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भामिका 


! विदित हों कि आज दिन अमरकोश छोटे और बड़े सब पण्डितोंके हाथका आभृ- 
बण हों रहा है। व्याकरण पढकर इसके विना क्षणमात्र कार्य नहीं चल सक्ता । मेदिनी 
आदि अन्य कोशोंके होनेपरभी इसहीकी मान्यता क्‍यों 2 कारण जो सुक्ष्म ओर 
सरल रीति पाणिन्यादि व्याकरणसे सिद्ध शब्दोंकी इसमें ह सो अन्यत्र नहीं इसी हेतु 
इसकी मान्यता सर्वोपरि हो रही है । 

इस कोंशके कतो कावि अमरसिंहजी हैं । अत एवं यह अमरकोशके नामसे प्रसिद्ध 
५ है और इसमें तीन काण्ड हैं। कावे अमरसिहका होना विक्रमादित्यके समयमें पसद्ध 
“ होता है क्योंकि वे उक्त महाराजकी सभाके नवरत्नोंमें गिने जाते थे । यह बाक्ष कावे- 
४, शिरोमणि कालिदासकृत ज्योतिर्विंदाभरणके #लोकसे प्रमाणित होती है । यथा 
“* & थ्रन्वन्तरि: क्षपणकोॉष्मरसिंहशंकुवेतालभद्धटखर्परकालिदासा: ॥ 
: यातों वराहमिहिरों न्रपतः सभायां रत्नानि वे वरदचिनेव बिऋमस्य॥ १॥ 
अर्थावू-घन्वन्तरि, क्षपणक, अमरसिह, शंक, वेतालभट्ट, घटखपर, कालिदास 
पराह्ममिहिर ओर वररुचि ये विक्रमादित्यकाी सभाके नव रन हैं ॥ १॥ ” 
श्रोमपरंपरासे यहभी सना जाता है कि अमरसतिह बोंद्धमतावलम्बी थे । उन्होंने 
- अपने कोशमें मंगलाचरणका एक नवीन रीतिपर लिखकर ओर सस्‍्वगे आदिके २।४ 
/ मुख्य छ्लोक लिखकर अन्य देवताओंके होतेभी इन्होंने बद्धंके नामकोही अग्रणी 
किया है इससे उनका बोद्ध होना स्पष्ट दीखता है । ओर कोई कोई यहभी निश्चित 
: करते हैं कि इनके बोद्ध होनेका वणन शंकरदिग्विजयमं है । 
:  संस्कृतमें जो वाचस्पत्यादि बडे २ कोश हैं वे केवल पाण्डत होनेपर काममें आते 

५ हैं। विद्यार्थीकी दशामें उपयोगी नहीं । उस अवस्थामें तो अमरकाझही अधिक 
लाभदायक है । क्यों कि छोकबद्ध होनेसे जितना और जो कुछ वे अपनी बाल्या- 
वस्थामें कण्ठ कर लेते हैं और फिर गुरुमुखसे अर्थ समझ लेते हैं तो. उनके जन्म- 

. पर्यन्त कंठाग्रही रहता है। जहां कहीं पण्डितलोग विद्यमान है वहां विद्यार्थीका पाठ 
सुगम रीतिसे हो क्षक्ता है परन्तु ग्रामोंमें कि जहाँ पण्डितोंका अभाव है वहां विद्या- 
' थींको अथ समझनेके लिये बडा छ्ले/ उठाना पडता है । 

५ अमरकोशकी पादचन्द्रका, रामाश्रमी, वाच्यसुधा, सारसुन्दरी आदे. अनेक 
» टीका है परन्तु वे प्रंस्कृतमें होनेसे पण्डितोंकेही काममें आ सक्ती है उनसे विद्या- 
. थींको लाभ नहीं पहुँच सक्ता, अत एवं ऐसे अभावकों दूर करनेके लिये .श्रीम्रत 

: गंगाविष्ण श्रीकृष्णदासजी जो परोपकारके लिये दत्तचित्त ओर का्टबद्ध हैं। 
५ उन्होंने इस काशकी भाषाटीका वेरीग्रामनिवात्ती पं० रापिदत्त शाख्ीजीसे कसकर 

छापनेका उत्त्ताह किया । उक्त शाख्ीजीने जो सरलता इशके अनुवादमें कर दी मो 
. सब स्पष्टही है कि आज दिन अनेक भाषाटीकाओं के प्रस्तुत होनेपरभी ऐसी स्सुल 
दूसरी भाषाटीका नहीं हुई । 


जब इस टीकाके छपनेका समय आया ते सेठजी . महाशयने इसके किविय्म 


(२) 

मुझसे भी सम्मती ली और मेरे अवलोकनार्थ वा संशोधनाथ भेज दी। इसकी 
उत्तमता देखनेपरभी मुझकों इसमें कुछ अधिक तारतम्य दीख पडा ओर कहीं 
अथांशमें ऐसे संसक्रत शब्द दीख पडे कि जिनका अर्थ बालकोंकी समझमें आना 
काठिन था अत एव मैंने उक्त सेठजीकी अनुमतिसे इसके विस्तारको कुछ न्यून किया । 
ओर इसके बदले छिंगसंकेत बढठा दिया और आखिरमें गणेश कार्शानाथ काव्ठे 
इनकी बनाई हुई अमरकोशस्थ-हशब्दानुक्रमणिका जोड दी है. इससे पस्तकमें 
विषयभी अधिक हो गया और मोौल्यभी अन्य छापेकी पुस्तकोंसे इतना अधिक नहीं 
हुआ कि विद्यार्थियोंकीं लनेमें कुछ कष्टकल्पना करनी पड़े । 

यादि यथार्थमें देखा जाय तो पण्डितके लिये लिंगज्ञानीी अधिक कठिन है सो 
वह अमरकोश पढते समय या तो ग़रुमुखसे अर्थ सुननेपर समझमें बेठ जाता है 
और या लोग व्याकरणका बोध होनेपर कोशानियमके अनुसार स्वयं जान लेते है 
परन्तु साधारण देखनेमें बहुतसे लोगोंको संदेहमें पडना पडता है। कारण अमराछैं- 
हजीने जो लिंगव्यवहार जताया है सो बडी चतुरता की है। थोडेसे लेखमेही बहुतसा 
काम (पिद्ध कर दिया है। जहाँ जिसके मध्यमें वा अन्तमें “ अख्री, त्रिपु वा पुन्न- 
पंसकम्‌ ?? आदि लिख दिया हूं वहाँ तो स्पष्टही है । परन्तु अभी यह बात इस 
योग्य न हुई कि विद्यार्थयोंकी बाल्यावस्थासेही नामके ज्ञान होनेके साथही सब 
इब्दोंका लिंगव्यवहारभी चित्तमें बंठता हुआ चला जाय कि जिससे बडे होनेपर 
उनको लिगज्ञानके लिये वारंवार काश नहीं खखोलने पड़े | यादि टीकामें संस्क्ृतके 
शब्द विभक्त्यनुसार घरे जाय तो व्याकरणके बोघसे शब्दमें प्रत्येक लिगकी कल्पना 
हो सक्ती है। परन्तु भाषामें विभक्तिहीन इनब्दोंसे कदापि यह ज्ञान नहीं हो सक्ता 
कि अमृक शब्द अमुक लिग है अत एव भने विद्यार्थियोंके उपकारांथ और शक्त 
सठजांकी गुणग्राहकतासे यहभी भार अपने ऊपर लिया कि कोई शब्द ऐसा न 
छोडा कि जिसका लिगज्ञान इस भाषाटीकासे न हो | कुछ यह बात नहीं हूँ कि 
अमरसिंहजीने लिंगज्ञानका नियम न लिखा हों । उन्होंने कोशके आरंभमें लिखकर 
दत्तीयकांडके पंचम वर्गमेंभी स्पष्ट किया है परंत जो कुछ हैं सब उनहीके लिये है 
कि जिनको व्याकरणके प्रकृतिप्रत्ययका यथार्थ ज्ञान है । अत एव भाषामें प्रत्येक 
गब्दका लिंग आगेके नियमोंके अनुसार पाठकोंको मिलेगा ओर इतने लिखनेपरभी 
जिनको अधिक शंका हो वे समय पाकर किसी विद्वानसे प्ंछकर अपनी झंका दर 
करें । जहांतक हुआ है कोई बात उठा तो धरी नहीं है । 

अंतमें पाठकॉंसे सविनय निवेदन है कि जिन शब्दोंका लिंग अधिक बढाया है 
वह सब बड़े २ वाचस्पत्यादे कोशोंकी सहायतासे सावधानतापूर्वक लिखा है । इस 
परभी जहां कहीं श्रमादिशेषसे रह गया हो अथवा यंत्रदोषसे कुछका कुछ छप गया 
हो तो क्बजनजन उद्चको ज्ञोधकर मुझे कृतार्थ करें । 


विहणनकृपाकांक्षी-रामेश्वर भट्ट 


(३) 
लिड्ञादिज्ञानके लिये आवद्यकीय नियम, 

१ प्रत्येक नामको जुदा ९ दिखहानेके लिये नामोंके बीचमें ऐसा (,) 
चिह्न कर दिया है | 

२ जहां कहीं अथीरार्म एक दाब्दका पयोय शब्द दिया हे अथवा 
इन्नन्त नानत शब्दोंका भेद लिखा है वा मूलके अतिरिक्त लिड्भव्यवहार 
स्पष्ट किया है अथवा कहीं कुछ अधिक विशेषता दिखाई है वह सब 
( ) इस प्रकारके कोष्टकमें लिखा ह । 

३ जहां मूलमें लिंगका विषय आया है जैसे “' पुन्नपुंसतम्‌ » आदि 
वहां ती भाषामें स्पष्टरीतिसे छिख दिया है कि अपुक शब्द अम्ुक लिगी 
है परन्तु मूलते अधिक जो लिखा ह वहां पुँलिड्के लिये ( पु० ), ख्रीलि 
गके लिये ( श्ली० ) नपुंसकरलिंगके लिये (न० ) और त्रिलिंगीके लिये 
(त्रि० ) ऐसे संकेत कर दिये हैं | 

४ जहाँ देखा हैं कि बहुतसे शब्द एकही लिगके चले गये हैं वहां 
प्रथम शब्दके आरम्भमें ऐसा लिख दिया हैं कि आगेके शब्द अम्ुक 
छिंगी हैँ और अमुक शब्दतक हैं अथवा रब्दोंके अंतमें दे दिया हैं कि 
यहांतक अम्ुक छिंगी शब्द हुए और जहां कह शब्द एकही अभ्थंके हैं 
आर उनके लिंगमें भेद हे ती उन रब्दोंके पासही लिगसंकेत कर दिये 
गये हैं । 

« नानायेवर्गमें इतना ध्यान रहे कि एक २ शब्द अनेक शाब्दका 
वाची है किन्तु वे शब्द पीछेके काण्डोंमें हो गये हैँ और स्थरू २ पर 
उनका छिगभी जताया गया है अत एवं उन्हींके अनुसार छिगनिश्चय 
जानना । जहातक हुआ है लिखभी दिया गया है । 


रामश्वर भट्ट 
हेड पण्डित आगराकालेज, 
पश्चिमीत्तर देश. 


अमरकोशस्य वंगोनुकमणिका. 
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१४९५ ३५॥ 





प्रा हे 
९८ गे गीय जम: ९ | न 
दा हि हा 


है गए द्राण अ।षधर्िशं- टह॒गापम 
है प्रकाशिक लीं गकर्या ह 





है 


अमरकोश:। 


"जा 5+>०६८०५००-- 


प्रथमकाण्डम्‌ । 





श्रीअमरसिह निर्विन्नपृवक इस ग्रन्थकी समाप्ति और रिष्योंकी शि- 
क्षाके लिये ग्रन्‍्थके आदिम प्रथम मंगलाचरण करते हैं:-- 
यस्य ज्ञानदयासिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः । 
सेव्यतामक्षयों धीराः स श्रिये चाम्ृताय च ॥ २१॥ 
अन्वयः-भो धीराः ! यस्य अगाधस्य ज्ञानदयासिधाः अनधाः गणाः 
( पन्ति ), स अक्षयः खिये अम्ृताय च ( भवद्धिः ) सेब्यताम्‌ ॥ १॥ 
श्रीमद्रून्नमस्कृत्य रावेदत्तेन धीमता । 
नलममरकारशरबप भाषाटाका वरच्यत ॥ 
भाषार्ः-हें घीरपुरुषो ! जिस अत्यन्त गर्म्भार ज्ञान और दयाके समु- 
द्रके क्षांति आदि निर्मल गुण हैं उस अविनाशीकी सम्पत्ति और मोक्षके 
छिये आप आराधना करो ॥ ९ ॥ 
प्रस्तावना । 
समाहत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तीः प्रतिसंस्कृते! । 
संपृर्णेमुच्यते वगेनमलिड्रानुशासनम ॥ २ 
अन्वयः-अन्यतन्त्राणि समाहत्य संक्षिततः प्रतिसंस्कृतेः वंगें: सम्पूर्ण नाम- 
लिगानुशासनम्‌ ( मया ) उच्यते ॥ २॥ 
भाषा्थ:-नाम ओर लिगके प्रतिपादन करनेवाले अन्य ग्रन्थोंका एकन्र 
करके अव्पविस्तारक बहुअथ॑वाले ओर गप्रत्यक पदक प्रकृति प्रत्यय कर ॥द्‌क 
विचारसे जिनमें प्रत्येक पदका संस्कार किया गया हे ऐसे बर्गोंके ह्वारा 
सम्पूर्ण खर इत्यादि नाम और पुरुष आदि लिंग इनके व्युत्रत्तिविधायी!« 
शास्त्र में कहता हूं ॥ २॥ 





थी १५ 


ण्‌ अमरको शः | 


पारिभाषा । 


प्रायशों रूपभेदेन साहचयोच कुत्रचित्‌ । 
ख्रीपुनपुंसके ज्ञेयं तद्रिशिषविधेः कचित्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः -प्रायश्ः रूपभेदेन, कुत्नाचित्‌ साहचयात्‌, क्षचित्‌ तहिशेषविधिः 
स्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयम्‌ ॥ हे ॥ 
भाषाथे-इस ग्रन्थमें बहुधा करके रूपभेद्स अथोत्‌ आकारविशेष क- 
रके श्लीलिंग, पुलिड्र आर नपुंसकर्लिंग जानना चाहिये। जेसे-“' लक्ष्मी 
पद्मालया पद्मा ? “पिनाको जग घनुः”? इन श्लोकोंमें रूपमेदसे लक्ष्मीसे 
पद्मारब्द्तक खत्रीलिंग है। पिनाकः यह पुँलिंग है, अजगवं यह नपुंसकर्छिंग 
है | तथा कहीं कहीं साहचर्यसे अथोत्‌ अन्यशब्दक समीप होनेसे ्रीलिग, 
पुलिंग ओर नपुंसकार्लेंग जानना । जैसे- अश्वयुगश्विनी ? “ ब्रह्मात्मभृः 
एुगज्येष्ठः » “ वियद्विष्णपदम्‌ ” इन शछोकॉमें अश्विनीकी साहचययपे अ- 
श्वयुक्‌ दब्द ख्रीलिग हैं। आत्मभ्‌ शब्दके साहचर्यसे ब्रह्मा पुँछिंग है । 
विष्णुपदके साहचययसे वियत्शब्द नपुंसकलिंग है ओर कहीं लिगकी वि- 
शाष उत्तिसे ख्रीलिंग, पुँछिग और नपुंसकर्तिग जानना । जेसे-“ भरी स्त्री 
टुदाभिः पुमान्‌ » “ छीचे त्रिविष्टपम्‌ ?? इन लोकेंमें स्रीपद कहनेसे भेरी 
स्लीछिंग है ओर पुमान्‌ पद कहनेसे दुदुभिशब्द पुँछिंग है । कलीब पद 
कहनेसे त्रिविष्टप छ्यीब अथात्‌ नपुंसकलिंग है ॥ हे ॥ 
भेदाख्यानाय न दइन्द्रों नेकशेषो न संकरः । 
कृतो5त्र भिन्नलिड्रानामनुक्तानां क्रमादते ॥ ४॥ 
अन्वयः-अन्न अनुक्तानां भिन्नलिंगाना भेदाख्यानाय इन्हों न कुतः, 
(तथा ) एकशेषः न कृतः, (तथा ) ऋ्रमात्‌ ऋते संकरः अपि न कृतः॥४॥ 
भाषाथः-इस अन्थमें अनुक्त अर्थात्‌ अव्युत्तादित और भिन्नलिंगवाले 
नामौंका लिंगभेद्‌ कहनेके लिये हन्हरसमाप्त नहीं किया गया । जैसे-कु- 
ढछिद्ं भिदुरं पविः » इस श्छोकमें * कुलिशभिद्रपषयः ? ऐसा होता सो 
नहीं किया | तथा एकशेषभी नहीं किया क्योंकि एकरीषमें जो शोष रह- 
ता उसीके छिंगका बोध होता । जेसे-“ नमः खं॑ आवणो नभाः >इसकी 
जगह < खश्रावणी तु नमसी * ऐसा नहीं किया । तथा ऋमके विना भिन्न 
लिगॉोंका संकर अथांत्‌ मेलभी नहीं किया; क्योंकि साहचर्यसे छिगके नि- 
श्वयका अभाष हो जाता, किन्तु ख्ीलिंग, पुँलिंग, नपुंसकर्छिंग ये ऋमसे 


परिभाषा | रे 


पढे | जेसे “ स्तवः स्तोत्र स्तुतिनुतिः » इसक्री जगह ' स्तुति स्तोत्र 
स्तवो नुतेः ? ऐस्ता नहीं किया । यहां बहुधा रूपभेद करके जिन्होंका 
लिंग कहा, उन भिन्नलिंगवालॉका इन्द्र आदि किया है । जैप्ते-/ अप्स- 
रोयक्षरक्षों गन्धवेकिन्नरा ”? “* मातापितरी पितरी ”? इन छ्लोकोंमें हन्द्रस- 
मास ओर एकशेष किया है ॥ ४ ॥ 
त्रिलिड्न्‍गयां तिष्विति पद मिथुने तु दयोरिति । 
निषिद्वलिडुं शेषार्थ वन्‍्ताथादि न पू्वेभाकू ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-त्रिषु इति पद त्रिलिंग्यां ( ज्ञेयम्‌ ), मिथुने तु दृयोः इति पढे 
( ज्ञेयम्‌ ), निषिद्धलिंगं शेषार्थ ( ज्ञेयम्‌ ), लंताथावि पूत्रभाकू न 
( भवरति ) ॥५॥ हे " 

भाषाथः-तीनों लिगोंके कहनेमें त्रिषु यह पद्‌ कहा। जेंस-“ त्रिषु 
स्फूलिगो $ ग्रिकणः » यहां त्रिषु कहनेसे स्फ॒लिंगशब्द तीनों लिगत्राची 
हैं। तथा खत्रीछिंग पुँछिगके कहनेमें हयोः यह पद्‌ कहा है | जेसे “बद्वेद्- 
योज्वाल्कीली ? यहां हयोः कहनेसे ज्वाल्कील दाब्द पुँछिंग खीलिंग हैं 
तथा निषिद्ध लिंग शेषके लिये जानना। जसे-““व्योम यान॑ विमानों श्री! 
यहाँ त्नीलिंगके निषेषमें विमानशब्द पुँछिंग नपुंप्कलिंग है। तथा तु 
जिसके अन्तमें हो वह त्वंत आर अथ जिसके आदिम हो वह अथादि ये 
दोनों प्वेपदके साथ सम्बन्ध करनेवाले नहीं होते । जंसे-“पुलोमजा शञ- 
चीन्द्राणी नगरी तमरावती। ? यहां नगरी यह खलंत पद इन्द्राणीसे सम्ब- 
न्ध नहीं रखता कितु अमरावतीसे संबंध रखता है । तथा “ नित्यानवर- 
ताजस्लनमप्यथातिशयो भरः । ? यहाँ अथादिपद्‌ अतिशय पृबेपदकों नहीं 
कहता किन्तु भरका पयोय है ॥ ५ ॥ 





७ अमरकोशः।.. 
स्वगंबंग: १। 

स्वरव्ययं स्वगेनाकन्निदिवत्रिदशालयाः 

सुरलोको योदिवी दे खियां छीबे त्रिविष्टपम ॥ ६ ॥ 

अमरा निर्जरा देवाखिद्शा विब॒धाः सुराः 

सुपवाणः सुमनसख्रिदिवेशा दिवोकसः ॥ ७ ॥ 

आदितेया दिविषदों लेखा अदितिनन्दनाः । 

आदित्या ऋभवोष्स्पप्ता अमत्यों अम्ृतान्धसः ॥ ८ ॥ 

बहिसुखाः क्रतुभुजों गीवोणा दानवारयः । 

वृन्दारका देवतानि पुंसि वा देवताः खियाम्‌ ॥ ९ ॥ 

आदित्यविश्ववसवस्तुषिताइ्मास्वरानिलाः । 

महाराजिकसाध्याश्र रुद्राश्न गणदेवताः ॥ १० ॥ 

विदयाधराप्सरीयक्षरक्षोगन्धवेकिनराः । 

पिज्ञायों ग़ुह्मकः सिद्धों भ्रतोष्मी देवयोनयः ॥ ११ ॥ 

अथ स्वगंवर्ग: । स्वर, खगे, नाक, त्रिदिव, त्रिदशाल्य, छुरलोक, द्यो, 

दिव , जिविष्टप ये नव नाम खर्गके हैं| तहां रबर अव्यय है । द्यो, दिव्‌ 
(र्धीा ) हैं। त्रिविष्टप ( न० ) है । ३५ पुँलछिंग हैं ॥ ६॥ अमर, नि 
जंर, देव, तिदश, विवुप, छुर, छपवेन्‌ ( नान्‍त )) छुमनसृ्‌ ( सान्‍्त ) 
ब्रादिवेश, दिवोक्स ( सान्‍्त ) ॥ ७ ॥ जआदितेय, दिविषदू , ढेख, अवि- 
तिनन्दन, .आ दित्य, ऋभु, अखप्र, अमर्त्य, अमृतांधस ( सान्‍्त ) ॥ < ॥ 
बाहँएुख, ऋंतुभज ( जान्त ) गीर्वाण; दानवारि, इन्दारक, दैवत, देवता 
लिंग है | शाष ( पु० )ह8 ॥ ९॥ आदित्य १२, विश्व १०, वच्ठु ८, 
तुषित ३६, आभाखर ६४, अनिह ४९, महाराजिक २३०, साध्य १२, 
स्द्र १९ य सब ( पु० ) नाम गण्दक्ताक हु | यहां तृषित आदि गण 
बोद्ध, पातजाल जआादिमें देखने उच्त हैं ॥ ९० ॥ विद्याधर ( पु० जी- 
मृतबाहन आादि ), अप्सरस ( सान्‍्त देवताओंकी ख्तरियां ), यक्ष ( पु० 
कुबेर आदि ), रक्षस्त € सान्‍्त हंकादिके वासी ), गन्धब (तुंबरू आदि), 
किक ( अश्वादि झुखवाले मनृष्याक्वाति ), पिशाच ( भूतावेशेष ), गुहाक 
( मणिमद्र आदि ), सिद्ध ( विश्वापप्ु आदि ), भृत ( बाल्म्रह आदि ) 


प्रथम काण्इं-स्वगेवगं! १ | ५ 


अयुरा दैत्यदैतेयदनुजेन्द्रारिदानवाः । 
शुक्रशिष्या दितिसुताः पूवदेवाः सुरद्विप: ॥ १२ ॥ 
सवेज्ञः सुगतो बुद्धों धमंराजस्तथागतः । 

. समन्तभद्रो मगवान्माराजिलोकजिज़िनः ॥ १३ ॥ 
पडभिज्ञो दशाबलो5द्यवादी विनायक! । 
मुनीन्द्रः श्रीधघनः शास्ता मुनि: शाक्यमुनिस्तु य| ॥ १४ ॥ 
स शाक्यर्सिहः स्वार्थेतिद्धः शोद्धोदनिश्च सः । 
गोतमश्राकेबन्धुश्च मायादेवीसतश्च सः ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मात्ममूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः । 
द्ि्यगर्मो लोकेशः स्वयंभृश्चतुराननः ॥ १६ ॥ 
धाताब्जयोनिद्ठहिणी विरिश्विः कमलासन: 
स्रष्टा प्रजापतिवंधा विधाता विश्वसडिधिः ॥ १७ ॥ 
४ नाभिजन्माण्डजः पूर्वी निधनः कमलोद्धवः 
सदानंदो रजोमूर्तिः सत्यको हेसवाइनः ॥ 


4 देवयो नित्षज्षक हैं | अप्सरसराब्द ख्रीलिंग; रक्षस्‌ राब्द ( न० ) और 
रोष ( पु० ) हैं॥ ११ ॥ असछुर, देत्य, देतेय, दनुज, इन्द्रारि, दानव) :: 
क्ररिष्य, दितिसुत, पूषदेष, सुरदिष ( षान्त ) ये दश पुँछिंग नाम दुर्त्यो 
के हैं ॥ १२ ॥ सर्वज्ञ, सुगत, बुद्ध, घर्मराज, तथागत, समन्तभद्र, मगवत्‌ 
( मत्वन्त ), मारजित, लोकजित्‌, जिन ॥ १३ ॥ पषडमिज्ञ, दराबल, 
अहयवादिन्‌ ( इन्नन्त ), विनायक; मुनीन्द्र, अऔघधन, शास्त (ऋकारान्त )॥ 
मुनि ये अठारह पुँछ्ििंग नाम बुद्धके हैं। शाक्यपुनि ॥ १४ ॥ शाक्य 
सिंह, सवोर्थसिद्ध, शौद्धोदानि, गौतम, अकेबन्ध, मायादेवीसुत ये सात 
नाम शाक्यमुनिके हैं ॥१५॥ ब्रह्मन्‌ ( नान्‍त ), आत्मभ्, सुरज्येष्ठ, परमे- 
प्लिन्‌ ( इन्नन्त ), पितामह, हिरण्यगर्म, लोकेश, स्वयम्म, चतुरानन ॥१९६॥ 
धातु ( ऋकारान्त )) अब्जयानि; द्वुहिण, विरिज्चि, कमलासन, स्नष्ट 
( .ऋकारान्त ), प्रजापति, वेधस ( सान्‍त ); विधात ( ऋकारान्त 3, विश्व- 
स॒ज्‌ ( जान्त ), विधि ये बीस और “ नामभिजन्मन्‌ ( नान्‍त )) अण्डज, पूष, 
निधन, कमलोद्भव, सदानंद, रजोमूर्ति, सत्यक, हंतवाहन ? ये नव कुँरे- 


६ अमरकोशः । 


विष्णुनौरायणः कृष्णो वैकुण्ठो विश्रश्रवाः । 

दामोदरों हषीकेशः केशवों माधव! स्वभूः ॥ १८ ॥ 
डैत्यारिः पृण्डरीकाक्षो गोविन्दी गरुडध्वजः । 
पीताम्बरोष्च्युतः शार्ड़ी विष्वक्सेनो जनादेनः ॥ १५ ॥ 
उपेन्द्र इन्द्रावरजश्रक्रपाणिश्रतु सु जः 

पद्मचनाभो मधुरिपुर्वोसुदेवखिविक्रम: ॥ १० ॥ 
देवकीनन्दनः शोरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः 

वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिरधोक्षतगः ॥ २१॥ 
विश्व॑भरः कैटमजिद्विधुः श्रीवत्सलाञ्छनः । 

: पुराणपुरुषों यज्ञपुरुषो नरकान्तक! ॥ २२ ॥ 
जलशायी विश्वरूपो मुकुन्दो मुरमदेनः क्‍ 
वसुदेवो5स्यपु जनकः स एवानकदुल्दुमि:.) २३ ॥ 
बलभद्र! प्रलम्बप्तो बलदेकै5च्युताग्रजः 
रेबतीरमणो राम: कामपालो हछायुधः ॥ २४॥ 
नीटठाम्बरो रोहिणेयस्तालाड़ो मुसली इली। 

. संकषणः सीरपाणिः कालिन्दीभमेदनो बढ: ॥ २५ ॥ 


उनतीस ( पु० ) नाम ब्रह्माके हैं ॥ १७ ॥ विष्ण, नारायण, कृष्ण, वेकुंठ, 
विश्टरश्रवस ( सान्‍्त ), दामोद्र, हृषीकेश, केशव, माधव, स्वभू ॥ १८ ॥ 
देत्यारि, पूंडरीकाक्ष, गोविन्द, गरुडध्वज, पीताम्बर, अच्युत, शार्गिन 
( इन्नन्त ), विष्वक्सेन, जनादन ॥ १९ ॥ उपेन्द्र, इन्द्रावरज, चक्रपाणैे, 
बतुभुज, पद्मनाभ, मधुरिषु, वासुदेव, तिविक्रम ॥२०॥ देवकीनन्दन, शोरि, 
अश्रीपति, पुरुषोत्तम, वनमालिन्‌ ( इन्नन्त )) बलिध्व॑सिन्‌ ( इन्नन्त ), कंसो- 
राते, अधोक्षज ॥ २१॥ विश्वम्मर, केटभमजित्‌ ( तान्त ), विधु, ओवस्स- 
छांछन, पुराणपुरुष, यज्ञपुरुष, नरकान्तक ॥ २२९ ॥ जलुशायिन ( इन्नन्त ), 
विश्वरूप, मुकन्द, मुरमदंन ये चवालीस ( पु० ) नाम विष्णुके हैं। वसु- 
देव यह एक ( पु० ) नाम कृष्णके पिता वस्ुदेवका है । वही आनकदु 
अहुमिहे | अथात ये दोनों नाम कृष्णके पिताके हैं ॥ ९३ ॥ बलमद्र, प्र 
'हाम्त्रंप्न, बलदेव, अच्युताग्रज, रवतीरमण, राम, कामपाल, हलायध॥२४॥ 
मीहाम्बंर, रोहिणेय, तालांक, मुसलिन ( इन्नन्त )) हछिन ( इन्नन्त ), संक 


प्रथमं काणंड-स्वगेवगें: १। ७ 


मदनो मन्मथो मारः प्रधम्नो मीनकेतनः 
कंदपों दर्पको5्नड्र: कामः पश्चशरः स्मरः ॥ २६ ॥ 
शम्बरारिमेनसिजः कुसुमेषुरनन्‍्यजः 
पृष्पधन्वा रतिपतिमेकरध्वज आत्मभूः ॥ २७॥  ... 
बहमसक्रेष्यकैतु: स्थादानिरुद्ध उपापतिः । . 
लक्ष्मी: पद्मालया पद्मा कमला श्रीहेरिप्रिया ॥ २८ ॥ 
इंदिरा' ठोकमाता मा क्षीरोद्तनया रमा । है 
४ भार्गवी लोकजननी क्षीरसागरकन्यका । 
शंखो लक्ष्मीपतेई पाश्चजन्यश्रकं सद्शनम्‌ ॥ २९५॥ 
कीमोदकी गदा खड़डी नन्‍दकः कीस्तुमो मणिः 
चापः शाह मुरारेस्तु श्रीवत्सो छाइछन स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
“ अश्ाश्र शैब्यसप्रीवमेघएष्पवलाइका। । 
सारथिदोरुकी मन्त्री ह्ृद्दवयो वनजोखिओ ॥ 7) / ५०7 
पण, स।रपाणि) कालिन्दीमेदन, बढ़ ये सञ्नह ( पु“३) नाम बलदेवजीकें 
दन/मभैन्मथ, मार, :प्रश्ुम्त, मीनकेतन, कन्देप, दर्पंक, अनज्, 










पृष्पधन्वन (लानत), रतिंपति, मक्रध्वज, आंत्ममू ये उन्नीस ( पु ) 
नाम कामदेवकें हैं ॥ २७ ॥ ब्रह्मम्त) ऋष्यकेतु, अनिरुड, उषापति में चोर 
( पु० ) नाम अंनिरुद्धके हैं । लक्ष्मी, पंच्मालया, पद्मा, कमला, आओ; हारि 

प्रिया ॥ २८ ॥ इन्दिरा, लोकभात ( ककारान्त )) मा, क्षीरोद्तनवा, रथा 

ये ग्यारह और “ भागवी, लोकजननी, क्षीर्सागरकन्यका ? ये तीम कुक 
चौद॒ह ( सत्री० ) नाम लक्ष्मीके हैं। पाश्वजन्य यह एक (.पु० ) नाम वि- 
ध्णुके रंखका है । सुद्शेन यह एक ( पु० न० ) नाम विष्णुके: चक्रका हे 
॥ २९ ॥ कौमोदकी यह एक ( सत्री०) नाम किएुकी गदाका है। में 
न्द्क यह एक ( पु० ) नाम विष्णुके खड्ेंका है । कोस्तुम यह एक (चू०) 
नाम विष्णकी मणिका है। शाह यह ( न०) नाम विष्णुके घनुषका है। 
आवत्स यह एक ( पु० ) नाम विष्णुकी छातीके लांठनका है # 8३वीं 
८ शोडय, सुंभीव, मेंधपृष्प, बलाहक ये चार ( पु० ) नाम विष्णके' गई । के 
हैं। दारुक यह एक ( पु० ) नाम द्िष्एुके सारथीका है | उद्धव यह चूक 







अमरकोशः | 


गरुत्मान्गरुडस्ताक्ष्यों वेनतेयः खगेश्वरः । 

नामान्तको विष्णुरथः सुपणे! पन्नगाशनः ॥ २१ ॥ 
शंभुरीशः पशुपतिः शिवः झूली महेसंरः । 

३ श्वरः शव इशानः शंकरश्रन्द्रशेखरः ॥ २२॥ 

भूतेशं: खण्डपरशुर्गिरीशों गिरिशों सडः । 

मृत्युंजयः कृत्तिवासाः पिनाकी प्रमथाधिपः ॥ ३३ ॥ 
उग्र: करी श्रीकण्ठः शितिकण्ठः कृपालमभत्‌ । 
वामदेवों महादेवों विरूपाक्षखिलोंचनः ॥ ३२४ ॥ 
कशानुरेताः सवेज्ञों धूजेटिनीललोहितः । 

हरः स्मरहरों भगेरूयम्बकखिपुरान्तकः ॥ ३५ ॥ 
गड्जाधरोषन्धकरिपुः ऋतुध्वंसी वृषध्वजः । ....” 
व्योमकेशों भवों भीमः स्थाण्‌ रुद्र उमापतिः ॥ ३६ ॥ 
“४ अहिबेध्योष्मूर्तिश्य गजारिश्व महानटः । ? 
कपदोषस्य जदाजूटः पिनाको5जग्व धनुः । 

प्रमथाः स्थुः पारिषदा बत्राह्मीत्यायास्तु मातरः॥ २७ ॥ 


( पु० ) नाम विष्ण॒के मंत्रीका हैं । वनज यह एक ( पु० ) नाम विष्णके 

हाथीका है। ” गरुत्मन्‌ ( मलन्त ), गरुड, ताक्ष्य, बेनतेय, खगेश्वर, ना- 
गांतक, विष्णरथ, सुपर्ण, पन्नगाशन ये नव ( पु० ) नाम गरुडके हें ॥३१॥ 
शंभु, ईश, पद्ठापति, शिव, जलिन्‌ ( इन्नन्त )) महेश्वर, ईश्वर, शर्वे; ईशान, 
शकर, चन्द्रशंखर ॥३२॥ भतेश, खण्डपरहा, गिरीश, गिरिश) मृड, मृत्यु- 
ब्ञय, कृत्तिवासस ( सान्‍्त ), पिनाकिन ( इन्नन्त ), प्रमथाधिप ॥ ३ र३े॥ उम्र, 
कपर्दिन्‌ ( इन्नन्त )) ओकण्ठ, शितिकण्ठ, कपालभत्‌ ( तान्‍्त ), वामदेब, 
महादेव, विरूपाक्ष, त्रिलोचन ॥ ३४ ॥ कृशानुरंतस ( सान्‍्त )) : सवज्ञ, 
चर्जटि, नीललो हित, हर, स्मरहर, भगे, त्यंबक, त्रिपुरान्तक ॥ ३५ ॥ 
गंगाधर, अंधकरिपु, ऋतुध्वांसिन्‌ ( इन्नन्त ), वृषध्वज, व्योमकेश, भव, भीम, 
स्थाएु; रुद्र, उमापति ये अड्तालीस और “ अहिबुभ्य, अष्टमां।, गजारि, 
महान” ये चार कुछ बावन (पु०) नाम शिकके हैं॥३६॥ कपदे यह एक 
ई बु० ) नाम शिवजीके जटाजूटका है,। पिनाक (पृ० )) अजगघ ( न० ) ये. 


प्रथम काण्डं-खर्गवर्गः १ | 


४ ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कोमारी वैष्णवी तथा। 
वाराही च तथंद्राणी चामुण्डा सप्त मातरः ॥ » 
विभूतिभूतिरिश्वयेमणिमादिकमष्धा । 

४ अणिमा महिमा चेव गरिमा लपिमा तथा | 
प्राप्ति: प्राकाम्यमीशित्व वशित्वं चाष्टसिद्ययः ॥ 
उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी ॥ ३८ ॥ 
शिवा भवानी रुद्राणी शवोणी स्वेमंगला । 

अपणो पावेती दुर्ग मडानी चण्डिकाम्बिका ॥ ३९ ॥ 
आयो दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा । 
विनायको विप्नराजद्वेमातुरगणाधिपा! ॥ ४० ॥ 
अप्यपेकदन्तहे रम्बलम्बोदरग जानना! 

कार्तिकेयो महासेन! शरजन्मा पडाननः॥ ४१ ॥ 
पावेतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीरमिमूगरहः । 
बाहुलेयस्तारकजिद्विशाख/ शिखिवाइनः ॥ ४२ ॥ 


दि ला के नकक थे फनी कललता '0/++ अपन ५४३१ 40 बेफर४, ५० आम्फक न... ४8 ९... ॥५९७० फपपकननर० 


गे नाम दिबजीके धेनुपके हैं । दिवके-पारिफक ६ सबाओँ पहनेकले)- पक: 
कहते हैं |. प्रमथ शब्द ( पु० ) है। “ ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेहः 
वी, वाराही, इन्द्राणी, चामुंडा.” ये सात ( ख्री० ) नाम मातृकावानी है 
॥ ३७ ॥ विभूति (स््री ), भ्ाति (खत्री ), ऐश्वये (न०) ये तीन नाम अर 
वा सिद्धिके हैं। “ अणिमन्‌, महिमन्‌, गरिमन्‌, रूचिमन्‌ ये चार (मखि 
पु० ) हैं । प्राप्ति (स्री० ), प्राकाम्य, इशित्त, वशित्र ये तीन ( न फ़ई 
इन भेदोंसि आठ प्रकारकी सिद्धियां हैं। ” उमा कु, राव गोरी, काली) 
हेमवती, इश्वरी ॥ ३८ ॥ शिवा, भवानी) सकी, रावोणी, सर्वेमंगला, 
अपणी, पवेती, दुर्गा, मृडानी, चंडिका, अश्षिका ॥ २९॥ जाय, दाक्षा 
यणी, गिरिजा, मेनकात्मजा ये इक्कीस (स््री० ) नाम पावेतीके हैं | विना 
५ 9 विप्नराज, द्वेमातुर, गणाधिप ॥ ४०/॥ एकदन्त, हेरंब, रुम्बोद्र, 
*कैनन ये आठ ( पु० ) नाम गणेशजीफे हैं| कार्तिकेय; महा हो हैः 
# रूमन्‌ ( नान्‍्त), पडानन ॥ ४९१ ॥ पावेतीनंदन, स्कन्द, सेनानी, अविश; 
। थे; बाहुढेय, तारकजित्‌ (तान्त ), विशाख, शिखिवाहन ॥ ४२ है 


नजत 


























१० अमरकोश।ः । 





ण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः अविशाएण ' 
झंगी भंगी रिटिस्तुंडी नन्दिकों नान्दिकेखरः ॥ ४३ ॥ 
“४ करममोटी तु चामुण्डा चमेमुण्डा तु चर्चिका । 
इन्द्रो मदृत्वान्मधवा बिडोजाः पाकशासनः । 
वृद्ध श्रवाः सुनासीरः पुरुहृतः पुरंद्रर ॥ ४४ ॥ 
जिष्णुलखंषेमः शक्रः शतमन्युर्दिवस्पतिः । 
सुत्रामा गोत्रमिद्रज्जी वासवो वृत्रह्य बृषा ॥ ४५॥ 
वास्तोष्पतिः सुरपतिबेलारातिः श्वचीपतिः । 
जम्ममेदी हरिहयः स्वाराण्नमुचिसूदनः ॥ ४६ ॥ 
संऋन्दनो दुश्ष्यवनस्तुरापाण्मेघवाहनः । 
आखण्डलः सहस्राक्ष ऋभुक्षास्तस्य तु प्रिया ॥ ४७ ॥ 
पुलोमजा शचीन्द्राणी नगरी त्वमरावती । 
हय उद्चैश्नवाः सूतो मातलिनन्दनं वनम ॥ ४८ ॥ - 


पाण्मातुर, शक्तिधर, कुमार, की अआदारण ये सत्रह ( पु०) नाम स्वामिका 

तिकके हैं| अृद्विन, भद्लिन ( इन्नन्त ), रिठि, तुंडिन्‌ ( इन्नन्त ), नन्दिक, 
नन्दिकेश्वर ये छः ( पु० ) नाम नंदिगणके हैं ॥४३॥ “ कममोटी यह एक 
(६ छ्ली० ) नाम चामुंडाका ओर चमंमुंडा यह एक (स्त्री० ) ज्ञाम चर्चि 

काका है। ? इन्द्र, मरुखत्‌ ( मत्वन्त )) मधवत्‌ ( मत्वन्त )) बिडोजस 
(स्तान्त), पाकशासन, वृद्धअवस ( सान्‍्त ); छुनासीर, पुरुहृत, पुरम्द्र॥४४॥ 
जिष्णु, ठेखपम,-शक्र, शतमन्यु, दिवस्पाति, सुत्रामन्‌ ( नान्‍्त ) गोत्रम्नत्‌ 
( तान्‍त ), वज़िन्‌ ( इन्नन्त ), वासव, वृत्रहन्‌ ( नान्‍्त )) इषन ( नान्‍्त ) 
॥४५॥ वास्तोष्पति, सुरपति, बलाराति, शचीपति, जम्भभोदिन ( इन्नन्त ), 
हारेहय, स्वाराज़्‌ ( जान्त ); नमुचिसदुन ॥ ४६ ॥ संऋलदुन, दुश्श्यवन, 
तुराषाह ( हानत ), मेघवाहन, आखण्डल, सहस्राक्ष, ऋभुक्षिन्‌ ( नान्‍त ) 
ये पेतसि ( पु०) नाम इन्द्रके हें। इन्द्रकी भ्रियाके ॥४७॥ पुलोमजा, शी, 
इन्द्राणी ये तीन ( स्री० ) नाम हैं । अमरावती यह एक (ख््री० ) नो । 
इन्ट्टंकी नगरीका है | उच्चेःअवस ( सान्‍त ) यह एक (पु० ) नाम इन्द्र 
घोड़ेके है । मातलि यह एक ( पु० ) नाम इन्द्रके सारथिका है। नर नर 
बहु एक ( न० ) नाम इन्द्रके बागका है ॥ ४८ ॥ है 
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प्रथम काण्ड-स्वगेवगंः ९। ११ 


स्यात्पासादो वंजयन्तों जयन्तः पाकशासनिः । 
ऐराबतो$श्रमातड्रैरावणा भ्रमुवल्लमा! ॥ ४९ ॥ 
हादिनी वच्नमस्त्री स्थात्कुलिश मिदुरं पविः । 
शतकोटिः स्वरुः शम्बो दम्मोलिरशनिद्दंयो! ॥ ५० ॥ 
व्योमयान विमानो5सत्री नारदाद्याः सुरपयः । 
स्यात्सुधमों देवसभा पीयूषमस्तत सुधा ॥ ५१॥ 
मन्दाकिनी वियह्नड़ग खणेदी सुरदीर्धिका । 

मेरुः सुमेरु्देमाद्री रत्नसानुः सुरालय; ॥ ५२ ॥ 

पश्चेते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । 

संतानः कल्पवृक्षश्र पुंसे वा हारिचन्दनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सनत्कुमारों वैधात्रः स्ववेंद्ावशिनीसुती । 
नासत्यावशिनी दखावाखिनेयों च ताबुमी ॥ ५४ ॥ ---- 


अत पक महान अहजकी | जय आर पजशासो) यह एक (पु०) नाम इन्द्रके महलका है। जयन्त और पाकशासनि 
ये दो ( पु ) नाम इन्द्रके पूत्रके हैं। ऐरावत, अश्रमातंग, ऐरावण, अभ्र- 
मुवल्लभ ये चार (पु०) नाम इन्द्रक हाथीके हैँ ॥ ४९॥ द्वादिनी ( स्नी०), 
बच्च, कुलिश, भिदुर, पवि, शतकोटि, खरु, शम्ब, दम्मोलि, अशनि ये दृश 
नाम बज्नके हैं | वन्नरशब्द ( पु०) और (न? ) है। अशनिशब्द्‌ ( पु० ) 
आर (स््री० ) है। कुलिश, भिदुर ( न०), रोष ( पु०) हैं ॥५०॥ व्यो- 
मयान ( न०), विमान ये दो नाम विमानके हैं| विनानशब्द्‌ ( पु०) और 
(न०) है। नारद, देवछ आदि देवताओंमें ऋषि हुं। छुधमों, देवसभा ये दो 
( स्री०) नाम देवताओंकी समाके हैँ | पीयूष ( न०), अमृत (न०), छुधा 
(स्नी०)ये तीन नाम अमृतके हं॥५१॥मन्दा किनी, वियद्वड्गा, स्वणदी, घुर- 
दीपिका ये चार ( स्री० ) नाम आकाशगंगाके हैं। मेरु, छुमेरु, हेमाद्रि, 
रलसानु, छुरालय ये पांच ( पु० ) नाम सुमेरुपतके हैं ॥ ५२ ॥ मन्दार, 
पारिजातक, सन्‍्तान, कल्पवृक्ष, हरिचन्दन ये पांच ( पु० ) नाम देबता- 
ओके वृक्षके हैं| हरिचन्दुनशब्द्‌ ( पु० न० ) है ॥ ५३ ॥ सनरकुमार, 
बैधाब ये दो ( पु० ) नाम सनकादिकोंके हैँ | स्ववेंद्य, अश्विनीसुत; आास- 
तय, अश्विन, दक्न, आखिनेय ये छः ( पु० ) नाम अश्विनीकुमाराके हैं+ 
ये यमढू अथांद दोनों एकसाथ उत्तन्न हुए हैं; इसलिये इनके वाचक शब्दू 


१२ अमरकाशः । 


ख्रियां वहुष्वप्सरसः स्ववेश्या उपेशीमुखाः । 
हाहा हृहशैवमादया गन्धवोखिदिवोकसाम ॥ ५५ ॥ 
अग्निवेश्वानरों वहिवीतिहोत्रों धनेजयः । 
कृपीटयोनिज्वेलनो जातवेदास्तनूनपात्‌ ॥ ५६ ॥ 
बाहिं:शुष्मा कृष्णवर्त्मा श्ोचिष्केश उपबुधः । 
आश्रयाज्नों बहद्भानु! कृशानुः पावकीषनलः ॥ ५७ ॥ 
ल्हिताशलो वायुसखः शझिखावानाशुशुक्षणि: 
हिंरण्यरेता हतभुग्ददनो हृव्यवाहनः ॥ ५८ ॥ 
सप्ताचिदेमनाः शुक्रश्चित्रभानुरविभावसः 
शुचिरप्पित्तमोवेस्तु वाडवो वडवानलः ॥ ५९०॥ 
बहेद् योज्वोलकीलावर्चिहतिः शिखा खरियाम । 
त्रिष स्फुलिड्रो$पग्रिकण: संतापः संज्वरः समी ॥ ६० ॥ 
४ उल्का स्यान्निगेतज्वाला भूतिमोसितभस्मनी । 
क्षारों रक्षा च दावस्तु दवों वनहुताशनः ॥  &.. 
सवेदा द्विवचनांत होते हैं ॥ ५४ ॥ अप्सरस , स्वर्वेश्या ये दो ( स्त्री०) 
नाम उबशी मेनका आदिक ह। तहां अप्सरसरब्द ( सत्री० ) बहवच 
नात है | हाहा, हुह, आदि ( पृ०) नाम देवताओंके गन्धव अथांत गा- 
नेवारलेंके हैं ॥ ५५० ॥ अग्नि, उश्वानर, वह्ठि, वीतिहोत्र, धनज्ञ्ञय, कृपी- 
टयोनि, ज्वलन, जातवेद्स ( सान्‍्त ), तननपात्‌ ( तान्‍त ) ॥५६॥ बहिस 
( सान्‍त ), इष्मन्‌ ( नान्‍त ), कृष्णवत्मनू ( नान्‍्त ), शोचिष्केश, उप 
बुध, आअयाशग, बृहद्भधान, कृशान, पावक, अनल ॥ ५९७ ॥ राहिताश्व; 
वायुसख, शिखावत्‌ ( मल्नन्त ), आशशाक्षाणि, हिरण्यरेतस ( सान्‍्त ); 
हुतभुज ( जान्त ), दहन, हृव्यवाहन ॥ ५८ ॥ सप्ताचिस ( सान्‍्त), दम 
नस्‌ ( सान्‍्त ), शुक्र, चित्रभानु; विभावहु; द्ांचि (पु०), अप्पित्त ( न०) 
ये चौतीस नाम अग्निक हैं | आवे, वाडव, वडवानल ये तीन ( पु० ) नाम 
वडवाअगम्निके हैं ॥ ५९ ॥ ज्ञाल, कील, अर्चिस, हेति, शिखा ये पांच 
नाम अग्निकी शिखाके हुँ । ज्वा७ और कीलशब्द्‌ (पुण त्ली० ) हैं । 
अचिसशब्द ( सान्‍्त खत्री० न०) है | हेति आर शिखाशब्द ख्रीलिंग है ! 
रफुलिग, अग्निकण ये दो ( पु० ) नाम अग्निके कणके हैं | रफुलिंगशब्द 


प्रथमं काण्डं-खवगगंवर्ग: १। १३ 


धमराजः पिठपातिः समवर्ती परेतराद्-।"५ हे 
कृतान्तों यमुना भ्राता शमनो यमराड्यमः ॥ ६१॥ 
कालो दण्डघरः श्राद्धदेवों ववसस्‍्वतोंहन्तकः 
राक्षसः कीणपः ऋव्यात्कव्यादोड्खप आशरः ॥ ६२॥ 
रातिंचरो राजिचरः कबेरो निकषात्मजः । 

यातुधानः पुण्यजनों नेऋतो यातुरक्षसी ॥ ६३ ॥ 
प्रचेता वरुणः पाशी यादसांपतिरप्पतिः। . -_* 
खसनः स्पशेनों वायुमोतरिश्वा सदागतिः ॥ ६४ ॥ 
पृषदशखों गन्धवहों गन्धवांहानिलाशुगाः । 
समीरमारुतमरुज्जगत्प्राणसमी रणाः ॥ ६५ ॥ 
नभस्वद्वातपवनपवमानप्रमझ्जना: । 

प्रकम्पनो .महावातों झंझावातः सवृष्टिक: ॥ ६६ ॥ 
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तीनों लिगका वाची हूँ | संताप, संज्वर ये दो ( पु० ) नाम अग्निके संता- 
फ्के है ॥ ६० ॥ “४ उल्का यह एक ( स्री० ) नाम अगारेका हूं भृति. 
( छ्ी० )) भसित ( न० ); भस्मन्‌ ( नान्‍्त न० )) क्षार .( पु? )); रक्षा 
( स्नी०) ये पांच नाम रक्षा हैं | दाव, दब य दा ( पु०) नाम ना 
हैं ।? घमराज, फ्तिपाति, समवारतिंन्‌ ( इच्नन्त )) परेतराज़ ( जान्त )) कृताँत, 
यपम्ुुनाआतू ( ऋकारान्त ), शमन, यमराज ( जान्त ) यम ॥ ६१ ॥ 
काल, दंडघर, आद्देव, ववस्वत, अन्तक ये चाद॒ह ( पु० ) नाम यमके 
हैं । राक्षस, काणप, ऋव्यादू्‌ ( दान्त ), ऋव्याद, अस्रप। आशर ॥६२॥ 
राजिंचर, राजिचर, कबुर, निकषात्मज, यातुधान, पुण्यजन, नंकत, यातु, 
रक्षस ( सान्‍्त ) ये फनद्रह नाम राक्षसकें हैं। इनमें यातु और रक्षस्‌ ये 
दो नाम ( न: ) शेष एछ्लिंग है ॥ ६३ ॥ प्रचेतस ( सान्‍त ) वरुण, पा- 
जैन ( इन्नन्त ) यादुसांपति, अप्पति ये पांचे( पु० ) नाम वरुणके हे । 
खसन); स्पहोन, वायु, मातरिश्चन्‌ ( नान्‍त ), सदागति ॥ ६४ ॥ पृषद्श्च, 
गन्धवह, गन्धवाह, अनिल, आाइ्ञग, समीर, माझ्त, मब्त्‌ ( तान्त ) 
जगर्प्राण, समीरण ॥ ६५ ॥ नभसवत्‌ ( मत्तन्त ), वात, पवन, पवमान॥ 
प्रभश्ञ्ञन ये वीस ( पु० ) नाम वायुके हैं । प्रकंपन, महावात ये दो (पु०) 
नाम महावायु अर्थात्‌ आंधीके हैं.। भरे जो दष्टे करके सहित हो तो 





१७ अमरकोराः | 


प्राणीषपपानः समानश्रोदानव्यानी व वायवः । 
शरीरस्था इमे रंहस्तरसी तु रयः स्यदः ॥ ६७ ॥ 
जवो5थ शीघ्र त्वरित लघु क्षिप्रमर दुतम । 

सत्वरं चपलें तुणेमविलम्बितमाशु च ॥ ६८॥ 
सततानारताश्रान्तसंतताविरतानिशम । 
नित्यानवरताजस्रमप्यथातिशयो भरः ॥ ६९ ॥ 
आतिबवेलभ शात्यथातिमात्रोद्रादानमरम । 
तीव्रेकान्तनितान्तानि गाढबादहदानि च ॥ ७० ॥ 
कीबे शीघ्रायसच्वे स्याश्रिष्वेषां सत्तगामि यत्‌ । 
कुबेररुपम्बकसखो यक्षराड गुहकेशखरः ॥ ७१ ॥ 
मनुष्यधमों धनदों राजराजों घनाधिपः । ह 
किनरेशो वैश्रवणः पीलस्त्यो नवाहनः ॥ ७२॥ ०“ 


उसीकी झंझावात कहते हैं यह पुँछिंग है ॥ ६६ ॥ प्राण, अपान, समान, 
लदान, व्यान ये पांच ( पु० ) नाम रारीरभ स्थित वायुके हैं | हृदयमें प्राण 
है, मुदार्म अपान है, नामिम समान है, कंठम उदान ओर सम्पूर्ण द्रीरम 
व्यान हैं। रंहस्‌ ( सान्‍त न? ); तरस्‌ ( सान्‍त न० ), रय (पु० ); स्थद 
€ पु० ) ॥ ६७ ॥ जब ( पु० ) ये पांच नाम वेगके हैं। शीघ्र, ल्वारित, 
लघु, क्षिप्र, अर, दुत, सतलर, चपल, तृणे, अविलम्बित, आज ये ग्यारह 
(६ न० ) नाम शीघ्रताके हैं ॥ ६८ ॥ सतत, अनारत, अआन्त, संतत) अ- 
विरत, अनिशा, नित्य, अनवरत, अजम्न ये नत्र ( न०) नाम नित्यके हैं। 
सअतिशय ( पु० ); भर ( पु० ) ॥ ६९ ॥ अतिवेल, भरा, जत्य, अति- 
मात्र, उद्बाठ, निभर, तीत्र, एकांत, निर्तात। गाढ, बाढ, हृढ ये बारह 
६ न०) कुछ चौदृह नाम अतिशयके हैं ॥७०॥ शीघ्रसे आदि ले दृढपपत 
शब्द असत्र विंपें अथांत्‌ द्रव्यवृत्तिपनके अमावमें नपुंसकर्टिंग हैं । जैसे- 
“शीघ्र कृतवान, भर मूखः, भर याति? इन वचनोंमें नपुंसकालेंग है और 
इन शीघ्रआदिकोंके मध्यमें जो सत्वगामी द्रव्यृत्ति हैं वह तीनों ,लिग- 
वाची हैं। जेसे-* शीघ्रा घेनुः, शीघ्रो दृषः, शीघ्र गमनम्‌ ? इन वचनोमें 
६ त्री० ३० न० ) है। कुबेर, 5यबंकसख, यक्षराज्‌ ( जान्त ); गुह्यकेश्वर 
॥ ७१ ॥ मनुष्यधमन्‌ ( तान्‍त ), धनद, राजराज, धनाधिप, किन्नरेश, 
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यक्षैकपिड्रेलविलश्रीदपृण्यजने श्वरा! । 
अस्योयान चैत्ररथ पृत्रस्तु नलकूबरः ॥ ७३ ॥ 
कैलासः स्थानमलका पूर्विमान तु पृष्पकम्‌ । 
स्यात्किन्नरः किपुरुषस्तुरंगवदनों मयुः ॥ ७४॥ 
निधिनों शेवधिमभेंदाः पद्मशझ्ठादयो निधेः॥ इति स्वगैवग:॥९१॥ :.. 
अथ व्योमवर्ग: २। 
झोदिवी दे खियामश्रे व्योम पृष्करमम्बरम । 
नभोन्तरिक्ष गगनमनन्त सुखत्मं खम्‌ ॥ १॥ 
वियद्विष्णुपदं वा तु पुंस्यथाकाशविहायसी । 
विह्ययसो$पि नाको5पि यूरपि स्यात्तदव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
“४तारापथा$न्तरिक्षे च मेघाध्वा च महाविलम।” इति व्योगव्ग!॥२॥ - 
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बेश्रवण, पोलरत्य, नरवाहन ॥ ७२॥ यक्ष, एकपिंग, ऐलविल, श्रीद, 
पुण्यजनेश्वर ये सत्र॒ह ( प० ) नाम कुबेरके हुं | चेत्ररथ यद्द एक ( न० ) 
नाम कुबेरके बगीचेका है। नठ्कूबर यह एक (पु० ) नाम कुबेरके 
पुत्रका है ॥ ७३ ॥ केलास यह एक ( पु० ) नाम कुबेरके स्थानका है । 
सलका यह एक (सत्री० ) नाम कुबरकी पुरीका है । पृष्पक यह एक 
€ पु न० ) नाम कुषेरके विमानका हैं| किन्नर, किपुरुष, तुरंगवद्न, मयु 
ये चार ( पु० ) नाम किन्नरोंके हैं ॥ ७४ ॥ निधि, शेवधि ये दो ( १० ) 
नाम खजानेके हैं । ( यहां “ ना » अथात्‌ पैंलिंगकका काककी आंखकी 
पुतलीक समान दोनोंमें सम्बन्ध है ) पद्म ( पु०), शेख ( १०) आदि नाम 
निधि अर्थात्‌ खजानेके भेदत्राची हैं | “ महाप्मश्व पद्मश्व शोखो मकरक- 
च्छपी | मुकुन्दकुन्दों नीलश्व खवेश्व निषयो नव ॥ ?? महापद्म, पद्म, राख, 
मकर, कच्छप, मुकुन्दू, कुन्द, नोल, खबे ये नव ( पु० ) नाम निधि अथांत्‌ 
खजानेके भेद हैं ॥ इति स्वगेवगं: ॥ ९ ॥ 

अथ व्योमवग्गः । द्यो, दिव्र, अश्र, व्योमन्‌ ( नान्‍्त )। पुष्कर, अम्बर, 
नभस ( सान्‍्त ), अंतरिक्ष, गगन, अनंत, सुखत्मंन्‌ ( नाँत ) ख॥ १ ॥ 
वियत्‌ ( तान्त ), विष्णपद, आकाश, विहायस ( सान्‍्त), विहायप्त, नाक, 
द्युये उन्नीस “ तारापथ ( पु२ ), अन्तरिक्ष ( न? » भेपाध्वन्‌ ( नान्‍्त 
पु० ), महाबिल् ( न० ) ये चार कुल तेइंस नाम आकाशशके हैं | दो और 
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अथ दिग्वर्गं: ३। 
दिशस्तु कुकुभः काष्ठा आशाश्व हरितश्व ता! । 
प्राच्यवाचीप्रतीच्यस्ताः पूवेदक्षिणपश्चिमा! ॥ १ ॥ 
उत्तरा दिग्दीची स्यात दिश्यं तु त्रिषु दिग्भवे ! 
“ अवाग्मबमवाचीनमुदीचीनमुदग्भवम्‌ । 
प्रत्यग्भव प्रतीचीन प्राचीन प्राग्मवं जिपु ॥ ? 
इन्द्रो वह्िः पितृपातिेनऋतो वरुणी मरुत्‌ ॥ २ ॥ 
कुबेर इशः पतयः पूवादीनां दिशा क्रमात्‌। 
“ रखविः शुक्रो मददीसूनुः स्वमोनुभानुजो विधुः । 
ब॒ुधो बृहस्पतिश्रेति दिश्ञां चेव तथा ग्रहाः ॥ ? 
ऐरावतः पुण्डरीकी वामनः कुमुदो5ज्चननः ॥ ३ ॥ 
पृष्पदन्तः सावेभीमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः । 
करिण्यो5श्रमुकपिलापिंगलानुपमाः ऋमात्‌॥ ४ 


दिव्‌ शब्द खत्रीद्धिग हैं । आकाश और विहायस शब्द ( पु० न० ) हैं । 
आर यूस्‌ यह अव्यय हैं शेष (न० )6.॥ ९५॥  इति व्यामव्गं: ॥२ ॥ 

अथ दिग्वगंः | दिद्य ( शान्त ), ककुप्त ( भान्‍्त ); काष्ठा, आशा, 
हरित ( तांत ) ये पांच ( स्नी० ) नाम दिशाके हैं | वे पूबे, दक्षिण, प- 
श्विम इनके प्राची, अबाची, प्रतीदी य क्रमसे (स्री० ) नाम हैं ॥ ९ ॥ 
उदीची यह एक (स्रौ० ) नाम उत्तर दिशाका है | दिशामें होनेवालेको 
दिश्य कहत ह और यह तीनों लिगवात्री ह। जप्त-' दिश्यों हस्ती, दिश्या 
हस्तिनी ? इन वचनोंमें हस्तीके साथ दिश्यशब्द पैँछिंग है ओर हस्तिनीके 
प्ताथ दिश्यशब्द स्लरीलिंग है। “ अवाचीन, उदीचीन, प्रतीचीन, प्राचीन 
ये तीनों लिगवाची चार नाम दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूवे इन चार दिशा- 
ओऑमें हानेवाले पदार्थके यथा क्रम हें।? इन्द्र, वहि, पितपाति, नकेत, वरुण, 
मरुत्‌ ( तान्त )॥ २ ॥ कुबेर, इश ये आठों ( १० ) नाम पूववे आदि 
दिश्ञाओंक अमसे स्वामियोंके हुं । “रवि, शक, महीसूनु, स्वभोनु) भानुज: 
विधु, बुध, बृहस्पति ये आठ ग्रहांके (पु०) नाम ऋमसे पूष आदि घिशा- 
ओके खामियोंके हैं । ? ऐगदत, पुण्डरीक, वामन, कुछुदू, अच्न ॥ ३॥ 
पुष्पदन्त, सावभोम, सुप्रतीक ये आठ ( १०) नाम पूष आदि दिशाओंके 
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ताम्रकर्णी शुश्रदन्ती चांगना चाश्ननावती । 

क्ीबाव्यय त्वपदिश दिशोमेध्ये विदिकू खियाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अभ्यन्तर त्वन्तराल चक्रवाले तु मण्डलम । 

अश्न मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुबेलाइकः ॥ ६ ॥ 

धाराधरों जलधरस्ताडित्वान्वारिदो5म्बु भत्‌ । 

घनजीमृतमुद्रिजलमुग्धूमयोनयः ॥ ७ ॥ 

कादम्बनी मेघमाला त्रिषु मेघभवे$म्रियम । 

स्तनितं गर्जित मेघनिधांषे रंसितांदि च ॥ ८ ॥ 

शंपाशतहदाह्मादिन्येरावत्यः क्षणप्रमा । 

तडित्सीदामनी विद्यचश्वठा चपछा अपि ॥ ९ ॥ 

स्फूजेथुवज्जनिधोषों मेघज्योतिरिरंमदः । 

इन्द्रायुध॑ शक्रधनुस्तदेव ऋजुरोहिितम्‌ ॥ १० ॥ :.... 
अमसे दिग्गज अर्थात्‌ विशाओंकी धारण करनेवालोके हैं। अश्रमु, के 
पिला, पिंगला, अनुपमा ॥ ४ ॥ ताम्रकर्णी, शुश्रदुन्ती, अंगना, अच्चना- 
वती ये आठ (स्री० ) नाम दिग्गजोंकी हयिनियोँके हैं। अपदिश, 
विदिश ( शान्‍्त ) ये दो नाम दिशाओंके मध्यवाली दिद्ञाके हैं तह 
अपदिशरशाब्द्‌ (न० ) और अव्यय है और विदिक्‌ शब्द ( स्ली० ) 
है ।५ ॥ अभ्यंतर, अन्तराल ये दो ( न० ) नाम भीतर अवकाशके हैं। 
चक्रवाल, मंडल ये दो (न०) नाम मण्डल अर्थात पेरेके हैं। अभ्न (न० ), 
मेघ, वारिवाह, स्तनयित्नु, बलाहक ॥ ६ ॥ धाराघर, जलूपर, तढित्तवत्‌ 
( मत्वन्त ), वारिद, अंबुभत्‌ ( तान्‍त ), घन, जीमूत, मुद्रि, जल्मुच 
€ चान्त ), धृमयोनि ये पंद्रह (पु० ) नाम मषके हैं ॥ ७॥ कादम्बिनी, 
मेघमाला ये दो ( स्रौ० ) नाम मेघकी पंक्तिके हें । मेघमें जो हो उसे 
अश्रिय कहते हैं और वह तीनों लिंगी हैं। जसे-' अभ्लरिया आपः, अ- 
जअिय आसारः, अश्नियं जलम्‌ ? इन वाक्येंमें श्लीलिंग, पुँछिंग, नपुंसक 
लिंग ऋमसे हैं। स्तनित, गरजित, रसित आदि ये तीन ( न० ) नाम मेघके 
गजनेके हैं ॥ ८ ॥ रापा, शातद॒दा, दृदिनी, ऐशवती, क्षणप्रभा, तडित्‌ 
( तान्त ), सादामनी, विद्युत्‌ ( तान्त )) चश्ब॒ढ्ा, 'चपला ये दवा (स्त्री०) 
नाम बिजलीके हैं ॥ ९ ॥ स्फूर्जथ, वज्ननिर्धोष ये दो ( पु० ) नाम वच्नके 

२ अमर. गे 
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वृष्टिवर्ष तद्विघातेअग्राहावग्रही समी । 

घारासंप।त आसारः शीकरो*$्म्बुकणाः स्छता; ॥ ११॥ 
वर्षापलस्तु करका मेधच्छन्नेष हि दुर्दिनम । 

अन्तधो व्यवधा पूंसि त्वन्तघिरपवारणम्‌ ॥ १२॥ 
अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च । 
हिमांशुश्रंद्रमाश्रन्द्र इन्दुः कुमृदबान्धवः ॥ १३ ॥ 

विधुः सुधांझः शुभ्रांशुरो पधीशी निशापतिः । 

अब्जो जैवात॒कः सोमो गोम्गांकः कलानिधि; ॥ १४ ॥ 
द्विभनराजः शशपघरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः । 

कला तु पोडशो भागों बिम्बोधसत्री मण्डल त्रिषु ॥ १५ ॥ 
भित्त शकलखण्डे वा पुंस्यधोडर्थ समं5शके । 

चान्द्रका कागदा ज्यात्स्रा प्रसादस्तु प्रसन्नता ॥ १६ ॥ 
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ग़ब्दके 8 । मघज्या तिस | सान्‍त ) इस्मद्‌ ये दा (प०) नाम भषका 
ज्योतिक 6 । इन्द्रायूप, शाकवनस (६ सान्‍त ), ऋज्रगाहित य तीन ( न० ) 
नाम इन्द्रके धनुपके है ॥१०॥ वृष्टि £ सत्री०), व ( न०) ये दो नाम वर्षो- 
के है | अवग्राह, लवग्रह ये 5! ६ पु ) नाम वषाक निराषक हैं| पारा 
संपात, आसार येद। ( १०) नाम निरन्तर बपनेक हैं । शीकर यह एक 
( पु०) नाम जलक छाट ५ कणफॉका है ॥ ११॥ वर्षापछ ( १०), करका 
( छ्री० ) य दो नाम आंलेकि हू । दादन यह एक ( न०) नाम मघस 
आच्छादित हुए दिनका ह। अन्त्पा ( खत्री०), व्यवपा ( सत्री०), अन्ताथि 
६ १० ) अपवारण ( न० )॥ १२ ॥ अपिधान ( न०), तिगेधान (न०); 
पिधान ( न० ), जआच्छादुन ( न० ) य आठ नाम आच्छादनके ह | 
तहाँ अतधित्रब्द एछ्लिंग ६। हिमाँग, चन्द्रमस ( सान्‍्त ), चन्द्र, इन्टु, 
कुमुद्बांधध ॥१३॥ विघु, सुधांडा, ठाआंशु, ओषघीश, निशापति, अब्ज, 
जैबातुक, सोम, गली, मृगांक, कछानिधि ॥९४॥ ह्विजराज, शशपर, नक्ष- 
त्रेश, क्षपाकर ये वीस ( पु० ) नाम चन्द्रमाके हैं। कछा यह एक (स्त्री०) 
नाम चन्द्रमाके मंडलके सोलहवें भागका हैं। बिब, मंडल ये दो नाम बि- 
बके हैं | तहां बिचशब्द (पु० न० ) है और मण्डल्शब्द त्रिलिगी 
है॥ १५ ॥ मित्त ( न० ), शकल, खण्ड, अ्द्ध ये चार नाम टुकडेके हैं। 


प्रथमं काण्ड-दि्गः ३ | १९ 


कलड्ाड़ी लाज्छन च चिट लक्ष्म च लक्षणम्‌ । 

सुषमा परमा शोभा शोभा कान्तिद्योतिइछवि। ॥ १७ ॥ 
अवश्यायर्तु नोहारस्तुषपारस्तुद्दिन हिमम । 

प्रालेये मिहिका चाथ हिमानी हिमसंहतिः ॥ १८ ॥ 
शीत गुणे तद्दथो; सुषीमः शिशिरों जडः । 

तुपारः शीतलः शीतो हिमः सप्तान्यलिड्रका। ॥ १९ ॥ 
ध्रुव औत्तानपादिः स्थादगस्त्यः कुम्मसम्भवः । 
मत्रावरुणिरस्थेव लोपाम॒द्रा सघर्मिणी ॥ २० ॥ 
नक्षत्रसक्षे में ताग ताग्काप्युडु वा खियाम । 
दाक्षायण्प्रोडशिनीत्यादितारा अश्वयुगशखिनी ॥ २१॥ 


'> जे फन-०>काकतकक-++११३-3%०७५०९ ५०» ८९ ओला बअफ-+ ३०: 


स्‍ाालश, 





ननने >के०«»«»म०-..> ७० काका करन ० ---- 


तेहाँ शाकल आर खण्डदशाब्द ( पु० न० ) 6 | अद्धगब्द पंछ्िंग है| जंसे 
कब्ररुस्या हें: खण्ड ? इत्यथः | जार वाच्याढुमभी ६। जत- अर्ा 
जाये, अप प८:, जप वस्रम्‌ * आर समानभागम अद्दशब्द नपुंसकारेग 
हैं | चंद्रिका, कामुदी, ज्यांत्खा य तीन ( स्री० ) नाम चंद्रमाकां चांदि- 
नीके हं। प्रसाद € पु० ), प्रसन्नता ६ ख्री० ) 4 दा नाम निर्मल्ताके ह 
॥९६ ॥ कुक, अंक; लांउन, चिह्न, रदमन्‌ ( नांत )) रक्षण ये 8: नाम 
चिट्ठके 6 | कछुंक, संक ये दो ( पृ ) है शाष ( न० ) छिग ह | छु- 
पमा यह एक ( र््ली० ) नाम उत्तम शभाका हैं। शाभा, काँति, द्यात, 
छवि य चार (स्री० ) नाम कांतिक हु ॥ १७॥ अवश्याय ( पु ); 
नीहार ( पु० ) तृपार ( पु ), ठुहििन! न० ), हिंम ( न० )) प्रालय 
( न: ) मिहिका ( ख्त्री० ) 4 सात नाम हिम जथांत्‌ जाड़ेके ४६ । हि 
मानों; हिमसह।। ये दो ( स्त्रां०) नाम बहुत हिमक हैँ ॥ ९१८ ॥ शांत 
बब्द गुण अथात्‌ स्पशविशेषमेंहां ( न० ) है, गुणवालेमें नहीं है | छुपी म, 
शिशिर, जड़, तुषार, शीतल, शीत, हिम य सातों नाम शीतगुणवालक है| 
अन्यलिंग अर्थात्‌ चिलिगी हैँ | इनका लिंग विशेष्यक॑ अनुसार हांता ६ 
॥ १९ ॥ घृव, औत्तानपादि ये दो ( पु० ) नाम उत्तानपादके पुत्रके हैं | 
अगरत्य, कुंमसंभव; मैत्नावराणि ये तीन ( पु+ ) नाम अग्स्त्यमुनिके हैं। 
छोपामुद्रा यह एक (खत्री०) नाम अगस्त्यकी समानधमंवाली ख्रीका है 
॥ २० ॥ नक्षत्र (न० )) ऋक्ष ( न? ), भ ( न० )) तारा ( छ्ली० ) ता- 
रका ( स्री० ), उडु ये छः नाम नक्षत्रके हैं| तहां उद्धशब्द ( स्नी० न* ) 


२७ अमरकांशः | ' 


राधा विशाखा पृष्ये तु सिध्यतिष्यी श्रविष्ठया । 

समा धनिष्ठा स्य॒ः प्रोष्ठपदा भाद्रपदा! ख्रिय/ ॥ २२ ॥ 
मृगशीर्ष सगशिरस्तस्मिन्नेवाग्रहायर्णी । 
इल्वलास्तच्छिरोदेश तारका निवसन्ति या; ॥ २३ ॥ 


0 री 


बृहस्पति: सुराचायों गीष्पातिधिषणों गुरु। । 

जीव आ्विरसो वाचस्पतिश्रित्रशिखण्डिजः ॥ २४ ॥ 
शुक्रों देत्यगुरुः काव्य उद्यना भागेवः कविः । 
अड्भारकः कुजो मोमो लोहिताड़ो महीसुतः ॥ २५ ॥ 
रैौहिणेयो बधः सोम्यः सेमी सोरिशनेश्वरों । 


न कक 


तमस्तु राहु; स्वभोनुः सहिकेये। विधुंतुद! ॥ २६ ॥ 
सप्तपयों मरीच्यत्रिमुखाश्रित्रशिर्संडिनः । 
राशीनामुदयो लगन ते तु मेषवृषादय! ॥ २७ ॥ 


है | अख्िनीनक्षत्रसे आदि ले रवतीपयेत दाक्षायणी नामसे प्रसिद्ध हैं। 
अश्वयुज्ञ ( जान्त ), अखिनी ये दो ( स्री० ) नाम अख्विनीके हुं ॥ २११॥ 
राधा; विशाखा य दा ( सत्री० ) नाम विशाखाऊ है । सिध्य, तिष्य, पुष्य 
ये तीन ( पु० ) नाम पुष्यके हूं | अ्रविष्ठा, धनिष्ठा ये दो ( श्री? ) नाम 
धनिष्ठाक हू | अश्रविष्ठाके तुल्य है । प्रोष्ठपदा; भाद्रपदा 4 दा ( स्रीं० ) 
नाम पृवाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपदके हू ॥२२॥ मृगशीप ( न० ), प्रृग- 
शिरस्‌ ( सान्‍त न०) आग्रहायणी ( सत्री०) ये तीन नाम मृगाशिरके हैं। 
इल्वढा एक (सत्री०) नाम मृगशिरक शिरके देशझमें रहनेवाल पाँच तारोंका 
हू ॥ २३ ॥ बृहस्पति, सुराचाय, गीष्पाति, घिषण, गुरु, जीव, आंगिरस, 
बाचस्पति, चित्रशिखंडिज ये नव ( १०) नाम बृहस्पतिके हु ॥२४॥ शुक्र, 
दैत्यगुरु, काव्य, उद्यनस्‌ ( सान्‍्त ), भागव, कवि थे 6ः (पु०) नाम शुकके 
हैं । अंगारक, कुज, भीम, छोहितांग, महीछुत 4 पांच ( पु० ) नाम म॑- 
गलके हैं ॥ २५ ॥ रोहिणेय, बुध, सीम्य ये तीन ( पु० ) नाम बुधके हैं। 
. सौरि, शनेश्वर ये दो ( १०) नाम शनिके हं। तमस्‌ ( सान्‍्त ), राहु, स्व 
भोनु, सहिकेय, विधुंतुद ये पाँच नाम राहुके हैं | तहां तमस शब्द ( न०) 
है । शेष ( पृ० ) हैं ॥२६॥ चित्रशिखंडिन यह एक ( इन्नन्त पु० ) नाम 
मशीचि, अंगिरतू, आत्रि,*पुलरत्य, पुठह, ऋतु; वसिष्ठ इन सप्तपियेंका 


प्रथम काण्ड-दिग्वगें! ३ | २१ 


सूरसूयोयमादित्यद्वादशात्मदिवाकरा: 
भास्कराहस्करबप्नप्रमाकरविमाकराः ॥ 6१८ ॥ 
भास्वद्विवस्व॒त्स प्रा श्वद रिद शोष्णरइमयः 
विकत्तेनाकेमात्तेण्डमिहिरारुणपूषणः ॥ २९ ॥ 
झमाणिस्तराणिम त्रश्चित्रभानुर्वेरीचनः । 
विभावसग्रह पतिस्त्विषांपतिरहपेतिं! ॥ ३०॥ 
भानुईसः सहर्ांशुस्तपनः सविता रविः । 

: “ पद्माक्षस्तेजसांराशिश्छायानाथस्त मिस्रहा । 
कमेसाक्षी जगच्च॒क्षल्ोकबन्धुंख्रयीतनु! ॥ 
प्रयोतनो दिनमाणिः खबयोतो लोकवान्धवः । 
इनों भागो धामनिधिश्रांशुमाल्यब्जिनीपति! ॥ ? 
माठरः पिड़लो दंडश्रण्डांशोः पारिपाशेंकाः ॥ ३१ ॥ 
सूरसतो5रुणो5नूरु। काश्यपिगेरुडाग्रजः 
परिवेषस्तु परिधिरुपसूर्यकमण्डले ॥ ३२ ॥ 

है। लग्न यह एक ( न० ) नाम भंष, वृष, मिथुन, करके, सिंह, कन्या; 


तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कंभ, मीन इन रागियोंके उदयका हैं ॥ २७॥ 

सर, स॒ये, अयमन्‌ ( नान्‍त » आदित्य, द्वादशात्मन्‌ ( नान्‍त ); दिवाकर, 
भास्कर, अहस्कर, ब्रप्न, प्रभाकर, विभाकर ॥ २८ ॥ भास्वत्‌ ( तांत ); 
विविस्वत्‌ ( तांत )) सप्ताश्व, हरिदृश्व, उष्णरश्मि, विक्रतेन, अके, मातेण्ड, 
मिहिर, अरुण, पूषन्‌ (नांत)॥२१९॥ चुमाणि, तरणि, मित्र, चित्रभानु, विरो: 

चन, विभावसु, ग्रहपति, लिपापति, अहपति ॥३०॥ भानु, हंस, सहस्न्राँशु 
तपन, सवितु ( ऋकाराँत ), रत्रि यसतीस और “८ प्माक्ष, तंजरसारारि, 
छायानाथ; तभिस्नहन्‌ (नान्त ), कमसाक्षिन्‌ ( इन्नन्त ), जगन्चक्ष, छोकब 

न्धु, तयीतन, श्रद्योतन, दिनमणि, खद्योत, लोकबान्धव, इन, भाग, धाम 

निधि, अंशमालि, अब्जिनीपति ये सत्रह कुछ चोवन ( प० ) नाम सूर्यक 
'हैं। माठर, पिगलछ, दण्ड ये तीन ( पु० ) नाम सूर्यके पास रहनेवालोंके हूं 
॥ ३१॥ सरसत, अरुण, अनुरु) काश्यपि, गरुडाग्रज ये पाँच ( पु० ) 
नाम सर्यके सारथिके हेँ। परिवेष ( पु० )) परिधि ( पु० )) उपसूबंक 
( न० ), मण्डल ( न० ) ये चार नाम सूर्यके कुण्डलनाके हैँ ॥ ३९॥ 


२० अमरकोशाः | 


किरणोस्मयूखांशुगमस्तिघृणिरशम यः । 

भानुः करो मरीचिः ख्रीपुंसयोदीधितिः खियाम ॥ २३ ॥ 

स्पुः प्रभा रुग्रुचिस्त्विडू भा भाइछविद्येतिदीप्रयः । 

रोचिः शोचिरुभे कीबे प्रकाशों योत आतपः ॥ ३२४ ॥ 

कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं त्िषु तद्गाति । 

तिग्मं तीकएणं खर तद्वन्मृगतृष्णा मरीचिका ३५ इति दिग्व गे! ३ 

अथ कालवग:ः ४। 

कालों दिश्टोपप्यनेह्वापि समयोज्प्यथ पक्षतिः । 

पतिपद्दे इमे ख्रीव्वे तदाद्यास्तिथयो दयोः ॥ १॥ 

घसनो दिनाइनी वा तु छ्ीबे दिवसवासरी । 

प्रत्यूषो5इमुंख कल्यमुषः प्रत्युपसी आपि ॥ २॥ 
किरण, उम्र, मयख, अंड्ु) गभसित, वाणि, रश्मि, भानु, कर, मरीचि, दी- 
घिति य ग्यारह नाम किरणके है | तहां मरीचिशब्द सत्रीलछिंग पुँल्लिग, दी- 
घितिदब्द सत्रीलिग और रोष पुछिंग €॥ २३॥ प्रभा, रुच ( चानन्‍्त ), रुचि, ' 
त्विष्‌ ( षांत )) भा, भास ( सांत ) छवि, द्याते, दी, राचिस ( सांत ), 
शोचिस (सात) ये ग्यारह नाम प्रभाके हुँ। इनमें प्रभात्ते दीपतिश- 
ब्दतक स्त्रीिग हू | रोचिपू आर शाचिप शब्द (न०) हुं। प्रकाश, द्योत, 
आतप ये तीन ( पु ) नाम सयकोी घामके हैं ॥ ३४॥ कोष्ण, कवोष्ण, 
मन्दोष्ण, कदुष्ण ये चार नाभ अल्पगमक हैं| ये धमम रूपभेदर्स ( न०) 
हुं । धर्मी अथांत्‌ घमवाढेमें तजिछिंगी हं। तिग्म, तीक्ष्ण, खर ये तीन 
नाम अत्यन्त गर्मके हैं | येभी धममें रूपभेदसे नपुंसकलछिंग हैं ओर धर्मी 
जरथांत्‌ पमवाढोंमें त्रिलिगी हु | म्गतृप्णा, मरीचिका ये दो ( सत्री० ) 

मम मृगजल अथांत्‌ मणस्दृगम फंढी हु स्तपर सर्यकों किरणें पडन॑से जो 

अमरूप जल्का आभास हाता हु उस्त+ है ॥ ३२५॥ दहाते दिग्वगः ॥३॥ 

अथ काछवगः | काछ, विष्ट, अनेहस्‌ ( सान्‍त ), समय ये चार (पु०) 
नाम कालके है। पक्षति, प्रतिपद्‌ ( दांत ) ये दो नाम पडवाके हें | प्रति 
पढ़्से आदि तिथि कहाती हूं । पक्षति और प्रतिपदृशब्द (स्त्री० ) हैं । 
तिथिशब्द ( ख्री०) ओर ( पु) है ॥ १॥ घद्च ( पु० )) दिन ( न० ) 
अहन्‌ ( नांत न० ), दिवस, वासर ये पांच नाम दिनके हैं। तहां दिवस: 


प्रथम काण्ड-कालछवर्ग: ४ | २३ 


“ व्युष्ट विभात॑ दे कछीवे पति गोसर्ग रष्यते । ? 
प्रभात च दिनान्ते तु सायंसंध्या पितृप्रसूः । 
प्राह्मापराह्मध्याहा खिसन्ध्यमथ श्री ॥ ३ ॥ 
निशा निशीयिनी रात्रिख्रियामा क्षणदा क्षपा। 
विभमावरीतमस्विन्यी रलनी यामिनी तमी ॥ ४ ॥ 
तमिस्रा तामसी रात्रिज्यात्स्री चन्द्रिकयान्विता । 
आगामिवत्तेमानाइयुक्तायां निश्चि पक्षिणी ॥ ५ ॥ 
गणरात्र निशा बहचः प्रदोषो रजनीमुखम । 
अधंरात्रनिशीयी द्वरी दी यामप्रहरी सभी ॥ ६ ॥ 
स पवेसंधिः प्रतिपत्पश्चदश्योयेदन्तरम । 

पक्षान्ती पश्चद्यो द्वे पीर्णमासी तु परणिमा ॥ ७॥ 


वासर शब्द ( पु० न० ) हैं। प्रत्यूप, अहमुख, कल्प, उपस्‌ ( सांत ), 
प्रत्युपस ( सांत ) ॥ २॥ अमात ये छः और “ व्युप्ट ( न० ), विभात 
( न० ), गोसग ( पु० ) » ये तीन कुछ नौ नाम प्रमातके हैं । प्रत्युध 
( पु० न० ) हैं | शेष ( न० ) हैं। द्नानत ( पु० ), साय ( अव्यय, 
न० ) संध्या ( क्री० ), पितृप्रस (सत्री०) ये चार नाम सायंकालके 
हं । प्राह्, अपराह्न, मध्याद्न इन तीनोंकों चिसंध्य कहते हैं । प्राह्न 
यह एक ( पृ० ) नाम दिनके पूषभागका है । मध्याह्न यह एक ( पु० ) 
नाम दुपहरका है। अपगह यह एक (१० ) नाम दुपहर पीछेका है ! 
शबरी ॥ ३े ॥ निशा, निशीयिनी, रात्रि, त्रियामा, क्षणदा, क्षपा, विभा, 
बरी, तमस्विनी, रजनी, यामिनी, तमी थे वारह ( स्री० ) नाम रात्रिके 
हैं ॥ ४ ॥ तमिस्ना यह एक ( स्त्री० ) नाम अंधेरी रात्रिका है। ज्यीत्सी 
यह एक ( खत्री० ) नाम चंद्रमासे युक्त अर्थात्‌ चांदनीरातिका है | पक्षिणी 
यह एक ( सत्री० ) नाम पहले पिछले दिनसे युक्त हुई राजिका है ॥ ५ ॥ 
गणरात्र यह एक ( न० ) नाम बहुतसी रात्रियोंके समूहका है | प्रदोष 
( पु० )) रजनीमुख ( न० ) ये दो नाम राज्िके पूर्वभागके हैं | अद्धेरात्र, 
निशीय ये दो ( १० ) नाम आधी रातके हैं | याम, प्रहर ये दो ( पु० ) 
नाम प्रहरके हैं ॥ ६ ॥ परवेंसंघि यह एक (पु० ) नाम अतिपदा और 
पंचद्शीके अंतरका है| पक्षांत ( पु० ), पथ्चदशी ( स्री० ) ये दो नाम 
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कला ह्ीने सानुमतिः पूर्ण राका निश्ाकरे । 

अमावास्या त्वमावस्या दशेः सूर्येन्दुसड्रमः ॥ ८ ॥ 

सा दृष्टेन्दु:ः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुहः । 

उपरागो ग्रह्दो राहग्रस्ते त्विन्दी च पृष्णि च ॥ ९ ॥ 

सोपपुवोपरक्ती द्वावश्युत्पात उपाहितः । 

एकयोक्त्या पृष्पवन्ती दिवाकरनिशाकरी ॥ १० ॥ 

अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रिशत्त ता: कला । 

तास्तु त्रिशत्क्षणस्ते तु मुहूर्ता द्वादशाखियाम ॥ ११ ॥ 

ते तु त्रिशदहोरात्रः पक्षस्ते दश पश्च च । 

पक्षी पृवोपरी शुकुृक्रष्णो मासस्तु ताबुमी ॥ १२॥ 
पक्षेक अन्तकी तिथिके हूं । पौणेमासी, पूृणिमा ये दो (ख्त्री० ) नाम 
पूर्णमासीके हैं ॥ ७ ॥ अनुमति यह एक ( सत्री० ) नाम कलाहीन चंद्र- 
मायुक्त पोणेमासीका है | राका यह एक (खत्री० ) नाम पूणचंद्रमायक्त 
पोणेमासीका है | अमावास्या (स्त्री० )) अमावस्या (सत्री० ), दशे 
(६ पृ० ), सूृर्थदुसंगम (पु० ) ये चार नाम अमावसके हूं ॥ < ॥ 
सिनीवाली यह एक (खत्री० ) नाम चन्द्रमा जिसमें दिखाई दे उस अमा- 
वसका हू | ओर कुद् यह एक ( खत्री० ) नाम जिसमे चंद्रमा नहीं दीखे 
उस अमावसका है| उपराग, ग्रह ये दो नाम राहुपत किये गये चंद्रमा और 
सूयके ग्रासके हैं ॥ ९ ॥ सोपप्लब, उपरक्त ये दो नाम राहुसे ग्रस्त हुए 
ेद्रमा ओर सर्यके हैं | य चारों (पु०) नाम हैं | अग्न्युत्पत, उपाहित ये 
दो ( पु० ) नाम अग्निक्ृत उत्पातके हैं | पृष्पवन्त यह एक (पु०) नाम एक 
युक्ति करके अथॉत्‌ दोनोंको एक साथ कहनेसे स्तये चंद्रमाका ह॥ ९ ०॥ निमे- 
घ(पु०) नाम आंखके मीचने और खोलनेका है। अठारह निमेषका नाम 
काष्ठा (स्री० ) है | तीस काष्ठाऑओंका नाम एक कछा (ख्री० ) है। 
तीस कलाओंका नाम एक क्षण ( पु० ) है| बारह क्षणोंका नाम मुहूत्ते 
है। ओर मुदृत्तरब्द ( पु० न० ) है ॥ ११॥ तीस मुहर्तेका एक अहो- 
रात्र ( पु० ) अथांत्‌ दिनगात्रे होती है। पंद्रह अहोरात्रका पक्ष ( पु० ) 
होता है | महीनेका पूर्वपक्ष शुक्त ( पु ) है और परपक्ष कृष्ण ( पु० )है! 
और दोनों पक्षोंका मास ( पु० ) अर्थात्‌ महीना होता है ॥ १२ ॥ 
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दही दही मार्गदिमाप्ौ स्थाहतुस्तैरयन त्रिमिः । 

अयने द्वे गतिरुदग्दक्षिणाकेस्य वत्सरः ॥ १३॥ 

समरात्रिन्दिवे काले विषुवद्धिषुवं च तत्‌ । 

/ चुष्ययुक्ता पीणेमासी पोषी मासे तु यत्र सा । 

नाम्ना स पीषो माघादयाश्रेवमेकादशापरे ॥ ”? 

मागेशीर्षे सहा मागे आग्रहायणिकश्व सः॥ १४॥ 

पीषे तेपसहस्यो दी तपा माधे5थ फाल्युने । 

स्थात्तपस्यः फाल्णुनिकः स्याचैत्रे चेत्रिको मधुः॥ १५॥ 

बैशाखे माधवों राधों ज्येष्ठे शुक्रः शुचिस्त्वयम्‌ । 

आपाढे श्रावणे तु स्यान्नभाः श्रावणिकश्व सः ॥ १६ ॥ 

स्युनभस्यप्रोष्ठ पदमभाद्रभाद्रपदाः समा; । 

स्यादाखिन इषोष्प्याश्युजो5पि स्यात्तु कार्तिके ॥ १७॥ 
मगहिर आदि दो दा मासोंका ऋतु (पु०) होता है | (मूलमं जो मापस्ते 
दो दो मासोंकी गणना है वह केवठ अयनारम्मके वशस हैं )। तीन ऋतु- 
अं का अयन ( न० ) होता हैं | अयन दो प्रकारका है। उत्तरायण ओर 
दीक्षणायन इन दोनों अयनांका वत्सर ( पृ० ) होता है ॥ १३ ॥ विषुवत्‌ 
( तान्‍त ), विषुव ये दो ( न० ) नाम समान रात्रिदिनवाले काल अर्थात्‌ 
मेषतुछाकी सक्रातिके कालके हैं। “ पुष्यनक्षत्रसे युक्त जो पीणंमार्सी 
उसको पाषी ऐसा ( खत्री० ) एक नाम है वह पीषी जिस मासमें हो उसको 
पौष ऐसा ( पु० ) एक नाम है। मधानक्षत्रयुक्त पीर्णमासी जिस मासमें 
हो उसको माघ ऐसा ( पु० ) एक नाम है इस प्रकार पोषसे लेके सब 
मास जानना । » मार्गशीप, सहस्‌ ( सान्‍्त ), मागे, आग्रहायणिक ये 
चार ( पु० ) नाम मगशिस्के हैं ॥१४॥ पोष, तेष, सहस्य ये तीन (पु०) 
नाम पौषके हैं | तप्स ( सान्‍्त )) माघ ये दो ( पु० ) नाम माषके ६ | 
फाल्गुन, तपस्य, फाल्गुनिक ये तीन ( पु० ) नाम फास्मुनके हैं। चेत्र, 
चेत्रिक, मधु ये तीन (पु० ) नाम चेतके हैं ॥ १५ ॥ वेशाख, माधव, राघ 
ये तीन ( पु० ) नाम वैश्ञाखके हैं | ज्येष्ठ, शुक्र ये दो ( पु० ) नाम जेठके 
हैं। शथि, आषाढ ये दो (पु०) नाम आषाढके हैं । आवण, नभद्ू 
( सान्‍्त ), आवणिक ये तीन (पु० ) नाम आवणके हैं ॥ १६ ॥ नमस्थ, 
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बाहुलोजों कार्तिकिको हेमन्तः शिशिरो5खियाम्‌ । 

वसन्ते पृष्पसमयः सुरभिग्रीष्म ऊष्मकः ॥ १८ ॥ 

निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः । 

खत्रियां प्राइट स्त्रियां भूज़ि वषो अथ शरत्‌ स्नरियाम्‌ ७ १५ ॥ 
पडमी ऋतवः पुँसि मागोदीनां युगैः ऋ्रमात्‌ । 

संवत्सरों वत्सरो5ब्दों हायनो5ख्री शरत्समाः ॥ २० ॥ 
मासेन स्थादहोरात्रः पैत्रो वर्षण देवतः । 

दैवे युगसहसे दे आह्मः कल्पी तु ती नृणाम्‌ ॥ २१॥ 


प्रोष्ठपद, भाद्र, भाद्रपद ये चार ( पु० ) नाम भादोंके हैं| आखिन, इ५, 
आश्वयुज ये तीन ( पु० ) नाम आख़िनके हैं | कार्तिक ॥ १७ ॥ बाहुढ, 
ऊज, कार्तिकिक ये चार ( पु० ) नाम कातिकके हैं। हेमंत यह एक ऋतु 
ह। शिशिर यह एक ऋतु है | हमंत ओर शिशिरदब्द्‌  पु० न० ) हैं । 
बसंत, पृष्पसमय, छुरभि ये तीन (पु ) नाम वसंतऋतुके हैं | ग्रीष्म, 
ऊष्मक ॥ १८ ॥ निदाघ, उष्णोपगम, उप्ण, ऊष्मागम, तप ये सात 
(पु? ) नाम ग्रीष्म ऋतुके हैं| प्राइप वषों ये दो नाम वर्षोऋतुके हें । 
तहां प्राइट्शब्द षकारान्त ( स्त्री०) है और वर्षाशब्द (सत्री०) और 
नित्य वहुबचनांत ह । शरदू ( दान्‍्त ) यह एक नाम शरद्‌ ऋतुका है और 
स्रीछिंग है ॥ १९ ॥ मगशिर आदि दो दो महीनोंक ऋमसे ये छः ऋतु 
हैं ओर ऋतुशब्द ( पु० ) 8 । संतत्सर, वच्सर, अब्द, हायन, शरद ; 
समा ये छः नाम वे हूं । तहाँ हायनान्त दाब्द ( पु० न० ) हैं । शरत्‌ 
( त्लरी०) है। समाशब्द खत्रील्ग बहुबचनांत है | शप पुँछिंग हें ॥ २० ॥ 
मनुष्योंके एक महीनेसे पितरोंका एक दिनरात्रि होता है | तहां कृष्णप- 
क्षदी अष्टमीके उत्तराद्धमें दिनका आरम्म होता है ओर शक्लपक्षकी 
अष्टमीके उत्तराद्धेमें रातिका आरम्न होता है| मनुष्योके एऋ वषमें दे- 
वताओंका दिनरात्रि होता हैं। उत्तरायण दिन है, दृक्षिणायन णात्रे है 
ओर मनुष्योंके कृतयुग आदि चौकडी देवताओंका एक युग होता है | 
इस प्रकार देवताओंके दो हजार युगका ब्रह्माका एक दिनरात्रि होता है। 
ब्रह्मके दिनमें संत्ताककी स्थिति है और ब्रह्माजीकी रात्रिमें प्रछयकाल . 
होता है। ऐसे देवताओंके दो हजार युगमेँ मनुष्योंकी स्थिति ओर प्रहृय 
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मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्तातिः । 

संवत्तेः प्रढयः कल्प: क्षयः कल्पान्त इत्यपि ॥ २२ ॥ 
अखी पड़ पुमान्‌ पाप्मा पाप किल्विषकल्मपम्‌ । 
कल॒ष पृजिनेनोघमंहो दुरितिदुष्कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्थाद्धमेमस्तरियां पुण्यश्रेयसी सुकृत वृषः 

मुत्मीतिः प्रमदों हषः प्रमोदामोदर्समदाः ॥ २४ ॥ 
स्यादानन्दथुरानन्दः शमशातसुखानि च । 

श्रःखेयस शिव भद्रं कल्याण मंगल शुभम ॥ २५॥ 
भावुक भविके भव्य कुशल क्षेममखियाम । 

शर्स्त चाथ त्रिष द्र॒व्ये पार्प पुण्य सुखादि च ॥ २६ ॥ 
मतलिका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्घतछजी । 


रू... हू... की, 


प्रशस्तवाचकान्यमून्यय: शुभावहां वाधघ; ॥ २७ ॥ 


होता है ॥ २१ ॥ देवताओंके ७१ युगोंका एक मन्वंतर हाता है। संवत्ते, 
प्रसव, करप, क्षय, कर्पांत ये पाँच ( पु० ) नाम अल्यके हुँ ॥ २२ ॥ पंक, 
पाप्मन्‌ ( नानन्‍त ), पाप, किल्बिप, कल्मप, कछुप, इजिन, एनस््र ( सांत ) 
अघ, अहस (सांत ), दुरश्ति, दुष्कृत ये बारह नाम पापके ६ तहां 
पाप्मन्‌शब्द ( पु० ) है | पंक्र शब्द ९ पु० न० ) है । और सब छीवब हैं 
॥ २३ ॥ घम, पुण्य, अयस ( साँत ), सुकुत, बूष ये पांच नाम धमके 
हैं। इनमें धर्मशब्द ( पु० न० ), बृष ( पु० ) शेष ( न० ) हैं। पृण्यशञ' 
बदू जब विशेषण होता है तब इसका लिंग विशेष्यक्रे समान होता है। 
मुद ( दांत ), प्रीति, प्रमद; हपे; प्रमाद, आमोद, संमद ॥ २४ ॥ आन॑- 
दूथु, आनंद, शमन्‌ ( नांत ), शात; सुख ये बारह नाम सुखके हें | इनमें 
मुद् ओर प्रीतिशब्द स्रीछिंग हूँ। शमन्‌, शात, सुख ( न०), ३ष (पु०) 
हैं | धःश्रयस्‌ ( सान्‍त » शिब,भद्र, कल्याण, मंगछ, शुभ ॥२५॥ भावुक, 
भावषिक; भव्य, कुशल, क्षम, शरत ये बारह नाम कल्याणमात्रक हु । तहीं 
क्षम ओर दास्त शाब्द ( पु० न? ) है | पाप-पुण्यशब्द और सुखादिशब्द्‌ 
६ श्वःअयसस लेके शस्तपर्यत शब्द ) विशेष्यके साथ आनेसे वार्च्यालिग 
अर्थात्‌ तीनों लिंग हैं । जेसे-* पापा स्री, पापः पुमान्‌, पाप॑ कुलम्‌ ? इन 
वचनोंमें त्रीलिंग, पुँलिंग ओर नपुंसकलिंग हैँ ॥२६॥ मतहिका (स्त्री० ) 


३८ अगरकोशः । 


हैव दिष्ट भागधेय भाग्य स्री नियतिविंधिः । 

हेतुनां कारण बीज॑ निदान त्वादिकारणम्र ॥ २८ ॥ 

क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधान प्रकृतिः ख्रियाम्‌ । 

विशेष: कालिकोधस्था गुणा: सत्त्व रजस्तमः ॥ २९५ ॥ 

जनुजननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्धवः । 

प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्युशरीरिणः ॥ ३० ॥ 

जातिजाते च सामान्‍य व्यक्तिस्तु पृथगात्मता । 

चित्त तु चेतो हृदय स्वान्ते हन्मानसं मनः ॥ ३१ ॥ 

इति कालवगं: ॥ ४॥ 

मर्चाचका ( सत्री० ), प्रकांड ( पु० )) उदघ ( पु० ), तल्लज ( पु० ) ये 
पाँच नाम प्रशस्तवाचक हैं। जेसं-प्रशस्ता ब्राह्मणाः ब्राह्मणमतल्लिका ? 
आदि जानने | अय यह एक ( पु० ) नाम झभको उत्पन्न करनेवाले देव 
अथोत्‌ भाग्यका है ॥ २७ ॥ देव, दिष्ट, भागघेय, भाग्य, नियाति, विधि 
ये छः नाम प्वेजन्मके कर्मक हैं | यहां नियतिरब्द ( स्त्री०) हैं। वि- 
घिशब्द ( पु० ) ओर शेष ( न० ) हुँ । हतु, कारण, बीज ये नाम कार- 
णके हैं | इनमें हेतुशब्द ( पु० ), शेष ( न० ) हैं | निदान यह एक 
( न० ) नाम आदिकारणका हे ॥२६।॥ क्षत्रज्ञ; आत्मन्‌ (नान्त), पुरुष ये 
तीन ( पु० ) नाम ररीरके अधिदक्‍तके हैं। प्रधान ( न० ), प्रक्वाति ये 
दो नाम सत्त्वआदि गुणोंकी साम्यअवस्थाके हैं । प्रकृतिरब्द खत्रीलिंग है। 
अवस्था यह एक ( सत्री० ) नाम कालकृत योवन आदि विशेषका है | 
सत्त्व, रजस ( छान्त ), तमस्‌ ( प्तान्त ) ये तीन ( न० ) नाम गुणोंके 
हैं ॥ २९ ॥ जनुस॒ ( सान्‍्त न० )) जनन ( न० ), जन्मन्‌ ( नान्‍्त न०), 
जनि ( स््री० ) उत्पात्ते ( श्री० ); उद्धव ( पु० ) ये छः नाम जन्मके हैं! 
प्राणिन्‌ ( इच्न्त )) चेतन, जान्मिन ( इन्नन्त ), जन्तु, जन्यु, शरीरिन 
€ इन्नन्त ) ये छः नाम प्राणीके हें ॥ ३० ॥ जाति (सत्री० )) जात (न०), 
सामान्य ( न० ) ये तीन नाम घट आदि जातिके हैं । व्यक्ति, पुथगा- 
त्मता ये दो ( स्री०) नाम घट आदि व्यक्तिके हैँ | चित्त, चेतस्न(सान्त), 
हृदय, स्वान्त, हृद्‌ ( दान्त ), मानस, मनस्‌ ( सान्‍्त ) ये सात (न०) नाम 
मनके हूँ ॥ ३१ ॥ इते कालवरगं: ॥ ४ ॥ 
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अथ धीवर्गः ९। 
बुद्धिमंनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमषी मातिः । 
प्रक्षोपलब्धि श्रित्संवित्मतिपज्ज्ञ पिचितनाः ॥ १ ॥ 
धीधोरणावती मेधा सड्डल्पः कमे मानसमृ। 
४ अवधान॑ समाधान प्रणिधानं तयैव च । 
चित्तामोगो मनस्कासश्वचचों संख्या विचारणा ॥ २॥ 
५४ विमर्शों मावना चेव वासना च निगयते। ”' 
अध्याहारस्तक ऊहो विचिकित्सा तु संशयः । 
संदेहद्वापरी चाथ समोी निर्णयनिश्रयी ॥ ३ ॥ 
मिथ्यादृष्टिनोस्तिकता व्यापादो द्रोइचिन्तनम । 
समी सिद्धान्तराद्धान्तो अ्रांतिर्मिथ्यामतिश्रमः ॥ ४ ॥ 
संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रवर्सश्रवाः । 
अड्भीकाराभ्युपगमप्रतिश्रवसमाघय: ॥ ५ ॥ 


अथ धींवर्गः | बुद्धि, मनीषा, घिषणा, धी, प्रज्ञा, शेप्रुषी, मति, प्रेक्षा, 
उपलब्धि, चिद्‌ ( तान्त )) संविद़्‌ ( दान्त )) प्रतिपदू ( दान्त ),; ज्ञप्ति, 
चेतना ये चौद॒ह ( खी० ) नाम बुद्धिके हैं ॥९॥ मेघा यह एक (सत्री० ) 
नाम धारणावालछी बुद्धिका हैं। संकल्प यह एक ( पु० ) नाम मनके व्या- 
पारका है। “अवधान) समाधान, प्रणिधान ये तीन (न०) नाम समाधानके 
हैं । ” चित्ताभोग, मनस्कार ये दो (पु०) नाम छुख आदिम तत्पर मनके 
हैं। चर्चा, संख्या, विचारणा ये तीन ( सत्री० ) नाम प्रमाणोंकरके अर्थकी 
फ्रीक्षाके हैं ॥ ९॥ “ विमशे ( पु० ), भावना, वासना (दो ख्त्री० ) ये 
तीन नाम वासनाके हैँं। ? अध्याहार, तक; ऊह ये तीन (पु० ) नाम तकके 
हैं। विचिकित्सा ( ख्री० ), संशय ( पु० ); सन्देह ( पु०); द्वापर (पु) 
ये चार नाम संशयज्ञानके हैं । निर्णय, निश्चय ये दो ( पु० ) नाम निर्णयके 
हैं ॥ ३॥ मिथ्यादृष्टि, नास्तिकता ये दो ( स्नी०) नाम नास्तिकपनेके हैं | 
व्यापाद ( पु० ); द्रोहचिंतन ( न० ) ये दो नाम परद्रोह॒चिंतनके हैं । सि- 
द्वांत, राद्घान्त ये दो ( पु० ) नाम सिद्धान्तके हैं । आान्ति ( सत्री० ), मि- 
थ्यामति ( स्ली० ), श्रम (पु० ) ये तीन नाम अमके हैं॥ ४ ॥ संवित्‌, 
आग) प्रतिज्ञान, नियम, आअब, संश्रव, अंगीकार, अभ्युपगम, प्रतिश्रव, 


३० अमरकोशः । 


मोक्षे धीज्ञोनमन्यत्र विज्ञान शिल्पशाखयोः । 

मुक्ति! केवल्यनिवोणश्रेयोमिःश्रेयसास्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
मोक्षोषपवर्गो5्थाज्ञानमवियाहमतिः खियाम्‌ । 

रूप शब्दों गंधरसस्पशोश्व विषया अमी ॥ ७॥ 
गोचरा इन्द्रियार्थाश्व हपीक॑ विषयीन्द्रियम । 

कर्मन्द्रियं तु पाय्वादि मनोनेत्रादि धीन्द्रियम ॥ ८ ॥ 
तुवरस्तु कपायो5ख्री मधुरी लवणः कटु) । 

तिक्तोउम्लश्व रसाः पूंसि तद्त्सु पडमी त्रिष ॥ ९॥ 
विमदोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहरे । 

आमादः सो$तिनिहोरी वाच्यलिंगलवमाग्रुणात्‌ ॥ १० ॥ 





समाधि य दश नाम अंगीकारके हूं | इनमें संवित्‌ व्तोर आग ( खत्री० ) 
प्रतिज्ञान ( न० ) ओर शाष ( पु० )ह॥ ५ ॥ ज्ञान यह ( न०) नाम 
मीक्षम बांद्धका ह। विज्ञान यह ( न० ) नाम शिल्प आर अन्यशास्रमं जो 
बुद्धि है उसका हैं| मुक्ति, कल्य, नितराण, अयस ( सान्‍्त ), निःअयस 
( सान्‍त ), अमृत ॥ ६ ॥ मोक्ष, सअपबग ये आठ नाम मोक्षके हुँ। तहां 
मुक्ति ( स्री० ), मोक्ष, अपबर्ग ( पु० ), शोप ( न० ) हैं। अज्ञान (न०), 
संविद्या, अहमति य तीन नाम जज्ञानक हैँ | तहां अविद्या, अहंमति 
शब्द स्रीलिंग हैं | रूप ( न? ); हाब्द ( पु५ ); शय ( पु० ); रस (पु०) 
स्पश्ा ( पु: ) थपांच विषय हु ॥ ७ ॥ गोचर ( पु० ), इन्द्रियाथ ( पु० ) 
इन नामांस थे प्रसिद्ध है | हवीक, विषयिन्‌ ( इन्नन्त ), इन्द्रिय य तीन 
( न० ) नाम चकश्षआदि इन्द्रियके हैं| तहाँ गुदा, लिग, हाथ, पर, वाणी 
ये कभन्द्रिय हैं। मन और नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय कहाते हैं ॥ < ॥ तुबर, 
कपषाय, मधुर, लवण, कट, तिक्त, अम्ल ये छः रसवाचक राब्द(पु०) हैं। 
कषायशाब्द ( पु० न० ), शेष ( पु० ) हैं। ये शब्द रसवानेमें वत्तेमान 
हाँ तो त्रिलिंगी हैं । तहां तुबरदब्द हरड आदिमें प्रसिद्ध है | मधुर 
रस जल आदिम प्रसिद्ध है। ल्वण रस सेंधा आदिम प्रात्तिद्ध है | कटुरस 
मरीच आदिमें प्रसिद्ध ह। तिक्तरस नींब आदिम प्रसिद्ध है | अम्लरस 
अमछी आदिम प्रसिद्ध हे ॥ ९ ॥ परिमरहू यह (पु० ) नाम संघषेण 
भादिसे उत्पन्न और मनोहारी गंधका है | आमोद्‌ यह ( पु०) नाम अ- 
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समाकर्षी तु निहँरी घुरमिप्रोणतपंणः । 

हृष्टगन्धः सुगन्धिः स्थादामोदी मुखवासनः ॥ ११ ॥ 
पूतिगन्धिस्तु दुर्गेन्धो विस्ले स्थादामगन्धि यत्‌ । 
शुक्कशुश्रशुति स्ेतविशदश्येतपाण्डरा! ॥ १२॥ 
अवदातः सितो गोरोअलक्षो धवलो5जुनः । 

हरिणः पाण्डुरः पाण्डुरीपत्पाण्डुस्तु धूसरः ॥ १३ ॥ 
कृष्णे नीलासितश्यामकालइ्यामलमे चकाः । 

पीतो गौसे हरिद्राभः पालाशों हरितो हरित ॥ १४ ॥ 
गेदिता लोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः । 
अव्यक्तरागस्त्वरुण: खेंतरक्तस्तु पाटछ) ॥ १५॥ 


त्यन्त समाकपवाले गंघका है । इससे आगे “गुण शुक्रादयः ? इसपर्यत 
वक्ष्यमाण ( जा आगे कह जायेगे ) शब्द चिलिगी हैं | कस्त॒गीमं आमोद 
गंध है । कपूरमें मुखबासना गंध ६ । बकुढमें परिमछ गंध है । चेपा आ- 
दिमें छरमिगंघ ह. ॥ १० ॥ समाकार्पेन ( इच्नन्त ), निहारिन ( इच्चन्त ) ये 
दा ( पु० ) नाम दूर जानेबाले गंधके हैं | छुगभि; प्राणतपण, इष्टगंघ, सुग- 
न्धिय चार ( १० ) नाम सुन्दर गंधके हैं| आमोदिन / इच्नन्त ), मुखबा 
सन ये दो (१० ) नाम ताम्बूठ आदि गंघंक हैं ॥ ११ || प्रतिगेघ, दुगीध 
ये दो ( पु० ) नाम दुष्टगंघके हैं! विस्न, आमगंधि ये दो (न० ) नाम 
कच्ची गंधिके € अथांत्‌ बिना पक्के हुए मांस आदिके हैं । शाह) श्र, 
शुचि, ख्वत, विशद, श्येत, पाॉडर ॥ १० ॥ अवदात; सित, गौर, अवलक्ष, 
घवल, अजन य तेरह नाम सुपेद रंगके हैं। हरिण, पांड्र, पांडु ये तीन 
नाम पीछेसे मिले हुए छुपेद रंगंक हें। इंषत्पांड, धूसर ये दो नाम अव्पश्वेत 
रंगके हैं ॥ ९३ ॥ कृष्ण, नींट, असित,; श्याम, काछ, श्याम, मेचक ये 
सात नाम नीले आदि रंगके हु | पीत, गौर, हरिद्राभ ये तीन नाम पीढे 
रंगके हं। पालाश, हरित, हरित ये तीन नाम हें रंगके हैं॥ १९४ ॥ 
लोहित, रोहित, रक्त ये तीन नाम छाल रंगके हैं । शोण यह एक नाम 
छाल कमलके समान रंगका हैं। अरुण यह एक नाम थोंडे ढाल रंगका 
है | पट्छ यह नाम छुपद और छाल मिले हुए अर्थात्‌ गुलाबी रंगका हे 
१ यह शब्द जब दीघ ईकारान्त होता है तब स्रीलिंग है । 


३२ अमरकोरः | 


इयावः स्यात्कपिशों धृम्रधूमली कृष्णलोहिते । 
कडारः कपिलः पिंगपिशंगी कद्ग॒पिंगली ॥ १६ ॥ 
चित्र॑ किमीरकल्मापश बलेता श्र कबैरे । 
गुणे घझुक्लादयः पुँसि गरुणिलिंगारतु तद्गाति ॥ १७ ॥ 
इति धीवगं! ॥ ५ ॥ 

अथ शब्दादिवग:ः ६ । 
ब्राह्मी तु भारती भाषा गीवाग्वाणी सरस्वती । 
व्याहार उतक्तिलेपितं भाषितं वचन वचः ॥ १ ॥ 
अपभ्रंशो5पशब्दः स्याच्छास्रे शब्दस्तु वाचकः । 
तिड़सुबन्तचयो वाक्य क्रिया वा कारकान्विता ॥ २॥ 
श्रुति: खी वेद आम्रायखयी धमस्तु तद्विधिः । 
खियाम्क्‌ सामयजुपी इति वेदाखयस्रयी ॥ ३ ॥ 


॥ १५ | श्याव, कपिश ये दो नाम धूसर अरुण अर्थात्‌ वानरकेस रंगके हैं। 
धूम्र, धृमल, क्ृष्णलोहित ये तीन नाम कालेसहित छाल रंगके हैं | कडार, 
कपिल, पिग, पिशंग, कठु, पिगल ये छः नाम पिगलू (पीले ) वण्णके हैं | 
॥ १६ ॥ चित्र, किर्मोर, कल्माष, राबल, एत, कबैर ये छः नाम विचिच्र- 
बणेके हैं | गुणमात्रम शुक्ल आदि राब्द पुँछिंग हैं ओर गुणबाढोंमें त्रिलिंगी 
हैं। जेसे “ जझक्ला शाटी, शुकुः पटः, शुक्क॑ वस्धम्‌ ? इन वचनोंमें तीनों 
लिंग हैं ॥ ९७ ॥ इति धीवगें: ॥ ५॥ 
अथ राब्दादिवग: । ब्राह्मी, भारती, भाषा, गी _ (रान्‍त), वाच्‌ ( चान्त), 
बाणी, सरस्वती ये सात ( स्री० ) नाम सरस्वतीके हैं । व्याहार ( पु० ), 
उक्ति (स्री० ) छूपित ( न० )) भाषित (न० )) वचन (न० ), क्चस 
( सान्‍त न० ) ये छः नाम वचनक हैं ॥ १ ॥ अपरशब्द यह एक ( १० ) 
नाम अपभ्रशशब्दका है | व्याकरण आदिमें जो वाचक है वह शब्द क 
हाता है | तिडन्त सुबन्त पदोंका समूह वाक्य कहाता है। जेसे- पचति 
भवाति, प्रकतिसिद्धाभिदं हि महात्मनाम्‌ ? यह वाक्य है | अथवा कारकों 
करके क्रिया वाक्य कहाती है। जेसे-' देवदत्त गामभिरक्ष हाल दंडेनः यह 
वाक्य है ॥ २॥ आ्रत्ति, वेद्‌ ( पु० ), आम्नाय ( पु० ) ये तीन नाम वेदके 
हैं । तहां श्वतिशब्द स्लीकषिंग है | धर्म यह एक (१० ) नाम बैदिक विधि 
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शिक्षेत्यादि श्रुतेर॑गमोंकारप्रणवी समी । 

इतिहासः पुरावृत्तमुदात्ताथाखयः स्वरा! ॥ ४ ॥ 
आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तकेवियाथेशाख्रयोः । 
आख्यायिकोपलब्धाथो: पुराणं पतञ्च॒लछक्षणम्‌ ॥ ५ । 
प्रबन्धकल्पना कथा प्रवह्निका प्रहेलिका । 

स्मृतिस्तु ध्मंसंहिता समाहतिस्तु संग्रह! ॥ ६ ॥ 
समस्या तु समासाथा किवदन्ती जनश्रुतिः 

वात्तोी प्रवृत्तिबेत्तान्त उदनन्‍्तः स्यादथाहयः ॥ ७ ॥ 
आख्यादे अभिधान च नामधेयं च नाम च । 
हतिराकारणाहानं संहतिबेहुभिः कृता ॥ ८ ॥ 


यज्ञ आदिका है । ऋच ( चान्त )) सामन्‌ ( नानन्‍त न ), यज॒प ( पान्त 
न० ) इन तीन वंदोक समूहका त्र्यी कहते है | तहां ऋचशाब्द ( स्री० ) 
हे ॥ ३ ॥ शिक्षा; कल्प; व्याकरण, निरुक्त, ज्यांतिष, छन्द्‌ ५ सब वेदके 
अंग है | अगशब्द्‌ ( न० ) है। छः अंग, चार वंद, मीमांसा; न्याय, 
घमशास्र, पुराण ये चादृह विद्या हैं। ऑकार, प्रणव ये दो ( पु०) नाम 
आंकारके हैं | इतिहास ( पु० ), पुरावृत्त (न० ) ये दो नाम भारत 
भादि पूवचरितके हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वारेत ये तीन स्वर कहाते हैं 
॥४७॥ आन्वीक्षिकी ( स्री० ) यह एक नाम गीतमप्रणीत तकंविद्याका 
है । दंडनीति यह एक ( स्त्री० ) नाम ब॒हस्पति आदि प्रणीत अर्थनीति 
शास्त्रका है | आाख्यायिका, उपलब्धाथा ये दी ( सत्री०) नाम वासवदत्ता 
आदि ग्रन्थक है। पुराण यह एक (न०) नाम सगे, प्रतिसग, वर्ग, मन्वंतर, 
बेश्यानुचरित इन पांच लक्षणींसे युक्तका है ॥५॥ कथा यह एक ( सत्री०) 
नाम वाक्यके विस्तारकी रचनाका ह। प्रवल्हिका, प्रहेलिका य दो (स्त्री०) 
नाम पहेलीक हैं। स्मृति यह एक ( सत्री० ) नाम धमंके बोधके लिये रची 
हुईं संहिताका है। समाहति ( ख्री० ), संग्रह ( पु० ) ये दो नाम संग्रह- 
ग्ंथके हैं ॥ ९ ॥ समस्या यह एक ( स्री० ) नाम कविकी शाक्तिकी परी- 
क्षाफे अथ किसी छाक वा काॉवित्तक संकेत देनका है | किवदृती, जनश्रुति 
ये दो ( स्ली० ) नाम छोकप्रवादके हैं। वार्ता ( स्त्री० ); प्रवृत्ति ( रत्री०), 
वृत्तान्त ( पु० ), उदत ( पु०) ये चार नाम छाकवृत्तान्त कथनके हें | 
आहय ( पु० ) ॥ ७ ॥ आख््या ( स्री० )) आह्मा ( क्नी० ) अभेषान 
३ अमर. 


३४ अमरकाशः | 


विवादों व्यवहारः स्थाडुपन्यासस्तु वाहमुखम्‌ । 
उपोदघात उदाहारः शपन शपथः पुमान्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रश्नोपनुयो गः पच्छा च प्रतिवाक्योत्तेरे समे । 
मिथ्याभियोगो5भ्याख्यानमथ मिथ्यामिशंसनम्‌ ॥ १० ॥ 
अमिशापः प्रणादरतु शब्दः स्थादनुरागज! । 

यश: कीर्ति! समज्ञा च स्तवः स्तोज्न स्तुतिनुतिः॥ ११॥ 
आम्रेडितं द्विखिरुक्तमुच्चैधुष्ट तु घोषणा । 

काकुः ख्रियां विकारों यः शोकभीत्यादिमिघ्वेने:ः ॥ १२॥ 
अवर्णाक्षेपनिवादपरीवादापवा दवत्‌ । 

उपक्रोशों जुग़॒प्सा च कुत्सा निन्‍दा च गहंण ॥ १३॥ 
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( न० ), नामघेय ( न० ); नामन्‌ ( नान्‍त न० ) ये छः नाम नामके हैं । 
हूति ( स्री० )) आकारणा ( सत्री० )) आह्वान ( न० ) ये तीन नाम आ- 
ह्वान अर्थात्‌ बुलनेके हैं | संहृति यह एक (सत्री०) नाम बहुतोंसे मिलके 
बुलानेका हैँ ॥ < ॥ विवाद, व्यवहार ये दो ( पु? ) नाम कर्जा भादिके 
निमित्त अनेक प्रकारके विवादके हैं | उपन्यास ( पु० ), वाह््मुख (न०) 
ये दो नाम वचनके आरंभके हैं। उपोद्घात, उदाहार ये दो ( पु० ) नाम 
प्रकृतसिद्धिक अर्थ किये हुए चिन्तवनके हुँ। शपन ( न० ), शपथ ( पु०) 
थ दो नाम कस्तमके हैं ॥ ९॥ प्रश्न ( पृ० )) अनुयोग (पुृ०), पच्छा 
( स्री०) ये तीन नाम प्रश्नके हुं। प्रतिवाक्य, उत्तर ये दो (न० ) नाम 
उत्तरके हैं | मिथ्याभियोग ( पु० ), अभ्याख्यान ( न० ) ये दो नाम 
झेठ दोष छगानेके हैं | मिथ्यामिशंसन ( न० ) ॥१०॥ अमिशाप (पु० ) 
ये दो नाम मद्रिपान आदि मभिथ्यापापके उद्धावनके हैं । श्रणाद यह एक 
( पु० ) नाम अनुरागसे उत्पन्न शराब्दका हैं। यशस्‌ ( न० ) कीत्ति 
( स्ली० ), समज्ञा ( स्री०) ये तीन नाम कीतिके हैं | स्तव (पु० ), स्तोत्र 
( न० ), स्तुति ( स्ली० ), नुति ( स्ली० ) ये चार नाम स्तुतिके हैं ॥९९॥ 
जाम्नेढित यह एक ( न० ) नाम दो वार तीन वार कहेका है । उच्चे्षष् 
( न० ), धोषणा (ज््री०) ये दो नाम ऊंचे दाब्दके हैं। काकु यह एक 
( त्री० ) नाम शोक ओर भय आदिसे उत्पन्न घवनिविकारका है ॥ १२॥ 
अवण, आक्षेप, निबोद, पतीवाद, अभ्ाद, उपक्रोश यहांतक ( पु० ), ज- 


प्रथम काण्डं-शब्दादिवर्गं: ६ | ३५ 


पारुष्यमतिवादः स्याह्ृवत्सेनं त्वपकारगी! । 
यः सनिन्‍द उपाल्म्भस्तत्र स्थात्परिभाषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्र त्वाक्षारणा यः स्थादाक्रोशों मैथुन प्रति'। 
स्यादाभाषणमालापः प्रदापोष्नथेंक वचः ॥ १५॥ 

_ अनुलापो मुहभाषा विलापः परिदेवनम्‌ । 
विप्रलापो विरोधोक्तिः संछापो भाषण मिथः ॥ २६ ॥ 
सुप्रलापः सुवचनमपलापस्तु निहवः । 
/ चोद्यमाक्षेपाभियोगी शापाक्रौशो दरेषणा ! 
अख्री चाट चदु छापा प्रेम्णा मिथ्याविकत्थनम ॥ ” 
संदेशवाग्वाचिक स्याद्वाग्भेदास्तु जिपत्तरे ॥ १७ ॥ 
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गुप्सा, कुत्सा, निन्‍्दा ये ( श्री: ), गहण ( न० ) ये दश नाम निन्दाके 
हैं ॥ १३ ॥ पारुष्य ( न० ), अतिवाद ( पु० ) ये दा नाम कठोर बोल 

नेके हैं| भत्सेन यह एक ( न० ) नाम अपकारके लिये बोलने अर्थात्‌ 
धमकानेका है | परिभाषण यह एक ( न० ) नाम ऋरेधपृवक दोषके प्रति- 
पादनका हैं ॥ १४ ॥ आक्षारणा यह एक ( ख्री० ) नाम परस्त्री पुरुषके 
संयोगनिमित्त निन्दाका है। आभाषण ( न० ) आप (प्ृ०) येदो 
नाम आपसमें संबोधनपू्वषक बोलनके हूँ । प्रझ्प यह एक (पु० ) नाम 
अनथंक वचनका है ॥ १५ ॥ अनुलाप ( पु० ), मुहभाषा ( ख्लौ० ) ये दो 
नाम बहुतवार बोलनेके हैं | विछाप ( पृ० )) परिदेवन ( न० ) ये दो नाम 
रुदनपूर्वक बोलनेके हैं । विप्रताप ( पु० » विशेधोक्ति ( ख्त्री० ) ये दो 
नाम आपसमें विरुद्ध बोलनेके हु | संछाप यह एक ( पु० ) नाम आपम्तमें 
बोलनेका हैं ॥ १६ ॥ घुप्रत्प ( पु० ), स़वचन ( न० ) ये दो नाम सुन्दर 
बोलनेके हैं | अपलाप, निहव ये दो ( पु० ) नाम गुप्ततचनके हैं | “ चोद्य 
(न० ) आक्षेप (प० ), अभियोग ( पु० ) ये तीन नाम अद्भत प्रश्नके 
हैं। शाप ( पृ० » आक्रोश ( ५० ); दुरंषणा (स्री० ) ये तीन नाम श्ञा- 
पबचनके हैं | चाटु, चटु, हलाघधा ( स्ली० ) ये तीन नाम प्रमकरके मिथ्या 
बोलनेके हैं। तहां चाट चटु शब्द (पु० न० ) हुं। ”» सन्देशवाच ( चा- 
न्त स्री० ), वाचिक ( न० ) ये दो नाम दूत आदिके मुझसे कहे हुए 
बचनके हें | इससे परे वक्ष्यमाण रुशती आदि ओर सम्पक्‌ पर्यत वाणीकि 


३६ अमरकोशः । 


रुशती वागकल्याणी स्यात्कल्या तु शुभात्मिका । 
अत्यर्थमधुरं सान्त्व॑ संगत हृदयंगमम ॥ १८ ॥ 
निए्॒ुरं परुष ग्राम्यमशछील सूनतं प्रिये । 

सत्येष्थ संकुलऊ्लिष्ट परस्परपराहते ॥ १९ ॥ 
लप्तवर्णपदं ग्रस्त निरस्त त्वरितोदितम्‌ । 
अम्बकृतं सनिष्ठीवमबद्ध स्थादनथकम्‌ ॥ २०॥ 
अनक्षरमवाच्य स्यादाहतं तु म्ृपाथेकम्‌ । 

“ सोह्ुण्ठनं तु सोत्मा्स भमणितं रतिकूजितम । 
श्राव्यं हुये मनोहारि विस्पष्टे प्रकटोदितम्‌ ॥ 

अथ म्लिष्टमविस्पष्ट वितर्थ त्वनृतं वचः ॥ २१ ॥ 
सत्य तथ्यम्तत सम्यगमूनि त्रिषु तद्गति। 

शब्दे निनादानिनदध्वनिध्वानरवस्वना! ॥ २२॥ 


भेद जिलिगी है ॥ १७॥ रुशती यह एक (स्री० ) नाम अकल्याणीं 
बाणीका है | कल्या यह एक ( स्री० ) नाम शुभवाणीका हे । सान्स 
यह एफ ( न० ) नाम अत्यन्त मधुर बोलनेका है । संगत, हृद्यंगम ये दो 
( न० ) नाम संबद्ध वचनके हु ॥ ९८ ॥ निष्वर, परुष ये दा ( न०) नाम 
कठोर वचनके हूं | ग्राम्प, अश्लीठ य दा ( न० ) नाम शिथिरू बचनके 
ह । सूनत यह एक ( न० ) नाम अिय ओर सत्यवचनका है | संकल, छ्लिष्ट 
ये दो (न० ) नाम आपसमभ पूवापर विरुद्धफे ह | जसे-“ मरी माता वंध्या 
है?॥ १९ ॥ ग्रस्त यहु एक ( ० ) नाम असंपूर्ण उच्चारित वचनका है। 
निरस्त यह एक ( न० ) नाम शीघ्र कहे हुए वचनका है। अंबक्ृत यह एक 
( न० ) नाम छार अथांत्‌ थूक्सहित वचनका है | अबद्ध यह एक ( न० ) 
नाम अनथक वचनका ह ॥ २० ॥ अनक्षर, अवाच्य य दा ( न० ) नाम 
नहीं कहने योग्य वचनके हैं | आहत यह एक ( न० ) नाम मिथ्या और 
असंभावित अथ॑बालेका हैं | जते-* यह वंध्याका पुत्र जाता है | “मो 
र्टुंटन, सात्प्रासथ दो ( न० ) नाम उपहाससाहित वचनके हैं । भाणित, 
रतिकूजित ये दी ( न० ) नाम खत्रीसंगके समय बोलनेके हैं | आव्य, 
हृद्य, मनोहारिन्‌ ( इन्नन्त ), विस्पष्ट, प्रकयोदित ये पांच ( न० ) नाम प्रक- 
ट बचनके हूं ?। म्लिष्ट, अविस्पष्ट ये दो ( न० ) नाम स्पष्ट कचनके हैं। 
वितथ यह एक ( न० ) नाम मिथ्यावचनका हे ॥ २१॥ सत्य, तथ्य, 


प्रथम काण्डं-नाट्यवगें: ७। ३७ 


स्वाननिर्षोषनिद्दी दनादनिस्वा ननिस्वनाः । 
आरवारावसंरावविरावा अथ ममेरः ॥ २३ ॥ 
स्वनिते वख्रपर्णानां भूषणानां तु शिक्षितम । 
निकाणो निक्णः क्राणः क्षणः क्णनमित्यपि ॥ २४ ॥ 
वीणायाः क्णिते प्रादेः प्रक्राणप्रकणादयः । 
कोलाहलः कलछुकलास्तिर श्रां वाशिते रुतम॒ ॥ २० ॥ 
स्रीप्रतिश्रुत्पतिध्वाने गीते गानमिमे समे । 
इति दब्दादिव्गं: ॥ ६ ॥ 
अथ नावट्यवग: ७। 
निषाद्ष भगान्धारपड़ जमध्यमघेवताः । 
पश्चमश्रेत्यमी सप्त तन्‍्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वरा। ॥ १॥ 
काकली तु कले सृक्ष्मे घ्वना तु मधुरास्फुट । 
कलो मन्द्रस्तु गम्भारे तारोध्त्युच्ेस्यख्रिपु ॥ २ ॥ 
ऋत, सम्यच ( चान्त ) ये चार ( न० ) नाम सत्यवचनक हू । ये शाब्द 
विशेषण होते हैं तब ज्निष्िगी हैं | जंसे-' सत्या खत्री, सत्यः पुमान, सत्य॑ 
कूछम्‌ ? इत्यादि | शब्द, निनाद, नितद, घ्वाने, ध्यान; से, स्रन ॥२०२ ॥ 
स्वान, निर्षोष, निदांद, नाद, निस्वान, निखन, आरब, आराव, संराव; वि- 
राव ये सत्रह ( पृ०) नाम राब्दमात्रके ई | ममर ॥२३॥ यह एक ( १०) 
नाम वस्त्र और फ्तोंके शब्दका है । शिजित यह एक ( न०? ) नाम गह- 
नोंके शब्दका हे। निक्काण, निक्कण, क्राण, क्रण, क्कणन ये पांच नाम वीणा 
आदिके शब्दके हैं | इनमें क्रणन ( न० ) रोष ( पु० ) ह ॥२४॥ प्रक्राण; 
प्रकरण आदि ( पु० ) नामभी वीणाहीके शब्दम ६; अन्यके शब्द्म नहीं 
हैं । कोाछाहल, कछकल ये दो ( पु० ) नाम बहुतोंसे मिल्कर किये हुए 
शब्दके हैं | वाशित, रुत ये दो ( न० ) नाम पत्षियोंक्रे शब्दके ह ॥२५॥ 
प्रतिञ्रत्‌ ( तान्‍्त स्त्री ० ), प्रतिध्वान ( पु० ) ये दा नाम प्रतिशब्दके हैं । 
गीत, गान ये दो ( न० ) नाम गानेके हें। इंति शब्दादिवंगं: ॥ ६ ॥ 
अथ नाट्यवगे! | सरके भेद्‌ कहते हं-निषाद, ऋषभ, गाँधार, षडूज, 
मध्यम, पेवत, पश्चम ये सात ( पु० ) नाम वीणा या कंठसे उठे हुए स्तरोंके 
हैं ॥ १॥ “ हस्ती निषाद सवरसे बोलता हैं । गी ऋषभम स्वरसे बोलती हे | 


डेट अमरकोराः । 


५ नृणामुराप्ते मध्यस्थो द्वार्विशातिविधो ध्वनिः । 

स मन्द्र! कण्ठमध्यस्थस्तारः शिराप्ति गीयते ॥ 
समन्वितलयस्त्वेकतालो चीणा तु बलकी । 

विपश्ची सा तु तन्त्रीभिः सप्तमिः परिवादिनी ॥ ३ ॥ 
तत॑ वीणादिकं वाद्यमानद्ध मुरजादिकम । 

वंशादिक तु सुषिरं कांस्यतालादिके घनम्‌ ॥ ४॥ 
चतुर्विधमिदे वार वादित्रातोचयनामकम्‌ । 

मृदड़ा मुरजा भेदास्त्वड्ल्‍यालिड्रयोध्वेकाखयः ॥ ५ ॥ 
स्यथायशःपटदों ढक्का भेरी स्री दुन्दुभिः पुमान । 
आनकः पटहोइशस्त्री स्थात्कोणो वीणादिवादनम ॥ ६ ॥ 


बकरी आदि गांघार खरसे बॉल्ती ह | मोर पड़ज खरसे बोछता है| कंज 
मध्यम स्र्से बोलती है | घोड़ा पेवत स्वस्स बोछता है | कौयछ पश्चम 
स्वस्स बोलता ह। ? काकला यह एक ( सत्री० ) नाम सक्ष्म कलका है । 
कछ यह एक नाम मघुर आर अस्पष्ट रब्दका ह । मन्द्र यह एक नाम गंभीर 
घ्वनिका है । तार यह एक नाम अत्यन्त ऊंची ध्वनिका हैं । ये तीनों शब्द 
(त्रि? )ह॥ २॥ “ मनुष्योक हृदयसे बाइस प्रकारका ध्वाने गाया जाता 
है। कण्ठसे मन्द्र ओर मस्तकसे तार स्वर गाया जाता है। » जिसमें अच्छी 
लय हो ओर गीततके तुल्य हो उस्त एकता कहते हूं यह (१० ) है। 
जीणा, व्की, तिपंची येतीन( स्री० ) नाम बीणाके हैं। परिवादिनी यह 
एक ( स्त्री० ) नाम सात तंत्रियांकरक बन्धी हुई वीणाका है ॥ ३ ॥ तत 
यह ( न० ) नाम वीणा आदि बाजका हुं | आनद्ध यह एक ( न० ) नाम 
मृदग आदि बाजका है | छुषिर यहु एक ( न० ) नाम वंशी, अलगोजा, 
शंख आदि बाजका ह । घन यह एक ( न० ) नाम कांसीका बाजा घंटा 
झालर आदिका हुं ॥ ४ ॥ वादित्र, आतोद्य ये दे ( न० ) नाम पूर्वोक्त तत 
आदि चार प्रकारके बाजके हें। मृदढ़, मुरज ये दो ( पु० ) नाम मृदड़के 
हैं। अंक्य, आलिग्य, ऊष्बक य तीन ( पु० ) नामभी मृदड्केही भदके हैं 
॥ ५ ॥ यदाःपटह ( पु० )) ठक्का ( सत्री० ) ये दा नाम ढोलकके हू । भेरो, 
दुंदाम ये दो नाम नक्करेके हैं। तहां भरीशब्द ( स्री० ) और दुंदुभिशब्द्‌ 
( पु० ) है! आनक ( पु० ) पय्ह ये दो नाम बडे नगाडेके हैं | तहां पटह- 
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वीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः । 

कोलम्बकस्तु कायो$स्था उपनाहो निबन्‍न्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 

वाद्यप्रभेदा डमरुमडुडिण्डिमझक्षरा: । 

मेल; पणवोष्न्ये च नतकीलासिके समे ॥ ८ ॥ 

विलमि्बितं द्ुत मध्य तत्तमोघों घने क्रमात्‌ । 

ताल; कालक्रियामान लयः साम्यमथाखियाम्‌ ॥ ९ ॥ 

ताण्डव नटन नाटर्च लास्थ॑ नृत्यं च नतेने । 

तीयेत्रिक नृत्यगीतवार्य नाटचमिदं त्रयम ॥ १० ॥ 

श्रकुंसश्र भ्र॒कुंसश्र आकुंसश्रेति नतेकः । 

ख्रीवेषधारी पुरुषो नाट्योक्ती गणिकाज्जुका ॥ ११॥ 
शब्द ( पु० न? ) है | कोण यह एक ( प० ) नाम जिससे बीणादि बजाइ 
जाती है उस घनुषाकार काषप्ठका है ॥ ६ ॥ प्रवाह यह एक ( पृ० ) नाम 
बीणाके दंडका है| ककुभ, प्रसेवक ये दो ( पु० ) नाम वीणाक प्रान्तमे 
स्थित चमसे मढे हुए काष्ठतुबीके हैं | जो शब्दकी गंभीरताके लिये रहते 
'हैं। कोलंबक यह एक (पु ) नाम वीणाके तंत्रीरहित दंड आदिके 
समुदायका है । उपनाह यह एक (पु० ) नाम जहां वीणाके प्रान्तमें 
तन्‍्त्री बांधी जाती हैं उसका है ॥ ७ ॥ डमरूसे आदि लेकर ये बाजोंके 
भेदके नाम हैं | डमरु) म३, डिंडिम, झझेर, मदर, पणव आदि । नतेंकी, 
छासिका ये दो (खत्री० ) नाम नाचनेवाढीके हैं ॥ < ॥ तत्त यह एक 
( न० ) नाम हाथ पेर आदि करके देरमें नाचने आदिका हूं। आघ यह 
एक (१० ) नाम शीघ्र नाचने आदिका है | घन यह एक ( न० ) नाम 
जो न देर्से और न शीघ्रता नाचना हो उसका है | ताल यह एक (पु०) 
नाम कालक्रियाके नियमके हेतुका है | लय यह एक ( पु० ) नाम गाना 
बजाना ओर पैर आदिका धरना इन्होंकी क्रियाकालके साम्यका हैं। 
तहां ताल और लयशब्द (१० ) हैं ॥ ९ ॥ तांडव, नटन, नाट्य, लास्थ, 
नृत्य, नत्तेन ये छः ( न? ) नाम नाचनेके हैं। इनमें तांडवशब्द ( पु० ) 
भी है | नत्य, गीत, वाद्य ये तीन मिलके तीय्य॑त्रिक और नाट्य कहाते 
हैं। ये ( न० ) हैं ॥ १० ॥ अकुंस, अकुंस, श्रकंस ये तीन ( पु० ) नाम 
क्लीके भेषको धारण कर नाचनेवाले पुरुषके हूँ | * अंगहार ? यहांतक 
नाट्यप्रकरणके शब्द कहते हुं। अज्जुका यह एक (स्त्री? ) नाम वेश्याका 


४० अमरकोदाः । 


भगिनी पतिराहुत्तो भावों विद्वानथाबुक: 

जनको युवराजस्ठु झुमारों भतेदारकः ॥ १२ ॥ 

राजा भट्टारकों देवस्तत्सुता भतेद।रिका । 

देवी कृताभिषेकायामितरासु तु भट्टिनी ॥ १३॥ 
अब्रह्मण्यमवध्योक्तोी राजशाल्स्तु राष्ट्रियः । 

अम्बा माता5थ बाला स्याद्वासूरायेस्तु मारिष:॥ १४ ॥ 
अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निष्ठानिवेहण समे । 

हण्डे हमझ्ले हलाद्वाने नीचां चेटीं सर्ीं प्रति ॥ १५ ॥ 
अड्गहारोड्रविक्षेपो व्यज्कामिनयों समी ! 

निवृत्ते त्वड्रसत्वाभ्यां द्वे त्रिष्वाड्रिकसात्विकि ॥ १६ ॥ 

॥ ११॥ आवृत्त यह एक (पु० ) नाम बहनक पतिका है| भाव यह 
एक ( पु८ ) नाम विद्दानका है । भावुक यह एक ( पु० ) नाम पिताका 
है | कुमार, भतंदारक य दा ( पु? ) नाम यवराज अथांत गजपुन्रक॑ है 
॥?०॥ भद्टारक, देव ये दी ( पु०) नाम राजाके 8 | भतंदारिका यह एक 
( स्री० ) नाम राजाकी पुत्रीका हैं | देवी यह एक ( खत्री० ) नाम अभि 
पक हुई रानाका हुं। भश्नों यह एक (सत्री० ) नाम लन्‍्यरानाका हु ॥१३॥ 
अन्रह्मण्य यह एक ( न० ) नाम आवध्य ब्राह्मण आदिक दांप प्रकाश 
करनका हैं | राश्य यहु एक ( पु० ) नाम राजाक सालेका है| अबा, 
भातु य दो (स्री० ) नाम माताके हूं। मातृरब्द ऋकारान्त हुं | वाल 
वासू य दा ( स्त्री: ) नाम कुमारीक हैं | आर्य, मारिष ये दो ( पु० ) 
नाम उत्तमक हु ॥ १४ ॥ अत्तिका यह एक ( सत्री० ) नाम जठी बह 
नका है। निष्ठा ( स्री० ), निशरहण ( न० ) ये दो नाम नाटककी निर्वेहण 
सांधक हूं | हंड यह एक नाम नीच सहेलीक प्राति बुछानेका है| हंजे यह 
एक नाम चदाका बुढानका है हुला यह एक नाम सखीका बुछानका ह | 
तहां हंड, हंज, हला ये अव्यय हैं ॥१५॥ जअंगहार, अंगविक्षप ये दो (पु०) 
नाम नृत्यविशपके हूँ | व्यंजक, अभिनय ये दो ( पु० ) नाम हाथ आदि 
करक मनोगत अथकक प्रकाशके हुं | आंगिक यह नाम अंगकरके निष्पन्न 
कमका हु | सात्विक यह एक नाम अंतःकरणकरके हुए कममका है। 
आंगेक, साबलिक य दोीना '्रेलिंगी है| “४ स्तम, रवेद, रामाथ्व, स्वस्मंग; 
कप, वणका बदलना, अश्रु, प्रढ्य ये माठ सालिक गुण हैं ».॥ १६ ॥ 
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शआगारवीरकरुणाइुतहास्पमयानकाः । 

बीमत्सरीद्री च सता! श्ृंगार।/ शुचिरुज्ज्वलः ॥ १७ ॥ 

उत्साइवद्धेनो वीरः कारुण्यं करुणा घृणा । 

कृपा दयानुकम्पा स्यथादनक्रोशोष्प्ययो हसः ॥ १८॥ 

हासो हास्य च बीमत्स विक्ृतं त्रिष्विदं द्रयम । 

विस्मयोष्डुतमाश्चर्य चित्रमप्यथ मेरवम ॥ १९ ॥ 

दारुण भीषणं भीष्म घोर भीम मयानकम । 

भयंकर प्रतिभयं रोद्रं तृ्रममी जिषु ॥ २० ॥ 

चतुदेश दरख्रासो भीतिभी: साध्व्स भयम्‌ । 

विकारों मानसो भावोष्लुभावों भाववोधकः ॥ २१ ॥ 

गर्वोष5मिमानो5हँकारो मानश्रित्तसमुन्नतिः । 

४ दर्पोष्लेपोघष्टम्मश्रित्तोट्रेकः स्मयो मदः । ” 

अनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्क्रिया ॥ २२ ॥ 
शकड़ार, वीर, करुण, अड्डत, हास्य, भयानक; बीभत्स; रोद्र ये आठ (पु० ) 
नाम नाठकके रसके हैं | चकारसे नववां शान्तरस जानना | शआृद्भार; 
झचि, उज्ज्वल ये तीन ( पुृ० ) नाम झज्भारके हुं ॥ १७ ॥ उत्साहवद्ेन; 
वीर ये दो ( पु० ) नाम वीररसके हें। कारुण्य, करुणा, घृणा, छुपा; 
दया, अनुकंपा, अनुक्रोश ये सात नाम दयाके हें | यहाँ कारुण्य 
( न० » अनुक्रोश ( पृ० ), रोष ( सत्री० ) हैं। हस ॥ १८ ॥ हास; 
हास्य ये तीन नाम हांसीके हैं | हास्य ( न० ) शाप ( पु० ) हैं। बीम- 
त्स) वैकृत ये दो नाम बीभत्सके हैं ओर ये दोनों शब्द त्रिलिगी हैं | वि- 
समय, अद्भुत, आश्चये, चित्र ये चार नाम अचरजके हैं | विस्मय ( पु० ) 
शोष ( न० ) हैं । भरव ॥ १९ ॥ दारुण, भीषण, भीष्म, घोर, भीम, भया- 
नक) भयंकर, प्रतिमय ये नव नाम भयानकके हैं । रोद्र, उम्र ये दो नाम 
उमग्रके हैं । भेखसे लेकर रोद्रपंयत चोदुह शब्द तीनों लिंगवाची हैँ ॥२०॥ 
दर ( पु० न० )) त्रास ( पु० ) भीति ( खत्री० )) भी ( सत्री? )) साध्वस 
( न० ), भय ( न० ) ये छः नाम भयके हुँ। भाव यह एक ( पु०) नाम 
मनसंबंधी विकारका है। अनुभाव यह एक (पु० ) नाम चितक्तके वि- 
कारको प्रकाश करनवालेका है ॥ २१ ॥ गवे, अमिमान, अहंकार ये 


9२ अमरकोशः | 


रीढावमाननावज्ञावदे लनमसक्षणम्‌ । 

मन्दाक्षे ढीख़पा व्रीडा छज्जा सापत्रपान्यतः ॥ २३ ॥ 
क्षान्तिस्तितिक्षाईभिध्या तु परस्य विषये स्पृह्ा । 
अक्षान्तिरीष्योध्सूया तु दोषारोपो ग़ुणेष्वपि ॥ २४ ॥ 
बेर विरोधों विद्वेषो मन्‍्युशोकी तु शुकू खियाम्‌ । 
पश्चात्तापो5नुतापश्च विप्रतीसार इत्यपि ॥ २५॥ 
कोपऋषधामर्षरोषप्रतिधा रुदऋुधी ख्तलियो । 

शुचो तु चरिते शील्मुन्मादश्रित्तवि भ्रम: ॥ २६ ॥ 

प्रेमा ना प्रियता हादे प्रेम स्नेहोई्थ दोहदम । 

इच्छा कांक्षा स्प्रदेद्ा तृड़ाउ्छा लिप्सा मनोरथः ॥ २७॥ 


तीन ( पु० ) नाम गवेके हैं। मान यह एक (पु० ) नाम चित्तकी 
बहुत ऊंचाई अथांत्‌ उन्नताका है | “८ दुप, अबलेप, अवष्टभ, चित्तो- 
द्रेक, समय, मद ये छः ( पु० )'नाम मद॒के हं।”? अनादर, परिभव, 
परराभाव ये तीन ( पु० ) तिरस्क्रिया ॥ २९ ॥ रीढा, अवमानना, अवज्ञा 
ये चार ( ख्वीं० )) अवहंलन, अस॒क्षेण ये दो ( न० ) ये नव॒ नाम अना - 
द्रके हैं । मन्दाक्ष, ही, त्रपा, बत्रीडा, छूज। ये पांच नाम छाजके हैं। यहां 
मन्दाक्ष ( न० ) शेष ( स्री० ) हैं । अपत्रपा यह एक (स्रा०) नाम 
दसरस लछाजका हु ॥ २३ ॥ क्षांति, तितिक्षा ये दो (सत्री० )नाम अन्यके 
सुखको सहनेके हुँ । अमिध्या यह एक ( सत्री० ) नाम अन्यके घनके विष 
यमें इच्छाका है । अक्षांति, इंषो ये दो ( क्री० ) नाम ईंषाके हें | असूया 
यह एक ( स्त्री० ) नाम गुणों दोष आरोपणका है ॥ २४ ॥ वबैर, विरोध, 
विहेष ये तीन नाम वैरके हैँ | वेरशब्द ( न? ) शेष ( पु ) हैं | मन्यु, 
शोक, शुच्‌ ( चान्त ) ये तीन नाम शोकके हैं | शुच॒शब्द ( सत्रौ० ) शेष 
( पु० ) 6 | पश्चाक्ताप, अनुताप, विप्रतीसार ये तीन ( पु० ) नाम पश्चा- 
त्तापके हैं ॥ २५ ॥ कोीप, करीघ, अमषे, रोष, प्रतिष, द्घ्‌ ( षान्त ) ऊुघ 
ये सात नाम ओषके हैं | तहां रुष्‌ आर कुघ ये दोनों शब्द (स्त्री० ) हैं 
शोष ( पु० ) हैं । शील यह एक (न०) नाम शुद्ध चरितका है। उन्माद्‌, 
चित्तविश्रम ये दो ( पु० ) नाम चित्त बिगडनेके हुँ ॥ २६ ॥ प्रेमन्‌ ( ना 
न्‍्त पु० ); पियता (सत्री० ) हाद (न० » प्रेमन्‌ ( नान्त न० ), स्नेह 
( पु० ) य पांच नाम प्रेमके हैं | दोहद, इच्छा, कांक्षा, सपृहा, इहा, तृष्‌ 
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कामो5मिलापस्तषेश्व सोत्यथ लालसा द्यो! । 

उपाधिनों धमचिन्ता पुंस्याधिमोनसी व्यथा ॥ २८ ॥ 
स्याबिन्ता स्सृतिराध्यानमुत्कण्ठोत्कलिके समे । 
उत्साहोष्ध्यवसायः स्यात्स वीयेमतिशक्तिभाक्‌ ॥ २९ ॥ 
कपटो5खत्री व्याजदम्भोपधयइछलम्मकैतवे । 

कुसतिर्निकृतिः शाठर्य प्रमादोइनवधानता ॥ ३०॥ 
कौतृहलं कौतुके च कुतुर्क च कुतृहलम्‌ । 

खस्रीणां विलासविव्वोकविश्रमा ललित तथा ॥ ३१ ॥ 
हेला लीलेत्यमी हावाः क्रिया झगारभावजाः 
ट्रवकेलिपरीहासाः क्रीडा लीछा च नम च ॥ ३२॥ 


( षान्त ); वांछा, लिप्सा, मनोरथ ॥ २७॥ काम, अभिलाष, तषे ये बारह 
नाम मनोरथके हैं | दोहदशब्द ( पु न० ), इच्छासे लिप्सातक (स्त्री०) 
और रोष ( पु० ) हैं | छाछढ्सा यह एक नाम अत्यन्त इच्छाका है और 
( छ्वो ० पु० ) हैं । उपाधि, धर्मचिन्ता ( स्री० ) ये दो नाम धर्मकी चि- 
न्ताके हैं | तहां उपाधिशब्द्‌ ( पु० ) है । आधि, मानसीव्यथा ये दो नाम 
मनकी पीडाके हें । तहां आधिशब्द ( पु० ) है दूसरा (ख्त्री० ) हें 
॥ २८ ॥ चिन्ता; स्मृति, आध्यान ये तीन नाम स्मरणके हैं । आध्यान 
( न० ) शेष ( छी० ) हूं | उत्कंठा, उत्कलिका ये दो ( श्ली० ) नाम उ- 
त्कठाके हैं । उत्साह, अध्यवसाय ये दो ( पु० ) नाम उत्साहके हैं। वीय 
( न० ) यह एक नाम अत्यन्त उत्साहका है ॥ २९ ॥ कपट, व्याज(पु०) 
दुंभ ( पु० )) उपधि ( पु० ), छद्मन्‌ ( नान्‍त न०)) कैतव ( न० ), कुस्तात 
( श्री० ै)) निकृति ( स्री० ), शाठत ( न० ) ये नव नाम झाठपनेके हुं । 
तहां कपटरशब्द्‌ ( पु० न० ) है ॥३०॥ कांतृहछ, कोतुक, कुतक, कुठ्हल 
ये चार ( न० ) नाम कांतुकके है | विछास ( पु० ), विब्योर्के ( पु९ ); 
विश्रभ ( पु० » ललित ( न०) ॥३१॥ हेला ( स्री० ), लीला ( स्त्री०) ये 
सब स्त्रियोंके शड़ारस उपजी कः चेष्टा हाव नामसे प्रसिद्ध हें । द्रव (पु०), 
१ नेत्र मुख भूकुटी आदिसे जो रस उत्पन्न हो उसे विलास कहते हैं। २ गर्वसे 
उत्पन्न अनादरादिकको विव्योक कहते हैं। ३ वस्र आभृषणादिकरके उलट पुलटको 
विश्रम कहते हैं। ४ अंगोंके अच्छे विन्यासको ललित कहते हैं । ५ नृत्य आदिकों 
हेला कहते हैं। ६ प्रिय भ्षण और वचन आदिके अनुकरणको लीला कहते हैं । 
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व्याजोष्पदेशों लक्ष्यं च क्रीडा खेला व कूदनय्‌ । 

घर्मो निदाघः स्वेद! स्थात्मलयों नश्चेष्टता ॥ ३३ ॥ 
अवहित्थाकारयुप्ति! समो संवेगसंभ्रमी । 
स्पादाच्छुरितकं दासः सोत्पासः स मनाकू स्मितम ॥३४॥ 
मध्यमः स्यादिहसित रोमाश्ो रोमहपेणस । 

ऋन्दित रुदित ऋुष्ट ज़म्भस्तु त्रिषु ज़म्मणम्‌ ॥ २५॥ 
विप्रल्म्भी विसंवादों रिड्रणं स्खकने समे। 

स्थानिद्रा शयन स्वापः स्वप्नः सवेश इत्यपि ॥ ३६ ॥ 
तन्द्री प्रमीला भ्रकुटिख्ठुकुटिभ्नेकुटिः ख्रियाम्‌ । 

अदृष्टिः स्थादसोम्येषद्षिण संसिद्धिप्रकृती त्विमे ॥ ३७ ॥ 


केलि ( पु० खत्री? )) परीहास ( पु० ), करीडा ( सत्री०), छीछा ( सत्री० ), 
नमेन्‌ ( न० ) ये छः नाम क्रीडामात्रके हु ॥ ३५ ॥ व्याज ( पु० ), अ- 
पदेशा ( पु ), लक्ष्य (न० ) ये तीन नाम अपने रूपको छिपानेके हैं । 
क्रीडा ( स्री० ), खेला ( त्री० )) कूदन ( न० ) ये तीन नाम वालली- 
छाके हैं | धम, निदाघ, स्त्रेद ये तीन ( पु ) नाम पसीनेके हैं । प्रत्य 
( पु० ), नष्टचशता ( छ्ली० ) ये दो नाम मूच्छा कस्के बेहोशपनेके हैं 
॥ ३३ ॥ अवहित्था, आकारमुप्ति य दो ( स्री० ) नाम शोक आदिसे 
उपजी मुखकी ग्ठानिके वा गुप्त आकारके हूं | संत्रेग, संश्रम ये दो( पु० ) 
नाम आनन्दपूर्वक कर्म शीघ्रताके हैं | आच्छुरित यह एक ( न०) नाम 
अमभिप्रायर्साहित हुसनका हु अथवा रब्दसहित हँसनेका हैँ । स्मित यह 
एक ( न० ) नाम मुसकुरानेका है ॥३४॥ विहसित यह एक ( न०) नाम 
मध्यम हँसनका हं। रोमाआ्व ( १०), रोमहषेण ( न०) य दो नाम रोमा- 
वी खडी होनेके हैँ | ऋन्दित, रुदित, कष्ट ये तीन ( न० ) नाम रोवनेके 
हैं। ज़म, जुंभण ( न०) ये दो नाम जंमाईके हैं । तहां जंभदाब्द त्रिलिंगी 
हैं ॥ ३५॥ विप्ररुंण, विसंवाद ये दा ( पु० ) नाम ठगाईसे मिले हुए 
बोलनेके हें | रिंगण, स्खलन ये दा ( न२ ) नाम अपने धम आदिसे उल्टे 
चलनेके हैं । निद्रा ( त्ली० )) शयन ( न० ), स्वाप ( पु० ), खप्र ( पु०), 
संवेश ( पु० ) ये पांच नाम नींदके हैं ॥ १६ ॥ तन्‍द्री, प्रमीछा ये दो 
( स्ली०) नाम नोंदके आदि और अन्‍्त्यमें हुए आल्स्यक्रे हैं | भ्रकुटि, 
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सरूपं च खमावश्र निसगेश्राथ वेपधु: । 
कम्पो5थ क्षण उद्धर्षो मह् उद्धव उत्सव! ॥ ३८ ॥ 
इति नाट्यव्गं: ॥ ७ ॥ 
अथ पातालक्षोगिवर्गं: ८। 

अधोभुवनपातालं बलिसझ रसातलम्‌ । 

नागलोकोी5थ कुहरं सुषिर पिवर बिलम ॥ १॥ 

छिद्र निव्येथन रोक रन्ध्र श्वश्रे वषा शुषिः । 

गतोवदी भ्रुवि श्श्ने सरन्ध्रे सुषिर त्रिषु ॥ २॥ 

अन्धकारो$खियां ध्वान्तं तमिस्रें तिमिरं तमः । 

ध्वान्ते गाढेधधतमर्स क्षीणेश्बरतमसं तमः ॥ ३ ॥ 

विष्वकू संतमर्स नागाः काद्रवेयास्त दी शरः । 

दोषोष्नन्तो वायुकिस्तु सपंराजोइथ गोनसे ॥ ४ ॥ 
श्रक्रुटि, भ्रकुटि ये तीन नाम भकुटी चढानेके हैं | तहां श्रकुटि आदि तीनों 
शब्द (स्त्री० ) हैं। अहृष्टि यह एक ( स्त्री० ) नाम रोषप्ताहित टेढी 
आंखसे देखनेका है। संसिद्धि ( सत्री० )) प्रकृति ( स्ली० ) ॥ ३७ ॥ 
स्वरूप ( न० ); स्वभाव ( पु० )) निसर्ग ( पु० ) ये पांच नाम स्वभावके 
हैं | वेपधु, कंप ये दो ( पु० ) नाम कंपके हैं। क्षण, उद्धपे; मह, उद्धव, 
उत्सव ये पांच ( पु० ) नाम उत्सवके हैं ॥ ३८ ॥इति नाट्यवग: ॥ ७ ॥ 

अथ पाताल्मोीगिवगः | अधोभुवन, पाताल, बलिसग्न, रसातछ, नाग- 

छोक ये पांच नाम पातालके हैं | यहां नागलोक ( पु० ) शेष ( न० ) हैं। 
कुहर, सुषिर, बिल ॥ १॥ छिद्र, निव्येथन, रोक, रंघ, श्वश्र, बपा, शुषि ये 
ग्यारह नाम छिद्रमात्रके हैं । तहां वपा ओर शुषि शब्द ( स्री० ) ओर 
शेष ( न० ) हैं। गत्ते, अवट ये दो ( पु० ) नाम पृथ्वी छिद्रके हैं। सुषिर 
यह एक नाम छिद्रय॒क्त वस्तुका है ओर तीनों लिगवाची है ॥२॥ जंघकार 
( पु० न० ), ध्वांत ( न० ), तमिस्त्र ( न० )) तिमिर ( न० )) तमस्‌ 
( न० ) ये पांच नाम अंधकारके हैँ | अधतमस यह एक ( न० ) नाम 
अत्यंत अंधरेका है | अवतमप्त यह एक ( न० ) नाम विगत अंधेरेका 
है ॥ ३ ॥ संतमस यह एक (न० ) नाम सर्वव्यापी अंपेरेका है । नाग, 
काद्रवेय ये दो ( पु०) नाम सर्पेके हैं। शेष, अनंत ये दो ( पु ) नाम 
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तिहित्सः स्थादजगरे शयुवोहस इत्युमी । 
अलगर्दों जलव्यालः समी राजिलडुण्डुमी ॥ ५ ॥ 
मालधानों माठुलाहिनिमेक्तो मुक्तकक्षकः । 
सर्प: प्रदाकुभुजगो भुजंगो$हिभुजंगमः ॥ ६ ॥ 
आशीविषों विषधरश्रक्री व्यालः सरीसप* 
कुण्डली ग्रूदपाचक्षःश्रवाः काकोदरः फणी ॥ ७॥ 
दर्वीकरो दीघेपृष्ठी दन्दश्को बिलेशयः । 
उरगः पन्नगीं भोगी जिह्मगः पवनाशनः ॥ ८ ॥ 
४ लेलिहानों द्विसनो गोकणेः कंचुकी तथा । 
कुम्भीनसः फणधघरो हरिभमोंगधरस्तथा ॥ 
अहेः शरीर भोगः स्थादाशीरप्यहिदृष्टिका । 
जिष्वाहेय विषास्थ्यादि स्फटायां तु फणा द्योः । 
समी कझकनिर्माकी प्वेडस्तु गररू विषम ॥ ९ ॥ 
सर्पोंके पति शेषनागके हैं | वासुकि, सपराज ये दो ( पु० ) नाम सर्पोके 
राजाके हैं | गोनप्त ॥ ४ ॥ तिलित्स ये दो ( पु ) नाम पाणससपंके हैं । 
अजगर, शयु, वाहस ये तीन ( पु० ) नाम अजगरके हैं | अल्गदू, जल" 
व्याल ये दो ( पु० ) नाम पानीके सपके हैँ | राजिल, डंडुभ ये दो ( पु० ) 
नाम निरविष ओर दो मुखबाले सपेके हुं ॥ ५॥ मालुधान, मातुलाहि ये 
दो ( पु० ) नाम खड़के आकारवाले चित्रसपके हैं | निमेक्त, मुक्तकंचक 
ये दो (१० ) नाम त्यागी हुई कांचलीवाले सपके हैं | स$, पदाकु, भुजग, 
मुजंग, अहि, भुजंगम ॥ ६॥ आपषीविष, विषधर, चक्रिन्‌ ( इन्नंत ), व्याल, 
सरीसृप, कुडलिन्‌ ( इचन्नंत ), गृढपाद़ ( दान्‍त ), चक्षुःअ्रवस््‌ ( सान्‍्त ); 
काकोद्र, फणिन्‌ ( इच्त ) ॥ ७ ॥ दर्वीकर, दीघेपष्ठ, दंदशाक, बिलेशय, 
उरग, पतन्नग, भोगिन्‌ ( इन्नन्त ), जिह्मग, पवनाशन ये फ्चीस ( पुर )नाम 
सपेके हूं ॥ ८ ॥ “ लेलिहान, द्विसन, गोकणे, कंचकिन्‌ ( इन्नन्त ); 
कुभीनस, फणघर, हरि, भोगधर ये आठ (पु० ) नाम सपमात्रके हैं । 
भोग यह एक (पु० ) नाम सांपके शरीरका है। आशिप्त ( सान्‍्त ), 
अहिदृष्रिका ये दो (त्री०) नाम सांपकी डाठके है। ” आहेय यह 
एक नाम सपके विष और हड्डी आदिका है । तहां अआहेयशब्द तीनों 
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पूंसि छीबे च काकोालकालकुटहलाहलाः । 

सौराष्ट्रिकः शोहिकेयो बह्मपुत्रः प्रदीपनः ॥ १० ॥ 
दारदी वत्सनाभश्र विषभेदा अमी नव ! 

विषवेधों जाहगुलिको व्याल्ग्राह्मयहितुण्डिकः ॥ ११॥ 

इति पातालभोगिवगें। ॥ ८ ॥ 
अथ नरकवगेः ९ | 

स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गतिः खियाम्‌ । 
तद्भेदास्तपनावीचिमहारीखरीराः ॥ १ ॥ 

संघातः कालसूत्र चेत्यायाः सत्वास्तु नारका; । 
प्रेता वेतरणी सिंधु; स्थादलक्ष्मीस्तु निक्रेतिः ॥ २ ॥ 
विष्टिगज़: कारणा तु यातना तीव्रवेदना । 

पीडा बाधा व्यथा दुःखमामनस्य प्रसूतिजम ॥ 


लिगवाची है | स्फटा, फणा ये दो(पु०ख्री ०)नाम सपके फनके है। कंचक, 
निर्माक ये दो ( पु० ) नाम सांपकी कांचलीके हुं । क्षरेड ( पु० ), गरल 
( न० ), विष ये तीन नाम विषके हैं| तहां विषशब्द( पु० न० ) है ॥९॥ 
काकोलछ, काठकूट, हछाहल ये तीन (पु० न० ) हैं और सौराश्कि, शो- 
हक्लिकेय, ब्रह्मपुत्र, प्रदीपन ॥ १० ॥ दारद, वत्सतनाभ ये छः नाम ( पु० ) 
हैं | इस प्रकार ये नव भेद्‌ विषके हैं | विषत्रेद्य, जांगुल्िकि ये दो ( पु० ) 
नाम विषंवद्यके हें | व्याल्ग्राहिन्‌ ( इन्नन्त ), अहितुंडिक ये दो ( पु० ) 
नाम सप पकडनेवालिके हैं ॥ ९११ ॥ इति पातालभोगिवगः ॥ ८ ॥ 

अथ नरकबर्गः । नारक, नरक; निरय; दुर्गति ये चार नाम नरकके हें | 
तहां दुगंतिशब्द ( ्ली० ) रोष ( पु० ) हैं। तपन ( पु० )) अवीचि 
( १०२ ), महारीरब ( पु० ), रोरब ( पु० ) ॥ १॥ संघात ( पु०) का- 
लसूत्र ( न० ) आदि नरकके भेद हैं। यहां आदिशब्दसे तामिस्र, कु- 
भीपाक आदि लेने चाहिये। प्रेत यह एक ( पु० ) नाम नरकमें रहनेवालि 
जीवाका है | वेतरणी यह एक ( क्लो० ) नाम नरककी नदीका है । नि- 
ऋति यह एक ( क्री०) नाम नरककी अशोभाका है ॥२॥ पंष्टि, 
आज ये दो ( छ्ली० ) नाम नरकमें हठसे गेरनेके हैं। कारणा, यातना, 
तीब्रयेदना ये तीन ( त्री ) नाम नरककी पीडाके हैं। पीडा (छ्री०),बाधा 
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स्थात्कष्ट कृच्छूमामील तिष्वेषां भे्यगामि यत्‌। 
इति नरकवर्गें: ॥ ९ ॥ 
अथ वारिव्ग: १०। 
समुद्रो5ब्धिरकूपारः पारावारः सारित्पतिः । 
उदन्वानुदधिः सिन्धु। सरस्वान्सागरो5णेवः ॥ १ ॥ 
रत्नाकरों जलनिधियोंदःपतिरपांपतिः । 
तस्य प्रभेदाः क्षीरोंदी लवणोदस्तथापरे ॥ २ ॥ 
आपः ख्री भूम्नरि वावोरि सलिलं कमल जलूम । 
पयः कीलालमम्ठत जीवने मुवने वनम्‌ ॥ रे ॥ 
कबन्धमुदके पाथः पृष्करं सवेतोमुखम्‌ । 
अम्भोष्णस्तोयपानीयनी रक्षीरा मबुशं वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
मेघपृष्पं घनरसख्रिषु द्वे आप्यमम्मयम्‌ । 
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भंगस्तरंग ऊर्मेवा ख्रियां वीचेरथीमेंषु ॥ ५ ॥ 


(ख्री० ), व्यथा ( खत्री० ), दुःख ( न० )) आमनस्य ( न० ), प्रस्॒तिज 
( न० ) ॥ ३॥ कष्ट (न० ), कुच्छू (न० ), आभील ( न० ) ये नव 
नाम दुःखके हें। इन्हींके मध्यम जो दुःख आदि विदेष्यवृत्तिवाले हैं वे 
तीनों लिगवा्ची हैं। जेसे-* सय॑ सेवा दुःखा 'व बहुरूपा, सोय॑ दुःखझुतो 
गुणः, स4 दुःख विवेकिनः ? और मंद्यगामित्व (विशेष्यवृत्तित्व ) का जहाँ 
अभाव हु वहाँ वेहीं छिग है ॥ ४ ॥ इति नरकवगः ॥ ९ ॥ 

अथ वारिवगः | समुद्र, अब्धि, अकृपार, पारावार) सरित्पति, उदन्धत्‌ 
( मत्न्त ), उद्धि, सिंध, सरस्वत्‌ ( मत्वन्त )) सागर; अणव ॥ १ ॥ 
रलाकर, जलनिधि, याद्‌ःपरति, अपॉपति ये पन्द्रह (पु०) नाम समुद्रक है । 
क्षीरोद, लवणोद, दध्युद, घृताद, सुरोद, इक्षद्‌, स्तादूद ये सात ( पु० ) 
शब्द समुद्रभदक ह ॥५॥ अपू ( रत्री० बहुवचन ); वार , वारें, सालछ, 
कमठछ, जल, पयस ( सान्‍्त ) काल, अम्मत, जीवन, भुवन, वन ॥ रे ॥ 
कबंध, उदक, पाथस ( सान्‍त ), पुप्कर, स्वेतोॉंमुख, अंभस्‌ ( सान्‍्त ) 
अणस ( सान्‍्त ), तोय, पानीय; नीर, क्षीर, अंबु, शंबर ॥ ४ ॥ मेधपृष्प, 
घनरस (पु०) ये सत्ताइस (न०) नाम पानीके हूं। आप्य, अम्मय ये दो नाम 
पानी विकारके हुँ और जिलिंगी हें | भंग ( पु ), तरंग ( पु० ), ऊर्मि, 
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महत्सूलो लकलोली स्यादावत्तोउम्मसां भ्रम! । 

पृषन्ति बिन्दुपपताः पुमांसो विध्रुषः ख्रियाम्‌ ॥ ६ 
चक्राणि एुटमेदा: स्युश्नेमाथ्व जलनिगमा: । 

कूल रोधश्व तीर च प्रतीर॑ च तटं त्रिषु ॥ ७॥ 

पारावारे परावोची तीरे पात्र तदन्‍्तरम । 
द्वीपोडेखियामन्तरीप यदन्तवॉरिणस्तटम्‌ ॥ < ॥ 
तोयोत्यित तत्पुलिन सकते सिकतामयम्‌ । 

निषद्वरस्तु जम्बाल; पेकी5ख्री शादकदेमी ॥ ९ ॥ 
जलोच्छासाः परीवाहाः कूपकास्तु विदारकाः । 

नाव्यं जिलिड् नीतार्य स्त्रियां नोस्तराणिस्तरि; ॥ १० ॥ 
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वीचि ये चार नाम लह | तहां ऊमिशब्द्‌ ( स्री० पु० ) ह और 
वीचिशब्द ( सत्री० ) है रोप (पु० ) है ॥ ५ ॥ उल्लोछ, कछ्लोल ये 
दो ( पु ) नाम बडी ल्हरके हैं | आवते यह एक ( प० ) नाम मंडलके 
साकारवाले मँवरका है | एपत्‌ ( तान्त न); बिन्दु ( पु० )) पफ्त ( पु), 
विध्रष ये चार नाम पानीकी बूंदोंके है। तहां विप्रपशब्द पकारान्त ( सत्री० ) 
हु ॥ ६॥ चक्र ( न० ) एटभेद ( पु० ) ये दो नाम चक्रके आकारकरके 
नीचे जाते हुए पानीके हुँ | श्रम, जलनिगंम ये दा ( पु? ) नाम पानी 
निकसनेके जालके हें | कूल, रोधस ( सान्‍ः ), तीर, प्रतीर, तट ये पाँच (न०) 
नाम तीरके हैं | तहां तट्शब्द त्रिछिंगी 6 ॥७॥ पार यह (न०) नाम नदीके 
परले तीरका ठ॑ | आबार यह ( न? ) नाम नदीके उरल तीरका हूं | पात्र 
यह ( न० ) नाम दानों तीरोंके मध्यका है | दीप, अन्तरीप ये दो ( पु० 
न« ) नाम पानीके मध्यमें तट अर्थात्‌ ठापूके हैं ॥ < ॥ एलिन यह एक 
( न० ) नाम पानीके ऋरमसे निकली हुईं पथ्वीका है | सैकत, सिकतामय 
ये दो ( न० ) नाम बहुत बाढू रंतबाली जगहके हुँ । निषद्वर, जंबाल, 
पंक, शाद, कर्दम थे पांच ( पु ) नाम कीचडके हैं । तहां पंक्रशब्द 
( पु० न० ) है ॥ ९ ॥ जलाच्छास, परीवाह ये दो ( पु० ) नाम नि 
गेम मार्गोकरक बढे हुए और बहुते हुए पानीके हूँ। कपक, विदारक ये दो 
( पु० ) नाम सखी नदी आदिम पानीक लिय जां गढे किय जावें उनके 
हैं। नाव्य यह नाम नावकरके तारनेके योग्य पानी आदिका है और 
४ अमर 
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उड़पं तु छुवः कोल; स्रोतो5म्बुसरण्ण स्वतः । 
आतरस्तरपण्यं स्यात्‌ द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी ॥ ११॥ 
सांयात्रिक: पोतवणिक्कर्णघारस्तु नाविकः । 

नियामका; पोतवाहा: कुपको ग़ुणवृक्षकः ॥ १२ ॥ 
नोकादण्डः क्षेपणी स्थादरित्र केनिपातकः । 

अम्रिः सखी काछठकुद्दालः सेकपात्र तु सेचनमू ॥ १३ ॥ 
की वेष्धेनाव नावोष्ध5तीतनोकेतिनु त्रिषु । 
तिष्यागाघात्यसन्नो४च्छः कल॒ुषोप्नच्छ आविलः ॥ १४॥ 
निम्न गभारं गम्भीरमुत्ता्न तद्विपयेये । 

अगाधघमतलस्पर्श केवत्ते दाशधीवषरी ॥ १५ ॥ 


त्रिलछिगी है। नो, तरणि, तरि ये तीन ( सत्री० ) नाम नावके हैं 
॥ १० ॥ उद्प, प्लव, कोल ये गान ( पु० ) नाम डॉगीके हैं | उद्धप 
( न० ) भी हैं | स्लोतस यह एक ( पु० न० ) नाम आपहीसे पानी झिरे 
अर्थात्‌ झिरनेका है | आतर ( पु० ), तरपण्य ( न० ) ये दो नाम नदीकी 
उतराई देनेके हैं | द्रोणी ( स्री० ) यह नाम काठसे बनी हुई और पा- 
नीमें बहनेवाढी नावका है ॥ ११ ॥ सांयात्रिक, पोतवणिज्‌ ( जान्त ) ये दो 
( पु० ) नाम नावके द्वारा व्यवहार करनेवालोंके है | कणघार, नाविक ये दो 
( पु० ) नाम मलाहके हूं । नियामक, पोतवाह ये दो ( प० ) नाम जहाजके 
खिवयेके हैं। कृफ्क, ग्रुणवृक्षक ये दो ( पु० ) नाम रस्सी आदिके मध्य 
आघारास्थित स्तंभ अर्थात्‌ मस्तलका है ॥ १२५॥ नौीकादंड ( पु० ), 
क्षपणी (स्री० ) ये दो नाम नावकों चलानेवाली वल्लीके हैं। अरिजत्र 
( न० ), केनिपातक ( पु० ) ये दो नाम सुकाण अर्थात्‌ पतवारके हैं। 
अश्नि ( श्री" ); काष्ठकुद्दाल ( पु ) ये दो नाम जहाज आदिके मलको 
दूर करनेके लिय काठके कुदाल्के हैं | सेकपात्र, सेचन ये दो ( न०) नाम 
चमडेके जल फेंकनेके पान्नके हैं ॥ १३ ॥ अड्धेनाव यह नाम नावके आधे 
भागका है और ( न० ) हैं | अतिनु यह एक नाम नावकों जीतकर 
बढ़े तेरनेवाले मनुष्य आदिका है और यह राब्द्‌ चिलिंगी है। यहांसे 
अतलस्परोपयत सब शब्द चिलिंगी हैं। प्रसन्न, अच्छ ये दो नाम निर्मलके 
हैं। कछुष, अनच्छ, आविल ये तीन नाम गदलेके हैँ ॥ १४ ॥ निम्न, 
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आनायः पूंसि जाल स्याच्छणसूत्र पवित्रकम्‌ । 
मत्स्याधानी कुवेणी स्याद्नृडिशं मत्स्यवेघनम ॥ १६ ॥ 
पथुरोमा झषो मत्स्यों मीनो वेसारिणो5ण्डजः । 

विसारः शकुली चाथ गडकः शकुलाभेकः ॥ १७ ॥ 
सहसर्दष्टः पाठीन उलूपी शिशुकः समी । 


नलमीनश्रिलिचिमः प्रोष्ठी तु शफरी द्योः ॥ १८॥ . 

क्षद्राण्डमत्स्यसंघातः पोताधानमथो झषाः । 

रोहितो महुरः शालो राजीवः शकुरूस्तिमिः ॥ १९ ॥ 

तिर्मिंगिलादयश्राथ यादांसि जलजन्तवः । 

तद्भेदा: शिशुमारोद्रशाइवों मकरादयः ॥ २० ॥ 
गभीर, गंभीर ये तीन नाम गंभीर (गहंरे ) के हैं। उत्तान यह एक 
नाम गंभीरसे विपरीतका है। अगाघ, अतलस्पश ये दो नाम अत्यन्त 
गंभीर अर्थात्‌ अथाहके हुँ | केवत्त, दाश, धीवर ये तीन (पु० ) 
नाम मलाहके ह ॥ ९१५ ॥ आनाय ( पु०), जार ( न० ) ये दी नाम जा 
हलके हैं। शणसूृत्र, पावित्रक ये दो ( न० ) नाम शणसत्र अथात्‌ छुतलीके 
हैं । मत्स्याधानी, कुवेणी य दो ( खत्री? )नाम मछली बांधनेकी करंडिका 
अर्थात्‌ योकरीके हैँ | बडिश, मत्स्यवेघन ये दो ( न० ) नाम मछलीवेधन 
सथांत वंशीके हैं ॥ १६॥ पथुरामन्‌ ( नान्त ), झष, मत्स्य, मीन, वेसा- 
रिण, अंडज, विसार, शकुट्न्‌ ( इन्नन्त ) ये आठ ( पु०) नाम मछलीके 
हैं | गढक, शकुछाभक ये दो ( पु० ) नाम गछफटी मछली वा बच्चेविशे- 
षके हैँ ॥ १७ ॥ सहस्रदंह, पाठीन ये दो ( पु० ) नाम बहुत दांतवार्ल 
मछठीविशेषके हैं| उद्धूपिन्‌ ( इन्नत ) शिशुक ये दो ( पु० ) नाम शि३॥] 
मारके आकारवाली मछलीके हूँ | नल्मीन, चिलिचिम ये दो ( पु०) नाम 
पानी और तृणमें विचरनेवाली मछलीके हैं । प्रोष्ठी ( सत्री० ), राफरी (पु० 
स्नी० ) ये दो नाम सफरी मछढीके हैं ॥१८॥ पोताधान यह एक ( न०) 
नाम छोटी मछलियोंके समूहका है | अब मत्स्यविशेष कहते हैं । रोहित 
यह एक ( पु० ) नाम रोही मछलीका है | महुर यह एक ( पु० ) नाम 
मंगरा मछलीका हैं | शाल यह ( पु० ) नाम चक्रांकित मछलीका है। 
राजीव यह ( पुृ० ) नाम राया मछलीका हे | शकुर यह ( पु० ) नाम 
सोरा मछढीका है। तिमि ॥ १९ ॥ तिर्मिगिल, नंद्यावत्ते थ तीन ( पु० ) 
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स्थात्कुलीरः कर्केटकः कूर्मे कमठकच्छपी । 
गआरहो5्वहारो नक्रस्तु कुम्मीरोडष्ध महीलता ॥ २१ ॥ 
गंण्ड्पदः किंचुलकों निहद्वाका गोधिका समे । 

रक्तपा तु जलीकायां खतरियां भूज्नि जलीकसः ॥ २२ ॥ 
मुक्तास्फीटः खियां शुक्तिः शंखः स्पात्कम्बरखियो । 
क्षुद्रशह्वाः शइनखाः शम्बका जलशुक्तयः ॥ २३ ॥ 
भेके मण्ड्रकव्षा भूशा छू रछुब द दे रा! । 

शिली गण्ड्ूपदी भेकी वर्षोभ्वी कमठी डुलि!॥ २४॥ 
महुसस्थ प्रिया झड़ी दुनोमा दीघेकोशिका । 
जलाशयों जलाघारस्तत्रागाधजलो हृदः ॥ २५॥ 


नाम तीन तरहकी मछटियोंक हूँ | याद्स्‌ ( सान्‍्त न० ), जलरुजन्तु (पु०) 
ये दो नाम पानीमें रहनेवाले जीवके हूं | उनके भद्‌ ये हं। शिशुमार यह 
(पु०) नाम शिरस मछलीका 6 । उद्र यह (पु०) नाम हूद मछलीका है । 
शंकु यह ( पु० ) नाम सफू मच्छका है। मकर यह ( पु०) नाम मगरम 
चत्ुका € | जादिशब्सस जलूहरूत आाद जानन | य सब मच्छाक भद 
हैं ॥ २० ॥ कुलीर, ककेटक ये दो ( पु०) नाम केकडेक हूं । कूम, कमठ, 
कच्छप ये तीन ( पु० ) नाम कछुआक हैं। ग्राह, अवहार ये दो ( पु०) 
नाम ग्राहके & । नक्र कुंभीर ये दो ( पु० ) नाम नाकूके हैं । महीर्ता 
(स्री> )॥ २१ ॥ गंडूपद्‌ ( पु० ) किचलछुक ( पु८ ) य तीन नाम कें 
च॒वाके हैं | निहाका, गोधिका ये दो (स्त्री) नाम जल्गोहके हैं| रक्तपा 
( स्रीः ), जलाका ( स्री० ), जल्ाकस ये तीन नाम जोंकके कहे हैं। 
तहां जलाकस शब्द नत्य बहुवचनान्त सकारानत सत्री८ग हैँ ॥ २५॥ 
मुक्तास्फोट ( पु०), शक्ति ( स्त्रीः) ये दो नाम सींपीके हैं | शंख, कंबु ये 
दो ( पु० न० ) नाम शंखके ई । छ्षद्वशंख, शंखनख ये ( पु० ) नाम छोटे 
शंगख्के हैं| शम्बुक यह ( पु० स्त्री० ) नाम घोंपेका है ॥२३ ॥ भेक, 
मड़क, वर्षाभ) शाटर, प्लव, दुदुर य ( पु० )>नाम मइ्कक हँ | शिली, 
गंडूपदी य दो ( सत्री० ) नाम छाट गिडोबा अथात्‌ केंचएक हूं । भेकी; 
बषाभ्वी य दो ( त्लरी० ) नाम छोटी मडकजातिके है | कमठी, डूलि ये 


का जे रे. 


दा ( त्री० ) नाम कछवीकं है ॥| २४॥ ांगी (स्री०) यह एक नाम 
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आहावस्तु निपाने स्थादुपकूपजलाशये । 

पुंस्पेवान्धुः प्रहि! कूप उदपाने तु पूँसि वा ॥ २६ ॥ 
नेमिखिकाइस्थ वीनाहों मुखबन्धनमस्य यत्‌ । 
पृष्करिण्यां तु खाते स्थादखातं देववातकम्‌ ॥ २७ ॥ 
पद्माकरस्तडागो5सी करासारः सरसी सरः । 

वेशन्तः पल्वल चाल्पसरों वापी तु दीधेका ॥ २८ ॥ 
खेय तु परिखाधारस्त्वम्भसां यत्र धारणम्‌ । 
स्मादालवालमाबवालमावापो5थ नदी सरित्‌ ॥ २९ ॥ 
तग्द्निणी शीवलिनी तटिनी हादिनी धुनी । 


हरे 


स्रोतस्विनी द्वीपवती खबन्‍ती निम्नगापगा ॥ ३० ॥ 


मद्गर नामबाले मच्छविशेषको सत्रीक है | दुनामन्‌ ( पृ० )» दीपकोशि 

( स्त्री० ) ये दो नाम जोकके आकाखाढे जरूचरविशेष+ 6॥ जलाशय, 
जलाघार य दो ( प० ) नाम ताठाव आदिके हु । द्वद यह (१० ) नाम 
अगाघ पानीवाले जढस्थानक्रा हु ॥ २५ ॥ आहाव ( पु० ), निपान (न०) 
ये दो नाम कुएके पासके गठढेके हु | इसमें भरे पानीको पशु पाते हैं | अंघु, 
प्रहि, कूप, उदपान ये चार नाम कुएके हैं | उदपान रबब्द ( पु० न० ) है 
रोष ( पु० ) हैं॥ २६ ॥ नेमि, जिका ये दो ( सत्री० ) नाम कुएक चाक 
अर्थात्‌ घित्रीके हैं। वीनाह ( १०) यह नाम कुएके मनघयटेका है | पृष्क 
रिणी ( स्री० ), खात ( न० ) ये दो नाम खादी हुई छायटी तल्याक हु। 
अखात, देवखातक ये दो ( न० ) नाम विना खाद हुए सरोवर अथांत्‌ 
पुराने तीयके हैं ॥ २७ ॥ पद्माकर ( पु० )) पंडाग ( पु० न॒० )) कासार 
( पु० ), सरसी ( सत्री० ), सरस्‌ ( सान्‍्त न० ) य पांच नाम तलावके है । 
वेशत ( पु० ), पल्चछ ( पु० न० ), अल्पसरस ( सान्‍्त न? ) येतीन नाम 
छोटी तहछाईके हैं | वापी, दीपिका ये दो (सत्री० ) नाम बावडीके हैं 
॥ २८ || खेय ( न० ), परिखा ( सत्री०) ये दो नाम खाईके 8 । आधार 
( पु० ) यह नाम बांधका है। आल्वाल ( न० ) आवाल ( न० ), आवाप 
( पु०) ये तीन नाम वृक्ष आदिके थांवलेके हैं । नदी, सारित्‌ ( तान्‍त ) 
॥ २९ ॥ तरंगिणी, शीवलिनी, तदिनी, हादिनी, घुनी, स्नोतस्विनी, द्वीप- 
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४ कुलंकपा निश्शेरिणी रोधोषक्रा सरस्ती । ” 

गड्ढा विष्णुपदी जहुतनया सुरनिम्नगा । 

भागी रथी त्रिपथगा ज़िस्रोता भीष्मसूरापि ॥ ३१॥ 
कालिन्दी सूयेतनया यमुना शमनस्वसा । 

रेवा तु नमेंदा सोमोद्भधवा मेकलकन्यका ॥ ३२॥ 
करतोया सदानीरा बाहुदा सैतवाहिनी । 

शतहुस्तु शुत॒द्रिः स्थाद्िपाशा तु विपाट्‌ ख्ियाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शोणो हिरण्यवाहः स्यात्‌ कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌ । 
शर।वती वेत्रवती चन्द्रभागा सरस्वती ॥ ३४॥ 
कावेरी सरितोब्न्याश्रव संभेद! सिन्धुसंगमः | 

दरयो: प्रणाली पयसः पदव्यां त्रिषु तृत्तरो ॥ ३५ ॥ 
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बती, खरवेती, निम्नगा, आपगा ये बारह ( स्रीः ) नाम नदीके हैं ॥ ३०॥ 
८ कूलंकपा, निझरिणी, रोधोवक्रा, सरस्वती येभी चार (ख्त्री०) नाम 
नदीकेही हैँ । ?” गंगा, विष्णुप्दी, जह्तनया, सुरनिम्नगा, भागीरथी, त्ि- 
पथगा, तिस््नोतस ( सान्‍्त ); भीष्मसू ये आठ (खत्री० ) नाम गंगाजीके 
हैं॥ २१ ॥ काहिन्दी, सूयतनया, यम्नुना, शामनस्वस्त ( ऋकारान्त ) ये चार 
( त्री: ) नाम यमुनाजीके है । रबा, नमंदा, सामीद्धवता, मेकल्कन्यका ये 
चार ( खत्री० ) नाम नमदाके ह ॥३५॥ करताया, सदानीरा ये दो (स्त्री०) 
नाम गौराके विवाहमें कन्यादानके जरूस उपजी नदीके हैं | बाहुदा, सेत- 
वाहिनी ये दो ( खत्री० ) नाम कात्तववीयाजुनने उतारी नदीके हैं | शतहु, 
झ॒तुद्रे य दो ( स्री०) नाम सतछूज नदीके हैं | विषाशा, विपाञ् 
(शानन्‍्त ) ये दो ( सत्री० ) नाम व्यासनदीके हैं ॥ ३३ ॥ शोण, हिर- 
ण्यवाह ये दा ( पु ) नाम नद्विश्ेपके हूँ अथांत्‌ शोणा नदीके 
हैं | कुल्या यह एक (ख्त्री० ) नाम छोटी और बनाई हुई नहरका 
हु । शरावती, वेश्रवती, चन्द्रभागा, सरस्तती ॥ ३४७ ॥ कावेरी 
ये पांच (स््ली० ) नाम पांच नदी विशेषके हैं । और की शिकी, गंडकी, चम्मह, 
गोदावरी, वेणी आदि अन्यभी नदी हूं | संभेद, सिंधुसंगम थे दो ( पु० ) 
नाम नदीसंगमके हैं | प्रणाढी यह एक ( स्त्री? पु० ) नाम पानी निकसनेके 
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देविकायां सरय्वां च भवे दाविकसाखो । 
सोगान्धिक॑ तु कह्वारं हल॒क॑ रक्तसंध्यकम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
स्यादृत्पल कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च । 
इन्दीवरं च नीलेईस्मिन्सिते कुमुदकैरवे ॥ ३७ ॥ 
शाल्कमेषां कंदः स्याद्वारिपर्णी तु कुम्मिका । 
जलनीली तु शैवार् शैवलो5थ कुमुद्वती ॥ ३८ ॥ 
कुछृदिन्यां नलिन्यां तु विसिनीपश्चिनीमुखाः । 
वा पुंसि पद्म नालिनमराविन्दं महोत्पलम्‌ ॥ २९ ॥ 
सहस्रपत्र कमल शतपत्र कुशेशयम । 

पड़ेरुईं तामरस सारस सरसीरुदम्‌ ॥ ४० ॥ 
बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोीरुहाणि च । 
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पृण्डरीक सिताम्मोजमथ रक्तसरोरुह ॥ ४१॥ 
मार्गमें मच्छके मुखके समान रूपवालेका है ॥ ३५ ॥ देविकानदीमें 
नो हो उसे दाविक, सरयूनदीमें हो उस सारब कहते हैं । ये दोनों 
शब्द तिलिंगी हैं। सोगंघिक, कल्हार ये दो (न० ) नाम सायंकाल्‍ुमें 
खिलनेवाले कमलके हैं| इसीको कुईभी कहते हैं । हल्लक, रक्तसंध्यक 
येदो ( न० ) नाम ढालरेगवाले पूर्वोक्त कमल्के हैं ॥ ३६ ॥ उत्पल, 
कुबल्य ये दो ( न० ) नाम कुमों दिनीके हैं अथवा साधारण कमलके हैं | 
नीलाम्बुजन्मन्‌ ( नान्त ), इन्दीबर ये दो ( न ) नाम नीले कमलके हैं | 
कुमुद्‌ू, केरव ये दो ( न० ) नाम छुपेद्‌ कमलके हैं ॥ ३७ ॥ शालुक यह 
एक ( न० ) नाम कमलकन्दका है । वारिपर्णी, कुंभिका ये दो ( स्री० ) 
नाम जलकुंमीके हैं। जलनीली ( खत्री० )) शाव्रा७( न० ), शेबल ( पु० ) 
ये तीन नाम शिवाल्के ६ । कुमुद्दती ॥ ३८ ॥ कुमुदिनी ये दो( सत्री० ) 
नाम कुमोदिनीक हैं | नलिनी, बिसिनी), पद्मिनी ये तीन ( स्री० ) नाम 
कमालिनीके हैं। यहां मुखशब्दसे सरोजिनी आदि नामभी कमलिनीके हैं | 
पद्म, नलिन, अरविन्द, महोत्पल ॥ ३९ ॥ सहस््रपत्र, कमठ, शतपत्र, 
कुशेशय, पंकेरुह, तामरस, सारस, सरसारुह ॥ ४० ॥ बविसप्रसून, रा- 
जीव, पृष्कर, अंभोरुह ये सोलह ( न० ) नाम कमलके हैं उनमें पद्मशब्द 
( पु० न० ) है। पुंडरीक, सितांभोज ये दो ( न० ) नाम सुपेद कमलके 
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रक्तोत्पल कोकनद नालो नालमथाखियाम्‌ । 

मणालं विसमब्नादिकदम्बे खण्डमख्रियाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

करहाटः शिफार्कदः किजल्‍कः केसरो5ख्रियाम्‌ । 

संवर्तिका नवदर्ल बीजकोशो वराटकः ॥ ४३ ॥ 

इति वारिवगेः ॥ १० ॥ 

उक्त स्वव्योमदिकालधीशब्दादि सनाट्यकम । 

पातालभोगि नरक वारि चेषां च संगतम्‌ ॥ १ ॥ 

इत्यमरसिंहकृतोी नामलिद्ञानुशासने । 

स्वरादिकाण्डः प्रथमः साड्रः एवं समार्थितः ॥ २॥ 
त्यमरसिंदकृती नामलिड्रगनुशासने प्रथर्म काण्डस ॥ १॥ 
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हूँ | रक्तसरोरुह ॥ ४१९ ॥ रक्तोत्पल कोकनद्‌ ये तीन ( न० ) नाम छाल 
कमलके हुँ । नाठ ( पु०), नाठ ( न०) य दो नाम कमलकी दंडीके हूं। 
मृणाल, बिस ये दो ( पृ० न०) नाम कमलकी भेसाक हूं | खंड यह एक 
( पु० न० ) नाम कमल आदिके समूहका है ॥४२॥ करहाट, शिफाकन्द्‌ 
ये दो (पु०) नाम कमलको जडके हैं । किजलक ( पु०), केसर (पु० न०) 
ये दो नाम कमलकी फेसरके हैं | संवत्तिका ( छ्री०), नवद्छ ( न० ) ये 
दो नाम कमर आदिके नये पत्तेके हैं | बीजकोश, वराय्क ये दो (पु०) 
नाम कमलछगट्टोंके हैं ॥ 4३ ॥ इति वारिवगं: ॥ १० ॥ 
स्वगवगे, व्योमवर्गें, द्ग्विगं, काछवगे, घीवगे, शब्दादिवग, नाट्यवगे, 
पातालभोगिवगे, नरकवर्ग, वाखिग ये दृश वर्ग कहे ॥ १॥ इस प्रकार 
अमरसिहकी क्ाते नाम लिगानुशासनमभे सखरादि शब्दोंका अग उपांग- 
सहत प्रथम कांड कहा ॥ २९ ॥ 
इते श्रीदिष्ठीरोहतकप्रदेशान्तग तवेरीयामानिवासिगोडवंशावतंसा4विधशास्र परम- 
पंडितश्रीशवसहायपृत्ररविदत्तशाखिरा जवद्यविरचितायामागरानगरवास्तव्य- 
ज्योतिर्विद्वाल्मकुन्दभट्टसरिसनुपं ० रामश्वर मट्टेन सं शी धितायां अमरको- 
शाथप्रकाशिकायां भाषाटीकार्या प्रथमकांड: ॥ १ ॥ 


द्वितीय काण्डम । 
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वगोः पृथ्वीपुरक्ष्मा भद्वनीषधिमसगादिमिः । 
नृत्ह्मक्षत्र विट्रझूद्रें! सांगोपांगेरिहोदिताः ॥ १॥ 
भूभूमिरचलानन्ता रसा विश्वेभरा स्थिरा । 

धरा धरित्री घरणिः क्षोणिज्यों काश्यपी क्षितिः ॥ २॥ 
सर्वेसहा वसुमती वसुधोंवी वसुंधरा । 

गोत्रा कु; पृथिवी प्रथ्वी क्ष्मावनिर्भेदिनी मही ॥ ३ ॥ 
५ ब्रिपुला गहरी धान्नी गोरिला कुम्भिनी क्षमा। 
भूतधान्री रत्नगभों जगती सागराम्बरा ॥ 
सन्‍्मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्खा च सृत्तिका । 
उबेरा स्वेसस्थादया स्थादूष: क्षार्सत्तिका ॥ ४ ॥ 
ऊपवानूपरो द्वावप्यन्यलिंगी स्थल स्थली । 

समानो मरुधन्वानी दे खिलाप्रहते समे ॥ ५ ॥ 


अथ भूमिवगः । पथ्वीवग, पुरखगे, रोछवर्ग, वनोपधिव्रगं, सिंहादिवगे, 
नवगे, ब्रह्म॒ग, क्षत्रियवग, वेश्यत्रगे, राद्रवर्ग ये बग अंग उपाँगसहित इस 
दूसरे कांडमें कहे हैं ॥ ९॥ भर, भूमि, अचछा, अनन्ता; रसा, विश्वम्मरा, 
स्थिरा, घरा, धरित्री, घरणी, क्षोणि, ज्या, काश्यपी, क्षिति ॥ २॥ सब 
सहा, बसुमती, वस्तुधा; उर्वी, वसुन्धरा, गोत्रा, कु, पृथिवी, प्रथ्वी, क्षमा; 
अवनि, मेदिनी, मही ये सत्ताईंस . ( स्री० ) नाम प्रथिवीके हैँ ॥ ३ ॥ 
८ विपुछा, गहरी, धात्री, गो, इछा, कुम्मिनी, क्षमा, भ्रतधात्री, रत्तगभो, 
जगती, सागराम्बरा ये ग्यारह नामी पृथ्वीके हैं? मुदू ( द॒ुति )) मृत्ति- 
कायेदो (ख्री० ) नाम मार्यके हैं। मत्सा, म्त्स़ा ये दो ( स्ली० ) 
नाम छुंद्र माटीके हुँ | उवरा ( त्री० ) यह एक नाम सम्पूर्ण खेतियाँसे 
युक्त पथिवीका है। ऊष (पु०)) क्षारमृत्तिका ( सत्री० ) ये दो नाम 
खारी मार्दके हैँ ॥ ४७॥ ऊषवत्‌ (तांत ), ऊषर ये दो नाम खारी 
मायैसे मिले हुएके हैं | ये दोनों शब्द भिलिगी हैं। स्थल ( न० )) स्थढी 
( स्री०) ये दो नाम अक्ृत्रिम स्थानके हैं | म5, घन्बन्‌ (नांत ) ये दो 
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त्रिष्वथयों जगती लोको विष्टपं भ्रुवने जगत्‌। 

लोको5यं भारत॑ वर्ष शरावत्यास्तु योधधेः ॥ ६ ॥ 
देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः । 
प्रत्यन्तोी म्लेच्छदेशः स्यान्मध्यदेशस्तु मध्यमः ॥ ७ ॥ 
आयीवत्तेः पृण्यभूमिमेध्यं विन्ध्यहिमालयों: । 
नीवृजनपदो देशविषयी तृपवर्तेनस्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रिष्वागोष्ठान्नडप्राये नड़ान्नडल इत्यापे । 

कुमुद्वान्कुमु दपाये बेतस्वान्बहुवेतसे ॥ ९. ॥ 

शाद्लः शादहरिते सजम्बाले तु पड़िलः । 
जलप्रायमनूप॑ स्यात्पूंसि कच्छस्तथाविघ! ॥ ९० ॥ 


( पु० ) नाम बागड ( मारवाड ) देशके हैं | खिल, अप्रहत ये दो नाम 
विना बोई हुई प्थ्वीके हैं और त्रिलिंगी हें ॥ ५ ॥ जगती ( सत्री०), ठोक 
६ पु: ), विष्टप ( न० ), भवन ( न० )) जगत्‌ ( तान्त न०) ये पांच नाम 
जगतके हैं| जम्ब॒द्वीपमें वत्तेमान लोक भारतवषके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
इलावृत्त आदि अन्यभी वर्ष हैं। रारातती नदीकी अवधिसे जो ॥ ६ ॥ 
पूवे दक्षिण देश है वह प्राच्य कहाता है और ( पु० ) है। और शराक्‍ती 
नदीकी अवधिसे जो देश पश्चिम उत्तर है वह उदीच्य कहाता है वह 
( पु०) है। प्रत्यन्त, म्लेच्छदेश ये दो ( पु०) नाम म्छेच्छदेशक हैं। जिस 
देशमें चार वर्णीकी व्यवस्था नहीं हो वह म्ल्च्छदेश होता ह । मध्यदेशा, 
मध्यम ये दो ( पु ) नाम मध्यदेशके हैं । हिमालय और विन्ध्याचल्के 
मध्य हो कुरुक्षेत्रसे पृष ओर प्रयागसे पश्चिम हो यह मध्यदेश है ॥ ७ ॥ 
आयावतें, पुण्यभूामि ये दो ( पु०) नाम आयाॉबत्त देशके हैं। यह आयो- 
वत्ते हिमाठ्य और विंध्याचलके मीतर है अर्थात्‌ पूवेके समुद्र और पश्चि- 
मके समृ॒द्रके बीचको पृथ्वी आयांवत्तेसे प्रत्तिद्ध है । नीवृत्‌ ( पु० सत्री०), 
जनपद्‌ ( पु० ) ये दो नाम मगघ आदि देशके हैं। देश ( पु० ) 
विषय ( पु० ), उफत्तेन ( न? ) ये तीन नाम देशमात्रके हैँ ॥<॥ 
गोप्रब्द्तक जिलिंगी हैँ । नडृत्‌, नड़छ ये दो नाम बहुत नरसल्वाले 
देशके हैं | कुम्रुद्त यह एक नाम बहुत कमोदनीवाले देशका है। 
वेतस्वत्‌ ( तान्त ) यह एक नाम बहुत वेतोंवाले देशका है ॥ ९ ॥ शाइल 
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सत्री शकेरा शकेरिलः शाकरः शकेरावति । 

देश एवादिमाविवमुन्नेया:ः सिकतावति ॥ ११॥ 
देशो नचयम्ब॒वृष्यम्ब॒ सम्पन्नव्रीहिपालितः । 
स्थान्नदीमातृकों देवमाठकश्च यथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
सुराज्षि देशे राजन्वान्स्यात्ततोष्न्यत्र राजवान । 
गोष्ठ गोस्थानक तत्तु गोष्ठीन भूतपूवेकम्‌ ॥ १३ ॥ 
पर्यतभूः परिसरः सेतुरालो स्त्रियां पुमान्‌ । 
वामल्रश्व नाकुश्व वल्मीके पुनपुंसकम्‌ ॥ १४ ॥ 
अयन वर्त्म मार्गाध्वपन्थानः पदवी सातिः 

सरणिः पद्धति: पद्या वत्तेन्येकपदीति च ॥ १५ ॥ 


यह एक नाम बालतृणोंसे हरे देशका है । पंकिक यह एक नाम 
कीचडवाले देशका है। अनूप यह एक नाम अनूप जथांत्‌ बहुत जल 
बाले देशका है | कच्छ यह एक नाम नदी आदिके समीपदेशका है 
भौर पलछ्षिंग है ॥ ९० ॥ शकरा; शर्करिल ये दो नाम वाढ्रेतसे युक्त 
देशके हैं। तहां शरकेराशब्द स्रीलिंग हैं | शाकर, शकेराव्त्‌ ये दो 
नाम कंकणोंसे यक्त देशके हैं | सिकता, सिकतिल ये दो नाम कंकरोंसे 
युत हुए दशक € | सकत, सिक्तावत्‌ य दो नाम वाल्स युक्त हुए दृश 
भादिके हैं ॥ ९१९ ॥ नदीमातृक यह एक नाम नदीके पानीसे सम्पन्न हुए 
ब्रीहिवाले देशका है । देवगातृक यह नाम वर्षाके पानीसे सम्पन्न हुए 
ब्रोहिवाले देशका है ॥ १२॥ राजन्वत्‌ ( तान्‍त ) यह एक नाम सुन्दर 
धर्म धर्मशील राजा जिसमे हो उसका है । राजत्रत्‌ (तान्‍्त ) यह एक 
नाम साधारण राजा जिस देशमें हो उसका है | गोष्ठ, गोस्थानक ये 
दो नाम गोवोंके स्थ।नके हूँ यहांतक तिलिंगी हैं। गाष्ठीन ( न० ) यह 
नहां पहले गो रहती हों उस स्थानका नाम है ॥ १३ ॥ पर्यतभू 
( स्रीः ), परिसर ( पु० ) ये दो नाम नदी पंत आदिके समीपकी 
पथ्वीके हैं | सेतु (पु » आछि ये दो नाम पुलक हैं | तहां सेतुशब्द 
( पु० ) ह आर आल्शब्द ( पु० स्री० ) है | वामढूर ( पु० ), नाकु 
( पु० ), वल्मीक ( पु० न० ) ये तीन नाम सांप आदिकी बांबीके हें 
॥ १४ ॥ अयन ( न० ), धवत्मन्‌ ( नान्‍त न० ), मार्ग ( पु० ), अध्वन्‌ 
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अतिपन्थाः सुपन्थाश्व सत्पथश्राचितेष्ष्वनि । 
व्यध्वों दृरध्वी विषथः कदष्वा कापथः समा: ॥ १६ ॥ 
अपन्थास्त्वपर्थ ठुल्ये झड्गराटकचतृष्पये । 
प्रान्तर दूरश्नन्योंघ्वा कान्‍्तार वत्मे दुगेमम्‌ ॥ १७॥ 
गव्यूतिः ख्री ऋशयुर्ग नल्‍्वः किष्कुचतु:शतम्‌ । 
प्रण्टापथः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम ॥ १८ ॥ 
४ द्यावाप्रथिव्यों रोदस्थो द्यावाभूमी च रोद्सी । 
दिवस्प्रथिव्यी गज्जा तु रुमा स्थाह्वणाकरः ॥ 
इति भूमिवगं: ॥ १ ॥ 
अथ पुरवर्ग: २। 
पू: स्री पुरी नगयों वा पत्तन पृटमेदनम । 
स्थानीय निगमोष्न्यत्तु यन्मूलनगगत्पुरम ॥ १॥ 
( नान्‍्त पु० ), पथिन्‌ ( नान्‍त पु० )) पदवी, सति, सराणे, पद्धाते, पद्या, 
वत्तनी, एकपदी ये बारह नाम माग ( रस्ते ) के हैं । पदवीस एकपदी - 
शब्दतक ( खत्री० ) हैं ॥ १५ ॥ अतिपथिन, छुपथिन, सत्पय ये तीन ( पु० ) 
नाम सुन्दर रस्तेके हुं । व्यध्व, दुरघ्व, विषय, कदघ्वन्‌ ( नान्‍्त ), कापथ 
ये पांच ( पु० ) नाम बुरे रस्तेके है॥ १६॥ अपथिन्‌ ( नानन्‍त पु )) अपथ 
( न०) ये दो नाम अमार्ग अर्थात्‌ जहां रास्ता न हो उसके हैं। शृंगा- 
टक, चतुष्पय ये दो ( न० ) नाम चौराहके हैं। प्रान्तर ( न० ) यह एक 
नाम दूर और थूृन्य रास्तेका है। कान्तार यह एक ( पु० न० ) नाम 
दुर्गंम मा्गंका है ॥ १७ ॥ गव्यति यह एक ( स्त्री० ) नाम दो कोसका 
है | नत्व यह एक ( १० ) नाम चार सो हाथका ६ | घंटापथ ( पु० ); 
संसरण ( न० ) ये दो नाम घंटोंस युत हस्ती आदिके निकलनेके 
चोडे अथोत्‌ मुख्य मागके हेँ। उपनिष्कर यहु एक ( न० ) नाम जिस 
राजमागंस सेना निकले वा मागे साकडा हो उसका है ॥ १८ ॥ “ द्यावा- 
पृथिवी, रोदसी, द्यावाभूमी, रोद्सी, द्वस्पृथिवी ये पाँच ( सत्री० ) नाम 
भाकाशसहित पाथिवीके हु | गंजा ( स्री० » रुमा ( स्री० ) रवणा- 
कर ( पु० ) ये तीन नाम खारी समुद्रके हैं ॥ ? इति भृूमिवगेः ॥ ९॥ 
अथ पुरवगः । पुर्‌, पुरी, नगरी, पत्तन, पुट्मेदन, स्थानीय, निगम 
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तच्छाखानगर वबेशों वेश्याजनसमाश्रयः । 

आपणरतु निपदायां विपाणिः पण्यवीथिका ॥ २॥ 

श्या प्रतोली विशिखा स्याच्चयों वप्रम॑ख्रियाम । 

प्रकारों वरणः सालः प्राचीन प्रान्ततों वृति!॥ ३ ॥ 

भित्तिः स्लरी कुड्मेडूक यदन्तन्येस्तकीकसम्‌ । 

गृह गेहोंदब्सित वेशम सक्म निकेतनम ॥ ४॥ 

निश्ञान्तपस्त्यसदन भवनागारमनिदरम । 

गृंहाः पूसे च भूम्न्येव निकाय्यनिल्यालया! ॥ ५ ॥ 

वासः कुटी द्वयोः शाला सभा संजवन त्विदम्‌ । 

चतुःशाले मुनीनां तु पणंशालोटजो5खियाम ॥ 5 ॥ 
ये सात नाम नगरके हं। तहां प्र) पुरी ओर नगरीशब्द ( स्त्री० ) 
हैं और जब पुरं नगरं ऐसा बनता है तब ( न० ) हैँं। निगम (पु० ) 
शेष ( न० ) हैं ॥॥ जा मृलनगरसे अन्य पुर हो वह शाखानगर ( न० ) 
कहाता ह। वेश यह एक ( पु० ) नाम वेश्याके निवासस्थानका है। 
आपण ( पु० )) निषद्या ( स्री०) य दो नाम हाटऊ हैं | विपणि(स्त्री ०), 
पण्यवीथिका ( खत्री० ) ये दो नाम दुकानोंकी पंक्तिके हैं ॥ २ शस्थ्या, 
प्रतोढ्, विशिखा य तीन ( सत्री०) नाम ग्रामकी गछीके हैं | चय (पु०), 
बप्र य दोनों नाम कोटके हैं | तहां वष्रश्चब्द ( पु० न० ) हं । प्राकार, 
वरण, साल ये तीन ( पु० ) नाम बाड़ करनेके है । प्राचीन ( न० ) यह 
एक नाम नगर आदिक प्रान्तमागमें बांस आर कांटे आदिके वेश्टनका है 
॥ ३ ॥ मित्ति ( सत्री० ), कुड्य ( न० ) ये दो नाम भीत+. हू । एड्क 
यह एक ( न० ) नाम हब्योंसहित भीतका है | ग़ह, गेह, उदवच्तित, 
वेश्मन्‌ ( नांत )) सदझन्‌ ( नांत )) निकेतन ॥ ४ ॥ [निश्ञांत, परत्य, सदन; 
भवन, अगार, मन्दिर, ग़ह, निकाय्य, निठय, आलय यसोलह नाम परके 
हैं | तहां गृहशब्द बहुबचनमें ( पु०) है। निकाय्य, निलय, आल्य ये तीन 
( पु०) रोष ( न०) हैं ॥ ५ ॥ वास (पु०»कुटी ( खत्री० )) शा (स्त्री ०), 
समा ( स्री०) ये चार नाम सभाषरके हैं। तहां कुटीशब्द ( र्री० पु० ) 
है। संजवन ( न० ), चतुःशारू ( न० ) ये दो नाम आपसे सन्प्तुखरू५ 
चार शाढ्य अथात्‌ चौकके 6 । पणेशाल्य ( स्नी० ), उट्ज ये दो नाम 
मुनियोंक घरके है। तहां उग्जशब्द ( पु८् न ) है ॥ ६॥ 
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चैत्यमायतर्न तुल्ये वाजिशाला तु मन्दरा । 

आविशने शिल्पिश्ञाला प्रपषा पानीयशालिका ॥ ७॥ 
मठरछात्रादिनिलयो गझ्ला तु मदिरागृहम । 
गभागार वासग्हमरिष्ट सूतिकागहम्‌ ॥ ८ ॥ 

/ कुष्टिमो5खत्री निबद्धा भूश्चन्द्रशाला शिरोगरहम्‌ । ? 
वातायने गवाक्षोष्थ मण्डपोषी जनाश्रयः । 
हम्यादि धनिनां वासः प्रासादों देवभूसुजाम ॥ ९ ॥ 
सोधो5खी राजसदनमुपकार्योपकारिका । 

स्वस्तिकः सर्वेतोभद्रो नन्‍्यावर्तोदयोएपे च ॥ १० ॥ 
विच्छन्दकः प्रभेदा हि भवन्ती धरसदझनाम । 

खूयगार भूमुजामन्तःपुर स्यादवरोधनम ॥ ११ ॥ 


चेत्य, आयतन ये दो ( न० ) नाम यज्ञके स्थानभंदके ६। वाजिशाला, 
मन्दुरा ये दो ( त्री० ) नाम अश्वशालाके हु | आवेशन ( न० ), शि 
ल्प्शाला (स्री० ) ये दो नाम छुनार आदिकी शाहढूाके हैं। प्रपा, पानी- 
यशालिका ये दो ( खत्री० ) नाम प्याउके हुँ ॥७॥ मठ ( पु० ) यह एक 
नाम शिष्य संन्यासी आदिकाके स्थानका है | गंजा ( खत्री०), मदिरागह 
( न०) ये दो नाम मदिराधरके हुँ | गर्भागार, वासग्ह ये दो ( न०) नाम 
गभस्थानके हैं। अरिष्ट, सृतिकागह ये दो (न० ) नाम सतिकाषरके हैं 
॥ ८ ॥ “ कुट्टिम यह एक (पु० न०) नाम पत्थर आदिते बँधी हुई 
पृथ्वीका है| चन्द्रशाला ( श्री० ), शिगेगृह ( न० ) ये दो नाम अठा- 
रीके हैं | ” वातायन ( न० ), गवाक्ष ( पु०) ये दो नाम झरोखाके हैं। 
मण्डप ( पु० न० ), जनाअ्रय ( पु० ) ये दो नाम मण्डपके हैं । हम्ये यह 
एक ( न० ) नाम घनवाछोंके स्थानका ह। प्रासाद यह एक ( पु० )नाम 
राजघरका है ॥ ९ ॥ सोघ ( पु० न० ), राजसदन, ( न० ), उपकायाी 
( स्री० )) उपका रिका ( स्री० ) ये चार नाम राजाके स्थानके हैं| स्व- 
स्तिक यह एक ( पु० न० ) नाम तोरणसहित चारदह्ारवाले स्थानका हैं। 
सव्तोभद्र यह एक ( पु० न० ) नाम ऊपरके परका है। नंद्यावत्त यह 
एक (पु० न० ) नाम गोल्परका है। आदविरशब्द्से अन्यगहभी 
जानने ॥ १० ॥ विच्छन्दक यह एक ( पु० ) नाम बडे सुन्दर घरका है। 
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शुद्धान्तश्ावरोधश्व स्थादष्टः क्षीममसख्रियाम । 

प्रधाणप्रधणालिन्दा बहिद्वोरप्रकोष्ठके ॥ १२॥ 

ग्रहावग्रहणी देहल्यंगर्ण चत्वराजिरे । 

अधस्तादारुणि शिला नासा दारूपरि स्थितम्‌॥ ११॥ 

प्रच्छन्नमन्तद्वोरं स्यात्पक्षद्वारं तु पक्षकम्‌ । 

वेीकनीप्रे पटलप्रान्तेघषध पटल छदि। ॥ १४ ॥ 

गोपानसी तु वलभी छादने वक्रदारुणि । 

कपोतपालिकायां तु विटंके पुंनपुंसकम ॥ १५ ॥ 

स्री द्वादोर प्रतीहारः स्यादितर्दिस्तु वेदिका । 

तोरणो5खत्री बहिद्वार पुरद्वारं तु गोपुरम ॥ १६ ॥ 
ये स्वस्तिक आदि राजघराोंके भेद हैं। अन्तःपुर ( न० ), अवरोधन ( न०) 
॥ ९१९ ॥ रुद्धान्त ( पु० )) अवरोध (पु० ) येचार नाम राजाओंके 
खीघर ( रनिवास ) के हैं | अट्ट ( पु० ), क्षोम ये दो नाम हर्म्य आदिके 
पष्ठस्थानके हु | तहां क्षीमशब्द ( पु० न० ) है | प्रधाण, प्रघण, आहलिन्द 
येतीन ( प० ) नाम घरके बाहरके चोतरेके हैं ॥ १९॥ गृहावग्रहणी, 
देहली ये दो ( श्नी० ) नाम देहलके हैं । अंगण, चत्वर; अजिर ये तीन 
( न० ) नाम आंगनके हैं। शिला ( त्री० ) यह एक नाम द्वरस्तंभके 
नीचे स्थित काठका है। नासा ( ख्री० ) यह एक नाम द्वारस्तंभके ऊपर 
स्थितका है ॥ १३ ॥ प्रच्छन्न, अन्तद्दोर ये दो ( न० ) नाम खिडकीके हैं। 
पक्षद्वार, पक्षक ये दो ( न० ) नाम पाश्वद्धारके हैं। वलीक ( पु० न० ), 
नीघ ( न० ) ये दो नाम पटलके प्रान्तमें घरके आच्छादनके हैं। पटल 
(न० ) छा ( सत्री० ) ये दो नाम छातके हैं। छद्रिब्द सान्तभी पाया 
जाता है ॥ १४७॥ गोपानसी, वलभी ये दो (ख्त्री० ) नाम छादनके 
लिये टढे काठके हैं | कपोतपालिका ( सत्री०), विटंक ये दो नाम काठ 
आदिसे बने हुए पक्षीपरके हैं तहां विव्कशब्द (पु० न० ) है ॥ १५॥ 
द्वार (स्री० ), द्वार ( न० ), प्रतीहार ( पु०) ये तीन नाम द्वारके हैं । 
वितादि, बेदिका ये दो ( श्ली० ) नाम वेदीके हैँ। तोरण ( पु० न० ); 
बहिद्दोर ( न० ) ये दो नाम तोरणके हैं । पुरद्धार, गोपुर ये दो ( न० ) 
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कूटं पूद्वोरि यद्धस्तिनसस्तस्मिन्नथ त्रिषु । 
कपाटमररं तुल्ये तद्विष्कम्मो5्गेले न ना॥ १७ ॥ 
आरोहर्ण स्यात्सोपान निःश्रेणिस्त्वधिरोहिणी । 
संमाजनी शोधनी स्यात्संकरोप्वकरस्तथा ॥ १८ ॥ 
क्षिप्ते मुखे निःसरर्ण स॑निवेशों निकषेणम्‌ । 
समो संवसथग्रामी वेश्मभूवास्तुरखियाम ॥ १९ ॥ 
ग्रामान्त उपशल्य स्यात्‌ सीमसीमे ख्रियामुमे । 
घोष आभीरपटड्टी स्थात्पकणः शबरालय; ॥ २० ॥ 
इति पुखंगेः ॥ २॥ 
अथ होलवर्गं: ३। 
महीध्रे शिखरिक्ष्माभदहायघरपव्वता: । 
अद्विगोत्रगिरिग्रावाचलशेलशिलोचयाः ॥ १। 


नाम नगरके द्वारके हैं ॥ १६ ॥ हस्तिनख यह एक ( पु० ) नाम नगरके 
द्वारमें सुखपूवेक उत्तरनके लिये मा्ीकी सीर्ढके हैं | कपाठ, अरर ये दो 
नाम किंवाडके हैं और तजिलिंगी हुं | अगंछ यह एक नाम आगलका है 
ओर ( स्री० न ) ह ॥ १७॥ आरोहण, सोपान ये दो (न० ) नाम 
जीन वा सीढीके हुँ | निश्राणि, अधिरोहिणी ये दो ( सत्री० ) नाम का- 
छकी बनी सीढीके हैं | संमाजजनी, शोधनी ये दो ( ख्री० ) नाम बुहा- 
रीके हैं | संकर, अवकर ये दा ( पु० ) नाम कूडाकरकटके हैं ॥ १८ ॥ 
मुख, निःसरण ये दो (न० ) नाम घर आदिके प्रवेश वा निकलनेके 
द्वारक है | संनिवह ( प० )) निकषेण ( न> ) ये दो नाम सम्यक प्रकारसे 
वाप्तस्थान# है । संक्‍सथ,; श्राम ये दो ( पु? ) नाम गामके हें। वेश्मभ 
( सत्री० ); वास्तु य दा नाम परका पृथ्बीके है| वास्तुशब्द (पु० न० ) 
हु ॥ १९ ॥ उपशल्य यह एक ( न० ) नाम ग्रामके समीप प्रदेशका है। 
सीमन्‌ ( नान्‍त )) सीमा यह दो ( र््री० ) नाम सीमाके हुं ! घोष ( पु० ), 
आभीरपट्ठी ( स्री०) ये दो नाम गोपटोगके गामके ६ | पक्कण, शबराल्य 
ये दो ( १० ) नाम भीछोंके गामके हैं ॥ २० ॥ इति पुरवगं! ॥ २ ॥ 

अथ २/टवगः | महीघ्र, शिखरिन्‌ ( इन्नन्त ), क्ष्मामत, अहा4, घा, 
परत, अंद्वि, गांत्र, गिरि, ग्रावन्‌ ( नान्‍त ), अचल, गेल, शिक्रेच्चय ये 
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लोकालोकश्चक्रवालखिकूटाख्रिककुत्समी । 

अस्तस्तु चरमक्ष्माभदुदयः पूर्वेपवेतः ॥ २ ॥ 
हिमवालिषधो विन्ध्यो माल्यवान्पारियात्रिकः 
गन्धमादनमन्ये च हेमकूटादयो नगा। ॥ ३ ॥ 
पाषाणप्रस्तरग्रावोपलाइमानः शिला दृपत । 
कूटो5ख्री शिखर झूड़ें' प्रपातस्त्वतटों भगु।॥ ४ ॥ 
कटको5सत्री नितम्बो 5्रें! स्‍्नुः प्रस्थः सानुरखियाम । 
उत्सः प्रखवर्ण वारिप्रवाहों निश्चेरों झरः ॥ ५ ॥ 

दरी तु कदरों वा सत्री देवखाताबले गुहा । 

गद्दरं गण्डशेलास्तु च्युताः स्थूलोपला गिरे: ॥ ६ ॥ 


तेरहु ( पृ ) नाम पत्तेक ह॥ * ॥ ठाकाछाक, चक्रवाढल ये दा ( पु० ) 
नाम सात द्वीपवाली पथ्वीके प्राकारभत फोतके है । जिकूठ, त्रिककुत्‌ 
( दान्त ) ये दो ( पृ०) नाम जिकूट पवेतके हैं। अस्त, चरमक्ष्मामत्(तान्त) 
ये दो ( पु ) नाम अस्ताचलक हे | उदय; पूवपकत ये दी ( पु० ) नाम 
उदयाचट पर्वेतक हैं ॥ ९ ॥ हिमवत्‌ ( मल्न्त ), निषघ, विन्ध्य, माल्य 
बत्‌ ( मत्तन्‍्त ), पारियाजिक, गंधमादन, हंमकूट, ( मरूष, चित्रकूट, मन्दु 
राचट ) थे सब ( पु० ) नाम पर्तमेद्वाची हूँ तहां गन्धमादन राब्द 
( न० ) भी है ॥ ३ ॥ पाषाण, प्रस्तर, आवन्‌ ( नांत ) उपलछ, अश्मन्‌ 
( नांत ), शिला, टषद ( दानत ) य सात नाम पत्थरके हें | इनमें दिला 
ओर दृपदू ( सत्री० ) शेष ( पु० ) हैं | कृट ( पु० न०), शिखर ( न ); 
आग ( न० ) ये तीन नाम पवतके अग्रभागक हैं | प्रपात। अतट, भगु ये 
तीन ( पु० ) नाम प्व॑तस पतनस्थानके हूं ॥४॥ कटक यह एक ( पु०्न०) 
नाम पत्रतके मध्यभागका है। सन; प्रस्थ, सानु ये तीन नाम फंंतके एक 
देशक हैं और तीनों शब्द ( पु० न०) है। उत्स ( प०); पअ्रस्सनवण ( न२) 
ये दी नाम जहां पानी झिरक बहुत हो जाता है उस स्थानके हूँ । वारि 
प्रवाह, निझर, झर ये तीन ( पु० ) नाम झिरनेक ह ॥ ५॥ दरी (स्त्री), 
कन्द्र ( पु० ख्री० ) य दो नाम समान बनाई हुई पर्वतकी गुफाके हैं । 
देवखात, षिल, गुहा, गहृनर ये चार नाम विना बनाई हुई पर्वंतकी गुफाके 
हूँ | गुहाशब्द ( स्री० ) रोष ( न० ) हूं | गंडशेछ यह एक ( पु० )नाम 
५ अमर 
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८ दइन्तकास्तु बहिस्तियेक्प्रदेशान्रिगंता गिरे! । ? 
खनिः ख्नियामाकरः स्यात्‌ पादाः प्रत्यन्तपबेताः । 
उपत्यकाद्रेरासज्ञा भूमिरूध्वेमधित्यका ॥ ७॥ 
धातुमेनःशिलायंद्रेगेरिकं तु विशेषतः । 
निकुश्नकुश्नी वा छीबे लतादिपिहितोदेर ॥ ८ ॥ 
इति शैलवगेः ॥ ३॥ 
अथ वनौषधिवरग:ः ४। 
अटब्यरण्यं विपिनं गहने कानने वनम्‌ । 
महारण्यमरण्यानी ग्रहारामास्तु निष्कुटा: ॥ १॥ 
आरामः स्थादुपवन कृचतिस वनमेव यत्‌ । 
अमात्यगणिकागे होपवने वृक्षाटिका ॥ २॥ 
पुमानाक्रीड उद्यान राज्ः साधारण वनम्‌ । 
स्यादेतदेव प्रमदवनमन्तःपुरोचितम्‌ ॥ ३ ॥ 
पबतस गिरे हुए मोटे पत्थरका हैं ॥ ६ ॥ “ दतक यह एक ( पु० ) नाम 
पवतके तिरकछ्ते प्रदेशस बाहर निकले हुए इालके आकारवाले पत्थरोंका 
ह |» खनि ( स्री० ), आकर ( पु० ) य दो नाम खानके हुं। पाद, 
प्रत्यन्तपवत ये दो ( पु० ) नाम पेतके समीपमें छोट पर्वतोंके हैं।उप- 
त्यका ( स्नी० ) यह एक नाम प्वेतक नीचवाली प॒ थ्वीका है । अधित्यका 
( त्री० ) यह एक नाम पृतके ऊपरकी पथ्वीका है ॥७॥ घातु यह 
एक ( पु० ) नाम प्रतकी मनशिल आदिका ६ । गरिक यह एक ( न०) 
नाम पतकी घातुविशप अर्थात्‌ गरूका है। निकुच्छ, कुब्ज् ये दो ( पु० 
न० ) नाम छता आदिसे ढके हुए स्थानके हैं ॥ < ॥ इति शेलतगः॥ ३ ॥ 
अथ बनोषघिवगः | अटबी, अरण्य, विपिन, गहन, कानन, वन ये छः 
नाम बनके हैं | तहां अट्वीशब्द ( क्री? )शपष (न> ) हुँ | महारण्य 
( न० ) अरण्यानी ( सत्री० ) ये दो नाम बडे वनके हैं । गहाराम; नि- 
प्कूट ये दो ( पृ० ) नाम घरके समीप बनाये हुए बगीचेके हुँ ॥ १॥ आ- 
राम ( पृ० ), उपवचन ( न० ) य दो नाम लगाये हुए बगीचके हुं । वृक्ष- 
वादिका यह एक ( सत्री० ) नाम राजमंत्री और वेश्याओंके घपरमें छुगाये 
हुए बगीचके है ॥ २ ॥ आक्रीड ( पु० ), उद्यान ( न० ) ये दो नाम 
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वीथ्यालिरावालिः पंक्ति: श्रेणी लेखास्तु राजयः । 
वन्‍या वनसमूह स्यादकुरोइमिनवोद्धिंदि ॥ ४ ॥ 

वृक्षो महीरुहः शाखी विटपी पादपस्तरुः । 

अनोकहः कुटः शालः पलाशी दुद्दममागमाः ॥ ५॥ 
वानस्पत्य: फलेः पृष्पात्तिरपुष्पाद्ननस्पातिः । 

ओपध्यः फलपाकान्ताः स्युखन्ध्यः फलेग्रहि! ॥ ६॥ 
बन्ध्योषफली5्वकेशी च फलवान फलिनः फली । 
प्रफलोत्फुलस फुछव्याकोशविकचस्फुटाः ॥ ७ ॥ 
फुलशते विकासिते स्य॒खन्ध्यादयखत्रिषु । 

स्थाणुवां ना ध्रवः शंकुहेस्वशाखाशिफः क्षपः ॥ ८ ॥ 
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राजाके साधारण बगीचके हूं | प्रमद्बन ( न०) यह एक नाम रानियॉके 
ऋ्रीडावनका है ॥३॥ वीथी, आलि, आवलि, पंक्ति, ओणी ये पांच (र्त्री०) 
नाम पंक्तिके हैं । लेखा, राजि ये दो ( सत्री० ) नाम रेखाके हैं। वन्या यह 
एक (स्री० ) नाम वनके समूहका है | अंकुर यह एक ( पु० ) नाम नये 
अंकुरका हैं ॥ ४॥ वृक्ष, महीरुह, शाखिन्‌ ( इतन्नन्त ), विटपिन ( इच्न- 
न्‍्त ), पादप) तरु, अनोकह, कट, शाल, पलाशिन ( इन्नन्त ), द्ु। दम) 
अगम ये तेरह ( पृ० ) नाम वृक्षके हैं ॥ «॥ फूलसे उपज फलॉकरके 
उपलक्षित कुयेक्रो वानस्पत्य कहते हैं यह ( पृ० ) है। जेस-आम आदि | 
फुरेकि विना फर्लेंस उपजा वनस्पाति कहलाता है। जेस-गलर आदि | 
फलपाकही है अन्त जिन्होंका वे औषधि कहाते हुँ | जेसे-ब्रीहि जब 
आदि । अवंष्य, फलेग्राहि ये दो ( पु० ) नाम जेसा काछ हो उसके अ- 
नुसार फलघारी वृक्षके हैं ॥ ६॥ वेध्य, अफल, अवफेशिन ( इन्नन्त ) 
ये तीन नाम ऋतुकालमें फलराहित वृक्षके हैं । फलत्‌ ( मत्वन्त ); 
फलिन, फलिन (इन्नन्त ) ये तीन नाम फलवाले वृक्षके हैं । प्रफल्ल, 
उत्फुल्ठ, संफुछ, व्याकोश, विकच, स्फुट, फुछ ॥७॥ ये आठ 
नाम फूले हुए वृक्षके हैं। अवंध्यसे लेके फुल्लपर्य्यत शब्द ( त्रि० ) हैं । 
स्थाणु ( पु० न० ), ध्रुव (पु० ), शोकु ( पु० ) ये तीन नाम छांटे 
हुए शाखावाले वृक्षके अरथांत दूंग्के हैँ। क्षप यह एक ( पु० ) नाम छोटी 
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अप्रकाण्डे स्तम्बगुल्मो वल्ली तु व्रततिलेता । 

लता प्रतानिनी वीरुह्ुल्मिन्युलप इत्यपि ॥ ९ ॥ 
नगायारोह उच्छाय उत्सेधश्रोच्कयश्व सः । 

अखी प्रकाण्ड: स्कन्धः स्यान्मूलाच्छाखावधिस्तरों! ॥१०॥ 
समे शाखालते स्कन्धशाखाशाले शिफाजटे । 

शाखा शिफावरीहः स्यान्मूलाच्ाग्न गता छता ॥ ११॥ 
शिरो5ग्र शिखरं वा ना मूल ब॒ध्नोंडप्रिनामकः । 

सारो मज़ा नरि लक खत्री वल्के वल्कलमखियाम् ॥ १२ ॥ 
काप्ई दार्विन्धन त्वेध इध्ममेघ! समित्‌ ख्रियाम्‌ । 

नष्कुहः कोटर वा ना वल्लारमञ्जारः खरियों ॥ १३ ॥ 


डाली आर जडवाले वृक्षका है ॥ ८ ॥ स्तंव, गुल्म ये द्वोे ( पु० ) नाम 
प्रकांडरहित वृक्षके हैं | वह्ठी, ब्रतति, लता ये त्तीन ( सत्री० ) नाम वेलिके 
है । वीरुष ( धान्त स्री ः ), गुल्मिनी ( सत्री० )) उछूप ( पु० ) ये तीन 
नाम फंली हुई वेलिक है ॥ ९ ॥ उच्क्ताय, उत्सेघ, उच्छय य तीन (पु०) 
नाम वृक्ष आदिकी ऊंचाइईके हूँ | प्रकांह ( पु० न० ), स्कंध ( पु० ) ये 
दी नाम वृक्षक मूठ्से शाख्ाप्त भागके हुं ॥ १० ॥ शाखा, छता ये 
दूं ( त्री० ) नाम शाखाकं हें | स्कंघशाखा, शाढ्ा ये दो (स्त्री: ) 
नाम प्रधान शाखाके हूं | शिफा, जय ये दो (खत्री० ) नाम वृक्षकी 
जडके हैं । अवरोह यह एक ( पु: ) नाम शाखाकी जडका है। वृक्षके 
मूछसे अग्रभागपर्यत चढी हुईं वेछठ गिलोय आदिभी अवरोह कहाती है 
॥ ११ ॥ शिखर यह एक (पु० न० ) नाम शिरके अग्रमागका है | मूल 
( न८ ); बुध ( पु० )) अंधिनामक ( पु० ) य तीन नाम वृक्ष आदिकी 
जडक हैं | सार, मज्जन्‌ ( नान्‍्त ) ये दो ( पु ) नाम वृक्षके गुद्देके हें । 
तलच ( चान्त स्री ० ), वल्क, वल्कल ये तीन नाम वृक्षकी छालके हैं। तहां 
वल्क आर वल्कढशब्द ( पु० न० ) हैं ॥ १३२ ॥ काषप्ट ( न० ); दारु 
( पु न० ) ये दो नाम काठमात्रके हैं। इंधन ( न० ), एघस ( सान्‍्त 
न? ) इषध्म ( न० )) एध ( पु० ), समिध्‌ ( धान्त सत्री० ) ये पांच नाम 
सूखे हुए तण काष्ठ आदि हैं। निष्कुह ( पु )) कोटर ( पु० न० ) ये 
द। नाम वृक्षके छिद्रके हुं | व्लरि, मब्मारि ये दी | सत्री० ) नाम तुल्सी 
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पत्र पलाश छदन दर्ल पर्ण छदः पुमान । 

पट्वो5खी किसलये विस्तारों विटपो5खियाम्‌ ॥ १४ ॥ 
वृक्षादीनां फले सस्य॑ वृन्‍्त प्रसवबन्धनय । 

आमे फले शलाटः स्याच्छष्के वानमुभे त्रिष ॥ १० ॥ 
भारकी जालक॑ छक्लीवे कालेका कोरकः पुमान । 
स्याहुच्छकस्तु स्‍्तवकः कुड़मला मुकुठोा5खयाम ॥ २६ ॥ 
ख्वियः सुमनसः पुष्प॑ प्रसून कुसुम समम । 

मकरन्दः एप्परसः पगगः सुमनोरजः ॥ १७ ॥ 

दहीन प्रसवे सर्वे हरीतक्याट्यः खियाम । 
आख्त्थंबंणवप्टाश्षनयग्रोधंगुद फले ॥ १८ ॥ 


आदिफी मंजरीके ८ ॥ *३ ॥ पत्र, पलाग, छद॒न, दल, पणे, छद ये छ 
नाम प्तोऊ है | तहां छदरछ्द ( पु+ ) चाप ( न+ ) हैं | पलुब, किस 
टय यू दा ( पु न? ) नाम पत्ता आदिस यत हुए शाखाक पक हें | 
यथा ९ पूंसि कीच च पहवः ? इति तु व्याडिः | विटप यह एक ( पु न० ) 
नाम शाखापत्तोंके सट॒दायका है ॥ "४ ॥ सस्य यह एक ( न० ) नाम 

। आदिके फलका है । इत यह एक ( न० ) नाम फल आदि जिसक- 
से बांधे जाते हें उसका है । शल्ाटु यह एक नाम कच्चे फलका है | वान 

ह एक नाम सूखे हुए फलका है | रालाट ओर वान शब्द त्रिलिगी हें 
॥ १५ || क्षारक ( पु० ), जाल्क ( न० ) य दी नाम नह कलीक है । 
कलिका ( स्री० ), कोरक ( १५ ) य दो नाम कलीके हैं । गुच्छक, स्त- 
बक ये दो ( प० ) नाम कही आदिसे आकीर्ण हुई पत्तोंकी गांठके है | 
ऋड्मल, मुकुछ ये दो (पु० न० ) नाम थोडी खिली हुई कलीके हैं ॥१६॥ 
सुमनस ( सान्‍्त ), पुष्प, प्रसन; कुछुम ये चार नाम फुलके हैं। तहां छुम- 
नसरब्द ( सत्री० ) रोप ( न? ) हैं। मकरन्द, पृष्परस ये दो ( पु० ) नाम 
फलोंके मध॒के हें | पराग ( पृ० ), छुमनोरजस्‌ ( सान्‍्त न« ) ये दो नाम 
फर्लेकी रेणके हैं ॥१७॥ पष्प, फल, मूल इन्हमिं वत्तेमान सब ( न०) हैं | 
और हरीतकी आदि दराब्द ( स्री०) हैं। अश्वत्य, वेणव, प्लाक्ष, नेयग्रोध, 
ऐंगद ये पांचों ( न० ) नाम ऋमसे पीपछ, बांस, पिलखन, वड़, हींगड 
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बाहेत॑ च फले जम्ब्वा जम्बृः ख्री जम्बु जाम्बवम । 
पृष्पे जातीप्रद्ततयः स्वलिगा वीहयः फले ॥ १९ ॥ 
विदायोथास्तु मूलेषपि पुष्पं कीवेषपि पाटला। 
बोधिदुमश्रवलदलः पिप्पल: कुश्नराशनः ॥ २० ॥ 
अशत्थेष्य कपित्थे स्य॒देधित्थग्राहिमन्म थाः । 
तस्मिन्द्धिफलः पृष्पफलदन्तशठावपि ॥ २१॥ 
उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञांगों हेमदुग्धकः । 
कीविदारे चमारिकः कुद्दालो युगपत्रकः ॥ २२॥ 
सप्तपर्णो विशाल्त्वक शारदों विषमच्छदः । 
आरभग्धे राजवृक्षशम्याकचतुरंगुला! ॥ २३ ॥ 
आखितव्याधिघातकृतमालमुवर्णकाः । 

स्युजेम्बारे दन्तशठजम्भजम्भीरजम्मला;॥ २४ ॥ 


इन्हांक फलोक ह॥ ९५ ॥ बाहत यह एक ( न० ) नाम बडी कट्हर 
फलका हु | जम्ब, जम्बु, जामग्बव ये तीन नाम जामुनके फल्के हैं ।१ 
जंब॒शब्द ( स्रीः ) शोष ( न५ ) हुं । जातीसे आदि ले पुष्पवाचक शब्द 
अपने २ लिगवाले हु और फल्वाचक ब्रीहिशब्द अपने २ लिगवाले हैं । 
किन्तु ( न० ) नहीं हैं | तहां जातीशब्द ( खत्री० ) है त्रीहिशब्द (पुर ) 
हैं॥ १९ ॥ विदारी आदे फह्पुप्पाचक उठब्द लिंग ह | पाय्छशागशब्द 
पुष्पाचक होनसभी ( न+ और स्वलिंग ) हैं। जंस- ९ पाटलायाः पुष्प 
पाटलम्‌ ? | बोचधिदुम, चल्दुरू, पिप्पट, कुत्लराशन ॥ २० ॥ अश्वत्य ये 
पाँच ( पु० ) नाम पीपल क्षक है | कपित्य, दृधिरथ, ग्राहिन्‌ ( इंन्नन्त ); 
मन्मथ, दाषिफल, पृष्पफल, दन्तशठ ये सात ( पु०) नाम केथके हैं ॥९१९॥ 
उदुंबर, जन्तुफल, यज्ञांग, हनदुग्घक ये चार ( पु० ) नाम गररक हैं । 
कोविदार, चमरिक, कुद्दाल, युगपत्रक ये चार ( पु० ) नाम कचनारके 
हैं ॥ २२॥ सप्तपण, विशाल्तच्‌ ( चांत ), शारद, विषमच्छद्‌ ये चार 
( पु ) नाम सातव्रिण अथात सात पत्तवालेके हैं | आरगंघ, राजवृक्ष, 
शम्याक, चतुरंगुल ॥ २३ ॥ आरेबत, व्याधिषात, कृतमाल, छुबणेक ये 
आठ ( पु५ ) नाम अमलतासक हें | जम्बीर, दन्तशठ, जंभ, जंभीर, 
जंभल य पाँच ( पु० ) नाम जार नीबके हैं ॥ २४ ॥ 
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वरुणो वरणः सेतुस्तिक्तशाखः कुमारकः । 

पुंनागे पुरुषपस्तुंगः केसरों देववल्लभः ॥ २५॥ 

पारिभद्रे निम्बतरुमेन्दारः पारिजातकः । 

तिनिशे स्पन्दनों नेमी रथद्वरतिमुक्तकः ॥ २६ ॥ 

वेजुलश्रित्रकृचाथ दो पीतनकपीतनी । 

आम्रातक्रे मधूके तु ग्रुडपृष्पमधुदुमी ॥ २७ ॥ 

वानप्रस्थमघुष्ठीली जलजे5नत्र मधूलकः । 

पीले गुडफलः स्लेंसी तस्मिस्तु गिरिसंभवें ॥ २८ ॥ 

अक्षोटकन्द्राली द्वावकोटे तु निकोचकः । 

पलाशे किशुकः पर्णा वातपोथो5्य बेतसे ॥ २९ ॥ 

र्था श्रपुष्पविदृरशीतवानी रे जुलाः! । 

द्री परिव्याधविदुलों नादेयी चाम्बुवेतसे ॥ ३० ॥ 

सीमाश्ने शिग्रुतीक्ष्णणन्धकाक्षीबमोचकाः । 

रक्तोष्सी मधुशिग्रुः स्थादरिष्ट:ः फेनिलः समी ॥ ३१ ॥ 
वरुण, वरण, सतु, तिक्तशाख, कुमारक य पाँच ( पु7 ) नाम वरनाके 
हैं। पुन्नाग, पुरुष, तुंग, केसर, देववल्लम ये पांच ( पु० ) नाम केसरके ६ 
॥२५॥ पारिभद्र, निंबतरु, मन्दार, पारिजातक ये चार ( पु०) नाम नींब- 
विशेष वृक्षक हें। तिनिश, स्यन्दुन, नमि; रथद्ु, अतिमुक्तक॥२६॥ वंजुल, 
चित्रकृत्‌ ( तानत ) ये सात ( पु० ) नाम तिबस ( तेंदुए ) के हैं। पीतन, 
कपीतन, आम्रातक ये तीन ( पु ) नाम आमलेके हैं । मध्‌क, गुडपुप्प 
मधुद्ठम ॥२७॥ वानप्रस्थ; मधुष्ठी ढ ये पांच ( पु०) नाम महुबेके हैं। मघूलक 
यह एक ( पु? ) नाम जलमहुवका हुँ। पीछु, गुडफल, स्नसिन्‌ ( इन्नन्त ) 
ये तीन ( पु०) नाम पीछुवृक्षके हैं ॥९८॥ अक्षोट, कन्द्राल ये दो (पु०) 
नाम पवेतपीलु अर्थात्‌ अखरोटके हैं | अंकोट, निकोचक ये दो ( पु ) 
नाम पिश्तेके हैं| प्लाश, किशुक) पणे, वातपोथ ये चार ( पु ) नाम 
ढाकके हेँ। वेतस ॥ २९ ॥ रथ, अभ्रपुष्प, विदुर, शीत, वानौरे, बंजल 
ये सात ( पु० ) नाम वेतके हैं । परिव्याध, विदुल, नादेयी, अंबुवेतस ये 
चार ( पु ) नाम जलवेतके हैं ॥ ३० ॥ सोभांजन, शिश्र, तीक्षणगंघक, 
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बिल्वे शाण्डिल्यश छपी माल्रश्रीफलावपि । 

पक्षो जटी पकेटी स्थान््यग्रोधो बहुपाददटः ॥ ३२॥ 

गालवः शाबरों लोधस्तिरीटस्तिल्वमाजेनी । 

आम्रश्नतों रसालोधसो सहकारोहतिसोरभः ॥ ३३ ॥ 

कुम्मोड़्खलक छीबे कीशिको ग॒ग्गुलः पुरः । 

शेलः छेष्मातकः शीत उद्दालो बाहुवारकः ॥ ३४॥ 

राजादन प्रियालः स्यात्सन्नकठ्॒घेनुःपटः । 

गंभारी सर्वतोभद्रा काश्मरी मधुपर्णिका ॥ ३५ ॥ 

श्रीपर्णी भद्रपर्णी च काश्मयश्राप्यथ हयोः । 

ककबूबेदरी कोलिः कोल कुबलफेनिले ॥ ३६ ॥ 

सोवीर बदर घोण्टाप्यथ स्यात्स्वादुकण्टकः । 

विककतः रुवावृक्षों आन्थलो व्याप्रपादषि ॥ ३७ ॥ 
अक्षीब, मोचक ये पांच ( पृ० ) नाम सहजनेके हें। मधुशिग्न यह एक 
( पु ) नाम छाल फूटवाले सहजनका है | अरिष्ठ, फेनिल ये दो ( पु० ) 
नाम राठक ६ ॥ ३९ ॥ बिल, शॉडिट्य, राटप, मालग, आअंफल ये पां 
( पृ० ) नाम बेल्वृक्षके है | प्ठक्ष, जटिन, पर्कटिन ये तीन ( पु८ ) नाम 
पिल्खनक हू । न्यग्राघ, बहुपाद ( दान्‍्त ), व य तीन ( पु० ) नाम वड- 
वृश्षके हुं ॥ ६० ॥ गालछ॒व, शाबर, टोप, तिरीट, तित्व, माजन ये छः 
( पृ० ) नाम लाधके हैं। आम्र, चत, रसाल य तीन ( पु० ) नाम आंबके 

| सहकार यह एक (पु०) नाम अत्यन्त छुगन्धबाले आंबका है ॥३३॥ 

कभ, उलुखल, की शिक, गुग्गुटु, पुर य पाँच नाम ग्रगठक है । तहां कंभ 
उलूखढक ( न० ) शेष ( पृ०) है | शदु, कृष्मातक, शीत, उद्दाल, बहुवा 
रक ये पांच ( पु० ) नाम रहसोडके हूँ ॥ ३४ ॥ राजादन, प्रियाल, सन्न 
कद, धनुःप्ट ये चार ( १० ) नाम चिरोंजीक हैं | राजादन क्लीबभी है। 
गभारी, सवेताभद्रा, काश्मरा, मधुपा णका ॥३०॥ अ्रीपण, भद्रपणा, काश्मय॑ 
ये सात नाम कंभारीके हैं | काश्मय ( पु० ) शेष ( स्री० ) हैं | ककेन्ध , 
बदरी, को लि ये तीन (पु० सत्री०) नाम बडबेरीके हं। कोछ, कवल,फेनिढ 
॥३६॥ सोवीर, बदर, घोंटा ये छः नाम बेरके हैँ | तहां घोंटा ( त्री०) शेष 
( न० ) है। स्वादुकंटक, विकंकत, लवावृत्ष, ग्रंथिल, व्याप्रपादू ( दान्‍्त ) 
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ऐरावतो नागरड्रो नादेयी भूमिजम्ब॒का । 

तिन्दुकः स्फूजेकः कालस्कन्धश्र शितिसारके ॥ ३८ ॥ 
काकेन्दुः कुलकः काकतिंदुकः काकपीलके । 

गोलीढो झाटले घण्टापाटलिय क्षमृष्ककी ॥ ३९ ॥ 
तिलकः क्षुरकः श्रीमान्समी पिचलझावुको । 
श्रीपार्णका कुमुदिका कुम्मी केडयेकट्फली ॥ ४० ॥ 
क्रमुकः पट्टिकारूयः स्यात्पट्टी छा क्षात्रसादनः । 

तृदस्तु यूपः ऋमुको त्रह्मण्यों ब्रह्मदारुच ॥ ४१॥ 
तूले च नीपप्रियककदम्बास्तु हरिप्रिय! । 
वीरवृक्षोररुष्करो5गप्रिमुखी मल्लातकी तिष ॥ ४२ ॥ 
गद्देभाण्डे केदरलकपीतनसुपा खंका:। 

पुक्षश्न तिन्तिडी चिंचाम्लिकाथों पीतसारके ॥ ४३ ॥ 


4 पांच ( पु० ) नाम वेहली ( शमी ) वृक्षके हैं ॥ ३७ || ऐरावत, नागरेग, 
नादेयी, भमिजंबुका ये चार नाम नारंगीके हैं | प्रथम दो नाम ( पु० ) 
शेष ( स्री० ) ह। तिदुक, स्फजक, काल्स्कंघ, शितिसारक ये चार नाम 
टेंमरनी ( छोटे तेंदुए ) के हैं॥ ३८ ॥ कार्केदु, कुछक, काकतिन्दुक, का 
कपीलुक ये चार ( पु० ) नाम काकतिंद सअथांत्‌ कुचलुके हुं । गालीढ, 
झाट्ल, घंटापाटलि, मोक्ष, मुष्कक ये पांच ( पु ) नाम घंटापाटाढ ( का- 
ही पांदरी ) के हैं | घंटापाटाले ( ख्री० ) भी है ॥ ३९ ॥ तिलक, क्षरक, 
श्रीमत्‌ ( मलन्त ) ये तीन ( पु० ) नाम फिरांस ( तालमखाने ) के हैं। 
फिचिलल, झाव॒ुक ये दो ( पु० ) नाम झाऊके हुं। ओपणणिका, कुछ्त॒दिका, 
कुभी, केडय, कटफल ये पाँच नाम कायफलके हु | ओपाणका, कुछ्ठादिका, 
कुंभी ( स्री० ) शेष ( पु० ) हैं ॥ ७० ॥ क्रमुक, पढट्टिकाख्य, पद्टिन्‌ 
( इचन्नन्त ), लाक्षाप्रस्तादन ये चार ( पु० ) नाम छाल लोपके हैं| तूद, 
युप, कुक; ब्रह्मण्य, ब्रह्मदारु, तृठ ये छः नाम पारस पीपलके है| ब्रह्म- 
दारु आर तल ( न० ) रोष ( पु० ) हैं ॥ ७१ ॥ नीप, प्रियक, कदंब, 
हरिप्रिय ये चार ( पु० ) नाम क्दबके हैं। वीखृक्ष ( पु० » अरूष्कर 
( पु० ), अग्निमुखी ( खत्री० )) भल्ठातकी ये चार नाम भिलावेके हु । तहां 
भल्लातक शब्द जिलिंगी हैं ॥४२॥ गदुर्भांड, कन्दराल, कपीतन, छुपाश्वक, 


७५ अमरकोताः | 


सजेकासनबन्धूकपुष्पप्रियकजीवकाः । 

साले तु सजकाश्यों श्रकणेकाः सस्यसंबरः ॥ ४४ ॥ 
नदीसर्जो वीरतरुरिन्द्रदः ककुमोष5ज्ञुनः । 

राजादनः फलाध्यक्षः क्षीरिकायामथ द्योः ॥४० ॥ 
ईगुदी तापसतरुभूर्ज चर्मिस्दुत्वचो । 

पिच्छिला पूरणी मोचा स्थिरायुः शाल्मलिद्वेयोः ॥ ४६ ॥ 
पिच्छा तु शाल्मढी वे रोचनः कूटशाल्मलिः । 
चिरिबिल्वों नक्तमालः करजश्व करपझ्नके ॥ ४७ ॥ 
प्रकीयेः पृतिकरजः पूतिकः कलिमारकः । 
करंजभेदाः पड़ग्रन्थो मकेटचड्रार्वहलरी ॥ ४८ ॥ 
रोहदी रोहितकः ड्लीहशन्नुदोडिमपुष्पकः 

गायत्री बाठतनयः खदिरों दन्‍तधावनः ॥ ४९ ॥ 


'क्ष ये पांच ( पु० ) नाम लाखी पीपलके हैँ | तितिडी, चिंचा, अम्लिका 
ये तीन ( स्री० ) नाम इमलीके है| पीतसारक ॥ ४३ ॥ सजक, असन; 
बंधूकपुष्प, प्रियक, जीवक ये छः ( पु) नाम आसनाके हैं। साल, स्ज, 
काश्ये, अश्वकणेक, सस्यसंबर ये पांच ( पु० ) नाम साल्वृक्षक हैं ॥७४॥ 
नदीसजं, वीरतरु, इन्द्रदु, ककुभ, अजुन ये पांच ( पु ) नाम कोह ( अ 
जुन ) वृक्षके हैं । राजादन ( पु० न० ), फलाध्यक्ष ( पु० ), क्षीरिका 
( स्री०) ये तीन नाम खिरनीक हुँ ॥४५॥ इंगुदी (स्त्री०पु०) है | (पु०) 
में इगृद्‌ होता है। तापसतरु ( पुृ० ) ये दो नाम हिंगनबेठ ( गौँदी ) के 
हैं। भृज, चार्मेन्‌ ( इन्नन्त )) मृदुलच ( चान्त ) ये तीन ( पु० ) नाम 
भोजपन्नके हैं | पिच्छिला ( स्त्री० ), पूरणी ( स्त्री० ), मोचा ( स््री० ) 
स्थिरायु ( पु० )) शाल्मलि ( पु० न० ) ये पांच नाम शांभलके हैं ॥४६॥ 
पिच्छा यह एक ( सत्री० ) नाम शंभमलके गॉदका है | रोचन ( पु० ); 
कूटशाल्मलि ( पु० सत्री० ) ये दो नाम काली शंभलके हैं । चिरिबिल्व, 
नक्तमाल, करज, करंजक ये चार ( पुृ० ) नाम करंजबाके हैं ॥ ४७ ॥ 
प्रकीये, परतिकरज, पूतिक, कलिमारक ये चार ( पु० ) नाम कांठदार करं- 
जुएक हैं | पड़मंथ ( पृ० ), मर्कटी ( स्री० ), अंगारवल्लरी ( जस््नी० ) ये 
तीन करंजुएके भेद हैं ॥ ४८ ॥ रोहिन ( इच्नन्त ), रोहितक, प्लीहशज्ु, 
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अरिमेदो विट्खादिरे कदरः खदिरे सिते। 

सोमवलकोष्प्यथ व्याप्रपुच्छगंधवहस्तकी ॥ ५० ॥! 

एरण्ड उख्वृकश्व रुचकश्चित्रकश्व सः । 

चंचुः पञ्चांगुलो मण्डवर्धभानव्यडम्बका; ॥ ५१ ॥ 

अल्पा शमी शमीरः स्याच्छमी सक्तफला शिवा । 

पिण्डीतकों मऱुबकः श्वसनः करहाटकः ॥ ५२ ॥ 

शल्यश्व मदने शक्रपादपः पारिभद्रकः । 

भद्रदारु हुकिलिमं पीतटारु च दारु च ॥ ५३ ॥ 

पूतिकाप्ठे च सप्त स्युदेवदारुण्यथ द्रयोः । 

पाटलि: पाटला मोघा काचस्थाली फलेरुह्या ॥ ७४ ॥ 

कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी उ्यामा तु महिलाहया । 

लता गोवनिदनी गंद्रा ्रयंगु! फलिनी फला ॥ ५५ ॥ 

विष्वक्सेना गन्धफली कार्म्भा 'प्रियकश्न सा | 

मण्ड्रकप्णपत्रोणेनटकट ड्ूदुण्युका: ॥ «६ ॥ 
दाडिमपुष्पक ये चार ( पु० ) ना “ल राहिडा (करंज ) के हैं | गा 


यत्री, बालतनय, खदिर, दंतधावन ये चार नाम खेरके हूं | गायत्री 
( स्री० ) शप ( पु०) 6. ॥ ४९ ॥ अरिद, विट्खदिर य दा ( पु८ ) 
नाम दुगघधवाले खरक हु | कदर, सामबल्क ये दा ६ पु ) नाम सुपद्‌ 
खेरक हैं । व्याप्रपुच्छक, गंध4हस्तक ॥ ५५ ॥ एरंड, उस्वक, रचक, चि- 
त्रक; चश्ष, पञ्चांगुल, मंड, वधमान, व्यडंबक 4 ग्यारह ( पु० ) नाम आ. 
रंडके हैं ॥ ५! ॥ रामीर यह एक ( ५८ ) नाम स्वल्पआकारवाली शञ- 
मीका है | शर्मी, शक्तुफला, दित्रा ये तीन (स्त्री० ) नाम दामीके हैं। 
पिंडीतक, मरुबक, श्वसन; करहाटक ॥ ९२ ॥ शल्य, मदन ये छः ( पु५) 
नाम मनफलके हैं | शक्रपादप ( पु० » पारिमद्रक ( पुर )) भद्रदार 
( पु० न० ), द्ुकिलिम ( न० )) पीतदारु ( न5 9 दारु ( न० ) ॥५३॥ 
पृतिकाष्ठ (न० ) य सात नाम देवदारके हुँ। पाटलि, पाटला, मोघा 
काचस्थाढ़ी, फलेर्हा ॥ ५४॥ कृष्णडरता, कुबेराक्षी थे सात ६ स्त्री? ) 
नाम पाटलके हैं। तहां पाटलिशब्द ( पु ) भी है । श्यामा, महिला, 
ठ्ता; गोवंदिनी, गुंद्रा, प्रियंग, फलिनी, फली ॥ ५« ॥ विषक्सेना, गंध 
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स्योनाकशुकनासक्षेदीघेवृन्तकुटज्ञटा) । 
शोणकश्चारली तिष्यफला त्वामलकी त्रिषु ॥ ५७ ॥ 
अमृता च वयस्था च त्रिलिड्डस्तु विभीतकः । 
नाक्षस्तुष: कषेफलों भूतावास; कलिदुम; ॥ ५८ ॥ 
अभया त्वव्यथा पथ्या कायस्था पूतनाम्तता । 
हरीतकी देमवती चेतकी श्रेयसी शिवा ॥ ८९, ॥ 
पीतदु। सरलः प्ृतिकाप्ठ चाथ हुमोत्पलः । 
कार्णिकारः परिव्याधों लकुचों लिकुचों डहुः॥ ६० ॥ 
पनसः कण्टकिफलो निचुुलो हिजलो5्म्बुजः । 
काकोदुम्बरिका फल्गुमेलयूनंघनेफला ॥ ६१॥ 
अरिए्: सवेतोभद्रहिंगनियासमालकाः: । 

पिचुमंदश्वच निम्बेष्य पिच्छिला5गुरुइशीशपा ॥ ६३ ॥ 


फली, कारंभा, प्रियक ये बारह नाम महदीके हैँ । तहां प्रियकशब्द (पु०) 
शोप ( ख्री०) है। मंडकपणं, पत्राणं, न> कटग, टुटुक ॥ ५६ ॥ स्योनाक, 
गकनास, ऋक्ष, दीपबृत, कुटेनट: शोणक, सखरट ये बारह ( पु०) नाम 
शोनापाठेके 6 | तिप्यफला ( स्त्री) सामठ्की ॥५७॥ अमृता ( स्त्री०), 
बयस्था ( स्री० ) ये चार नाम आंवलेके हैं! तहाँ आमल्की शब्द त्ि- 
लिगी है | विभीतक, सक्ष, तुप, क्पफल, सतावास, कलिद्ठम ये छः नाम 
बहडेके हैं| तहां बिभीतकशब्द चिलिंगी है, अक्षशब्द आदि ( पु० ) हैं 
॥ ५८ | अभया; अव्यथा, पथ्या, कायस्था, पूतना, अमृता, हरीतकी,; 
हैमकती, चेतकी, अयसी, शिवा ये ग्यारह (स्त्री० ) नाम हरडके हैं 
॥ ५९ ॥ पीतद्ग ( पृ० )) सरल ( पु० ); पूतिकाष्ठ ( न० ) ये तीन नाम 
देवदारविशपके हैँ । डुमोत्पछठ, कर्णिकार, परिव्याध ये तीन (पु० ) 
नाम कर्णिकार वृक्षेके हैं। ढछुकुच, लिकुच, डहु ये तीन ( पु० ) नाम 
सोंठ ( बडहुल ) वृक्ष हैँ ॥ ६० ॥ पनसत, कण्टकिफल ये दो ( पु० ) 
नाम पनसके हैं | निच॒ल, हिजल, अंबुज ये तीन ( पु० ) नाम जलवेतके 
भेद है| काकोदुम्बारेका, फल्गु, मलयू, जघनेफला ये चार (स्त्री० ) 
नाम काली गलरके हैँ ॥ ६१ ॥ अरिए, स्वेतोभद्र, हिगुनियास, माल्क; 
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कपिला भस्मगभो सा शिरीपस्तु कपीतनः । 
भमण्डिलोष्प्यथ चाम्पेयश्वंपफी हेमपुृष्पकः ॥ ६३ ॥ 
एतस्य कलिका गन्धफली स्यादथ केसरे । 

बकुलो वजञ्जुलोषशोके समी करकदाडिमी ॥ ६४॥ 
चाम्पेयः केसरों नागकेसरः काश्वनाह्मय: । 

जया जयन्ती तकारी नादेयी पेजयन्तिका ॥ ६५॥ 
श्रीपणेमभप्रिमन्थः स्यथात्कणिका गणिकारिका । 
जयोषथ कुटजः शक्तों वत्सकों गिरिमलिका ॥ ६६ ॥ 
एतस्थेव कलिगेन्द्रयवभद्रयर्व फले । 

कृष्णपाकफला विम्नम्युपेणा: करमदेके ॥ ६७ ॥ 
कालस्कन्धस्तमाल;ः स्यात्तापिच्छोष्प्यथ सिन्हुके । 
सिन्हुवारेन्द्रसुरसी निगुण्डींद्राणिकेत्यपि ॥ ६८ ॥ 


पिचमन्द, निब ये छः पुँछिंग नाम नींबके हुँ। पिच्छिठा, अगुरुशिशपा 
॥ ६२ ॥ कपिला, भस्मगभा ये चार ( सत्री० ) नाम शीक्षमके है | शि- 
रीष, कपीतन, भण्डिल ये तीन ( पु० ) नाम शिरसके हैं | चांपेय, चंपक; 
हेमपुप्पक ये तीन ( पु ) नाम सुनहरी चमेलीके हुं ॥ ६३ ॥ गंधफली 
यह एक ( स््ली० ) नाम पूर्वोक्त चमेढीकी कीका हैं| केसर, बकुछ ये 
दो ( पु० ) नाम ऑवल्वृक्ष अथात्‌ बकुलके हुँ | वंजल, अशोक ये दो 
( पु० ) नाम अशोकवृक्षके हैं । करक, दाडिम ये दो ( पु ) नाम अ- 
नारके हैं ॥ ६४ ॥ चांपेय, केसर, नागकेशर, कांचनाहुय ये चार ( पु०) 
नाम नागकेसरके हैं | जया, जयन्ती, तरकारी, नादेया, वेजयतिका ये पांच 
( कली? ) नाम अरनीके हैं ॥ ६५ ॥ ओपण ( न० )) अग्निमन्यथ ( पु० ); 
कणिका ( स्री० ) गणिकारिका (स््री० ), जय ( पु० ) ये पांच 
नाम नखेलके हैं | कुग्न, शक्र, वत्सक, गिरिमछिका ये चार नाम 
कुरेआके हैं | गिरिमल्लिका ( स्री० ) शाष ( पु० ) हु ॥ ६६ ॥ किंग; 
इन्द्रयव, भद्रयव ये तीन ( त्रि० ) नाम इन्द्रजवके हैं । कृष्णपाकफल; 
अविम्न; सुषेण, करमदंक ये चार ( पु० ) नाम करेंदिक हैं ॥ ६७ ॥ काल- 
र्कन्ध, तमाल, तापिच्छ ये तीन ( पु०) नाम तमालके हैं। सिदुक ( पु०); 
सिन्दुवार ( पु० ), इन्द्रतुरस ( पु० ), निगुण्डी ( स्री० ) इन्द्राणिका 
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वेणी गरा गरी देवताडों जीमृत इत्यपि । 

श्रीहस्तिनी तु भूरुण्डी तृणशझून्यं तु मलिका ॥ ६९ ॥ 
भूपदी शीतभीरुश्व सेवास्फोंटा वनोद्धवा । 

शेफालिका तु सुवहा निगुण्डी नीलिका च सा॥ ७० ॥ 
सिताइसो शेतसुरसा भूतवेश्यथ मागधी । द 
गणिका यूथिका5्म्बष्ठा सा पीता देमपुष्पिका ॥ ७१ ॥ 
अतिमुक्तः पृण्ड़कः स्यादासन्ती माधवी छता । 

सुमना मालती जाति; सप्तठा नवमालिका ॥ ७२ ॥ 
माध्य कुन्द रक्तकस्तु बन्धकों बन्धुजीवकः । 

सहा कुमारी तरणिरम्लानस्तु महासहा ॥ ७३ ॥ 

तंत्र शोणे कुरबकस्तत्र पीते कुरण्टकः । ह 
नीली झिण्टी दयोवोणा दासी चातेगलश्व सा ॥.७४ ॥ 


( स्री० ) ये पांच नाम संभाढ़के हैं ॥ ६८ ॥ वेणी, गरा, गरी, देवताड, 
जीमत ये पांच नाम देवदालीके हैं। देवताड और जीमूत ( पु० ) शेष 
( क्री: ) हैं। आहस्तिनी, भरुंडी ये दो ( त्री० ) नाम अरबीशाकके हैं । 
तणदवान्य ( न० ), मल्लिका ( स्री7 )॥ ६९ ॥ भूपदी ( छ्री० ), शीतभीरु 
( पु० ) ये चार नाम मोगरेके हैं । आरफोटा यह एक ( सत्री०) नाम वन- 
मोगरेका हैं। रोफालिका, सुबहा, निगृडी, नीलिका ये चार ( श्ली०) नाम 
रानासंभाछके हैं ॥ ७० ॥ श्वेतसुरसा, भृतवेशी ये दो ( स्री० ) नाम सपेद्‌ 
संभाठके हैं । मागधी, गणिका, यथिका, अंबष्ठा ये चार ( स्री० ) नाम 
जुशके हैं | हेमपुष्पिका यह एक ;/ ख्त्री० ) नाम पीली जइका है ॥ ७१ ॥ 
अतिमुक्त ( पु०),; पुंड़क ( पु०), वासंती ( सत्री०), माघबीलता ( सत्री०) ये 
चार नाम कुन्दक भदके हैं। समना, मालती, जाति ये तीन ( खली ०) नाम 
चमेलीके हैँ। सप्तता, नवमालिका ये दो ( खत्री० ) नाम बेलमोगराके हैं 
॥ ७२ ॥ माध्य; कुन्द ये दो (पु० न०) नाम कुन्दुके हैं | रक्तक, बंधक, 
बंधुजीवक ये तीन ( पु० ) नाम दुपहरियाके हैं । सहा, कुमारी, तराणि 
ये तीन ( श्ली० ) नाम सेवतीगुलाबके हुँ। अम्लान ( पृ० ), महासहा 
( खत्री० ) ये दो नाम आबोली (९ कांयदार सेक्ती ) के हैं ॥ ७३ ॥ कुरबक 
यह एक ( पु० ) नाम लाल कुरटका है कुरंटक यह एक ( पु०) नाम पील 
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सेग्यकस्तु झिण्टी स्यात्तस्मिन्कुरबको5रुणे । 

पीता कुरण्टको झिण्टी तस्मिन्सहचरी दयोः ॥ ७०॥ 
' ओण्ड्पुष्पं जपापृष्पं वज्नपुष्प॑ तिछस्य यत्‌ । 

प्रतिदासशतप्रासचण्डातह यमारका; ॥ ७६ ॥ 

करवीरे कररे तु क्रकरअन्थिलाबु भी । 

उन्मत्तः कितवों घू्तों धत्तरः कनकाहयः ॥ ७७ ॥ 

मातुठो मदनश्वास्य फले मातुलपृत्रकः । 

फलपूरों बीजपूरों रुचको मातुलुड़के ॥ ७८ ॥ 

समीरणो मरुबकः प्रस्थपृष्प: फणिज्जकः । 

जम्बीरोष्प्पय प्णासे कठिश्नरकुठेरकी ॥ ७९ ॥ 

सितेष्जेको5त्र पाठी तु चित्रकों वहिसंज्ञकः । 

अकोहवसुका55सफोटग णरूपविकीरणा; ॥ ८० ॥ 


करंटा अथात पीले पियावासंका है। बाणा (स्त्री० पु० ), दासी (स्त्री) 
आसेगल ( पु ) ये तीन नाम नीढी झिंटीके हैं ॥ ७४ ॥ सेरेयक ( पु०), 
टी ( क्ली० ) ये दो नाम करंटके हें । कुबक यह एक ( पु० ) नाम 
रक्तवण क्॒टेका है । कुंटंक यह एक (प० ) नाम पीले कुरंटेका है । 
सहचरी यहमभी कुरंटका नाम हैं तहां सहचरशब्द ( पु० छ्ी० ) है॥७५॥ 
ऑँड्रपुष्प, जपापृष्प ये दो ( न० ) नाम जास्वंद्‌ ( गुडहुल ) के हैं। वज्र- 
युष्प यह एक (न०) नाम तिलोंके फलका है। प्रतिहास, शतप्रास, चंडात, 
हयमारक ॥ ७६ ॥ करवीर ये पांच ( पु० ) नाम कनरक हैं | करीर, 
ऋकर, ग्रंथिल ये तीन ( पु० ) नाम करीलके हैं | उन्मत्त, कितव, छ्षत्ते 
धत्तर, कनकाहुय ॥ ७७ ॥ मातुल, मदन ये सात ( पु० ) नाम पतुरेके 
हैं। मातुलपुत्रक यह एक ( पु० ) नाम पततरेके फछका है ! फलपूर, 
नीजपूर, रुचक, मातुलुंगक ये चार ( पु० ) नाम बिजोरेके हैं ॥ ७८ ॥ 
समीरण, मद्बक, अस्थपुष्प, फणिज्जक, जंबीर ये पांच नाम सुपेद्‌ मरवाक 
है | पणांस, कठिंजर, कुठेरक ये तीन (१० ) नाम परण्णासक्रे भेदके हैं 
॥ ७९ ॥ अजंक यह एक ( पु० ) नाम सफेद पर्णासका हैं । पा्िन 
( इच्नन्त ), चित्रक, वहिसंज्ञक ये तीन ( पु० ) नाम चीतेके हैं । अर्काह्, 
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मन्दारश्राकंपरणो5ित्र शुद्धि>लकेप्रतापसी । 

शिवमली पाशुपत एकाप्टठीलो ब॒को वसुः॥ ८१॥ 

वन्दा वृक्षादनी वृक्षरुद्दा जीवन्तिकेत्यपि । 

वत्सादनी छिन्नरुद्दा गुड़ची तन्त्रिकाइम्नता ॥ ८२॥ 

जीवन्तिका सोमवल्ली विशल्या मधुपण्येपि । 

मूवी देवी मधुरसा मोरटा तेजनी छवा ॥ ८३॥ 

मधूलिका मघुश्रेणी गोकर्णी पीलुपण्येपि । 

पाठाष्म्बष्ठा विद्धकर्णी स्थापनी श्रेयसी रसा ॥ ८४ ॥ 

एकाप्टठीला पापचेली प्राचीना वनतिक्तिका । 

कटुः कटंभराइशोकरोहिणी कटुसोहिणी ॥ <५ ॥ 

मत्स्यपित्ता कृष्णमेदी चक्राड़ी शकुलादनी । 

आत्मगुप्ताष्जहाध्व्यण्डा कण्डुरा प्रावषाथणी ॥ ८६ ॥ 

ऋष्यप्रोक्ता शूकशिम्विः कपिकच्छुश्व मकेटी । 

चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी ट्रवन्‍्ती शम्बरी वृषा ॥ ८७ ॥ 
वछ्ुक, आसरफाट, गणरूप, विकरोरण ॥ <० ॥ मन्दार, अकंपणं ये सात 
( पु० ) नाम आकक हूं | अढुक, प्रतापस ये दो ( १० ) नाम मुपेद आ- 
कके हैं | शिवमल्ली, पाशुफ्त, एकाष्ठील, बुक, वसु ये पांच नाम आकके 
भेदके हैं। शिवमछ्ली ( सत्री? ) शाप ( पु० ) हैं ॥ 4९ ॥ आगेके मूषक 
पर्णतक सब शब्द ( सत्री० ) है । बन्दा; वृक्षादनी, वृक्षण्हा, जीवन्तिका 
ये चार नाम अमखेलके हें | वत्सादनी, छिन्नष्हा, गुड्ची, तंत्रिका, अमृता 
॥ ८२ ॥ जीवान्तका, सामव्ली, विशरया, मधुपणा य नव नाम 'गिलायक 
हैं। मूरथा, देवी, मधघुरसा, मोरटा, तेजनी, सवा ॥ ८३ ॥ मघलिका, मधु- 
अणी, गांकर्णी, पीलुपर्णी ये दशा नाम मरोरफढीके हैं । पाठा, अम्बष्ठा, 
विद्धकर्णी, स्थापनी, अयसी, रसा ॥<४॥ एकाषप्ठीटा, पापचेली, प्रा- 
चीना, वनतिक्तिव्ध ये दशा नाम पाठाक हैं । कटु, कटम्मरा, अशोकरो- 
हिणी, कटुरोहिणी ॥ <५ ॥ मत्त्यप्त्ति, कृष्णभेदी, चक्रांगी, शकुछादुनी 
ये आठ नाम कुठकीके हूं | आत्मगुप्ता, अजहा, अब्यण्डा, कण्ड्रा, प्रावृ- 
पायणी ॥ ८६ ॥ ऋष्यप्रांक्ता, जूकशिबि, कपिकच्छु, मकेटी ये नव नाम 
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प्रत्यक्श्रेणी सुतश्रेणी रण्डा मूषिकपण्यपि । 

अपामागेः शैखरिकों धामागेवमयूरकी ॥ ८८ ॥ 

प्रत्यक्प्णां केशपर्णी किणिही खरमशञ्नरी । 

इक्षिका ब्राह्मणी पद्मा भार्गी ब्राह्मणयपष्टिका ॥ <९ ॥ 

अड्भारबल्ली वालेयशाकबबेरव्धेका: । 

मज्निष्ठा विकसा जिड़ी समड़ग कालमेषिका ॥ ९० ॥ 

मण्डकपण्णा मण्डीरी भण्डी याजनवल्ल्यापि । 

यासों यत्रासो दुःस्पद्| धन्‍न्वयासः कुनाशक: ॥ ९१ |; 

रोदनी कच्छुराष्नन्ता समुद्रान्ता दुशलभा । 

पश्चिपर्णी पृथक्पर्णी चित्रपर्ण्य प्रिवल्लिका ॥ ९.२ ॥ 

क्रोष्टविन्ना सिहृपुच्छी कलशी घावनी सुहा । 

निदिग्पिका स्प्रशी व्याप्री बहती कण्टकारिका ॥ ९३ ॥ 

प्रचोदनी कुली क्षुद्रा दुःस्पशशा राष्रिकेत्यपि । 

नीली काला कीत किका ग्रामीणा मधघपर्णिका ॥ ९४ ॥ 
कोंचके है। चित्रा, उपचितरा, न्यग्रार्वी, द्रवेती, शम्बरी, वृषा ॥ ८७ ॥ 
प्रत्यक्श्रणी, सुतअणी, रण्डा, मूपिकपणा ये दशा नाम मूषापर्णके हैं । 
यहांतक ( स्त्री? ) है | अपामाग ( पु० ) शखरिक ( पु० ), धामागंव 
( पु ), मयूरक ( पु०) ॥ << ॥ प्रत्यक्पर्णा ( सत्री०), केशपर्ण 
( त्री० ) किणिदही ( सत्री०), खरमच्ञरी (खत्री० ) ये आठ नाम 
ऊंगाके हैं | हजिका) ब्राह्मणी, पतद्मा, भार्गी, ब्राह्मणयष्टिका ॥ <९ ॥ 
अंगारव्टी, बाल्यशाक, बबर, वर्षक ये नत्र नाम भारंगीके है। बालेय- 
शाक आदि तीन ( पु० ) हैं शाप ( स्त्री? ) 8 | मंजिष्ठा, विकसा, जिंगी 
समेंगा, काठ्मेषिका ॥ १२ ॥ मण्ड्कपर्णी, मंडीरी, भंडी, याजनवर्ल 
नव ( सत्रीं? ) नाम मजीठक है | यास) यत्रास; दुःस्परं, धन्‍्वयास, कना 
शक ये ( पु० ) ६ ॥ ९१॥ रादनी, कच्छुग, अनन्ता, समुद्रांता, दुरा- 
ल्मा य पांच ( सत्रीं> ) य दही नाम धमासके हं। प्रश्निपर्णी, पथकपर्ण, 
चित्रपणा, आपध्रवाछ्ठका ॥ ९२ ॥ ऋाश्रावन्ना, [सहपुच्छी, कटयी, धावनी 
गुहा ये नव ( स्री० ) नाम पिठवनके है | निदृग्पिका, स्पशी, व्यात्री, 
बहती, कण्व्कारिका ॥ ९३ ॥ प्रचादनी, कुछी, #्षद्रा, दुःस्पर्शा, राध्कि 

६ अमर. 
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रखनी श्रीफली तुत्था द्रोणी दोला च नौलिनी । 

अवल्गुज: सोमराजी सुबलि! सोमवलिका ॥ ९५ 

कालमेषी कृष्णफला बाकुची प्रतिफल्यपि । 

कृष्णांप कुल्या बंदहीं मागधी चपला कणा ॥ ९६ ॥ 

उपणा पिप्पली शोण्डी कीलाष्थ करिपिप्पली । 

कपिवर्शी कोलवली श्रेयसी वशिर। पुमान ॥ ९७ ॥ 

चव्यं तु चाविका काकचिश्रीग॒ल्ले तु कृष्णला । 

पलंकपा ।लेक्षुगन्धा शर्दश स्वादकण्टकः ॥ ९८ ॥ 

गोौकण्टको गोक्षुरकी वनझजड्ाट इत्यापि । 

विश्वा दिषा प्रतिविषातिविषोपविषारुणा ॥ ९९ ॥ 

झड़ग महोषध चाथ क्षोरावरी द्वाग्यका सम । 

शतमृली बहुसुता$भीरुरिन्दीवरी वरी ॥ १०० ॥ 
य दर (खत्री० ) नाम केरल के हैं | नीली, काटा, क्वीतकिका, ग्रामीणा, 
मधर्पाणका ॥ "४॥ रंजनी, शीफलो, तुत्या, द्राणी, दोला, नीलिनी 
ये ग्यारह (ख्त्री० ) नाम नीलके हैं। अवल्गुन ( पृ५ ), सोमराजी, 
खल्लि, सोमवछ्का ॥ १५ ॥ काटमंेषी, कृष्णफट', बाकुची, पूतिफली 
य (स्री०) कुछ जाठ नाम बातचीके हैं | कृष्णा, उपकुल्या, वदही, मागधी, 
चफ्ठा, कणा ॥ ९६ ॥ उपणा, पिप्पली, शाण्डी, कोछा ये दश ( र्त्री० ) 
नाम पीपलक हैं | करिपिप्पष्टी, कफिल्ली, कोल्बही, ओयसी, वरशिर ये 
पाँच नाम गजपीपलके हैं | तहां बशिरशब्द ( पु० ) है शोत ( स्त्री० )हैं 
॥ ९७ ॥ चब्य ( न० ), चाबविका ( स्त्रीं० )य दो नाम चव्य ( पीपछकी 
ठकडी ) के हैं | काकाचिची, गुजा, क्ृष्णला ये तीन ( स्ली२ ) नाम चिर- 
मिटीके हैं | पलेकषा ( स््री० ), इक्षगंधा (ख्त्री० ), श्वइंशा (ख्त्री०), 
स्वादुकपण्टक (पु०) ॥ ९८ ॥ गोकण्टक ( पृ०), गोक्षरक ( पु० ) 
वनठांगाट ( पु० ) ये सात नाम गोखरूके हैँ | विश्वा, विष', प्रतिविषा, 
अतिविषा; उपधिषा, अरुणा ॥ ९९॥ जंगी, महीषध य आठ नाम अती- 
सके हैं | महीषध ( न+ ) शेष (स्त्री० ) हैं | क्षीरात्री, द्ग्धिका ये दो 
( स्री० ) नाम दूधीके हैं | शतमूठी, बहुसुता, अभीरु, इन्दीगरी, वरशी 
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ऋष्यप्रोक्ताउईभीरूपत्रीनारायण्य! शतावरी । 

अहिरुग्थ पीनद्कालीयकह गिट्रवः: ॥ १०९ ॥ 

दार्बी पचंपचा दारूह रिद्रा पत्ननीत्यपि । 

वचोग्रगन्धा पड़ग्रन्था गोलोमी शतपर्विका ॥ १०२ ॥ 

शुक्का हमव्ती वेद्यमात॒मिह्या तु वाशिका । 

वृषों 5ट रूप! सिहास्यो वासकों वाजिदन्तकः ॥ १०३ ॥ 

आस्फोटा गिरिकर्णी स्याद्विष्णुक्रान्तापपराजिता । 

इक्षुगन्धा तु काण्डेक्षुको किला क्षेक्षुरक्षुग: ॥ १०४ ॥ 

शालेय: स्पाच्छी तशिवइछत्रा मधुरिका मिसिः । 

मिश्रेयाप्यथ मीहुण्डो प्र: स्‍्न॒क्‌ू सत्र स्नुही गुड ॥१००॥ 

समनतदग्धाध्यी वेहमममोघषा चित्रतण्ड्ला । 

तण्डुलश्व करमिप्रश्व बिडड़ं पुंनपंंसकम ॥ १०६ ॥ 
॥ १०० ॥ ऋष्यप्रोक्ता, अभीरुपत्री, नारायणी, शतातरी, अहेरु ये दस 
( स्त्री: ) नम शतावगीके है। पीतदु, कालीयक, हारिदु ये तीन नाम 
(पु: ) हैं ॥ १०१ ॥ दावी, पचंपचा, दास्हरिद्रा, पजनी ये चार (स्त्री०) 
हैं ये सात नाम दस्हल्दीके हैं| बचा, उम्रगेधा, षडग्रंथा, गोलोमी, 
डातपर्विका ये पांच ( स्त्री ० ) नाम क्चके हैं ॥ १०२ ॥ हमक्ती यह एक 
( स्री० ) नाम सुपद बचका हैं। वद्यमात, सही, वाशिका ये तीन 
नाम ( स्री० )ह | वृष, अट्छझूप, सिहास्ण, वासक, वाजिदुन्तक य 
पांच ( पु० ) हैं ये आठ नाम वांसाके हैँ॥ १०३ ॥ आरफोट 
गिरिकर्णी, किष्णक्राता, अपराजिता य चार (ख्त्री०) नाम विष्णुकरॉ- 
ताके हैं | इक्षगंधा, कांडिश्ष, कोकिलाक्ष, इल्दुर, क्षर ये पांच नाम 
तालमखानेके हैं। तहाँ इक्षमंघा (स्री० ) शेष ( पु० ) हैं ॥ १०४॥ 
शालय ( पु० )) शीतशिव ( पृ० ) छत्रा (सत्री० ), मधरिका ( स्ली० ) 
मिसि ( स्री० ), मिश्रेया ( स्री० ) ये छः नाम सोफे, है । सीहुंड 
( पु० )) वच्न ( पु० )) सनुह ( हकारान्त स्त्री० ), स्नुही ( सत्री० )) गुड 
(स्लरी० ); समंतदुग्धा (स्री० ) ये छः नाम थोहरके हैं ॥ १०५ ॥ वेह्ठ 
( पु० न० ), भमोषा ( ज्ञी० ), चित्रतंडुला (स्त्री०), तंडुल ( पु० ) 
कृमिन्न ( पृ० ), विदगे ( पृ० न८) ये छः नाम वायविडंगके हैं ॥१०६॥ 
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बला वाटद्यालका धण्टारवा तु शणपुष्पिका । 

सृद्वीका गोस्तनी द्राक्षा स्वाद्दी मघुसेति च ॥ १०७ ॥ 
सर्वोनुभूतिः सरला त्िपुटा त्रिवृता त्रिवृत्‌ । 

त्रिभमण्डी रोचनी श्यामापालिन्यों तु सुषेणिका ॥ १०८ ॥ 
काला मसूरविदला5्धेचन्द्रा काल्मेषिका । 

मधुक छ्लितक यष्टिमधुर्क मधुयष्टिका ॥ १०९ ॥ 
विदारी क्षीरशुक्केक्षुगन्धा क्रोष्टी तु या सिता । 

अन्या क्षीरविदारी स्यान्महाशितक्षेगन्धिका ॥ ११० ४ 
लाड्रली शारदी तोयपिप्पली शकुलादनी । 

खराश्वा काखी दीप्यो मयूरों लोचमस्तकः ॥ १११९ ॥ 
गोपी इयामा सारिवा स्थादनन्तोत्पलशाररिवा । 


३ 


योग्यम्राद्दधि! सिद्धिलक्ष्म्यो वृद्धेरप्याहया इसमे ॥ ११२॥ 


बला; वाट्यालुका ये दा ( सत्री० ) नाम खरहटीके हैँ | घंदारवा, शणपु- 
घ्पिका ये दो ( ख्री? ) नाम शणपुष्पीके हुँ । मृद्दीका, गीस्तनी, द्वाक्षा, 
स्वाद्दी, मधरसा ये पांच ( स्री० ) नाम मुनक्का दाखके ह॥ १०७ ॥ 
सवीनुभति, सरछा, त्रिपुथ, चिब्वता, तिवृत्‌, त्रिभंडी, रोचनी ये सात 
(स्रीः ) नाम निप्तोतके हैं। श्यामा, पालिन्दी, सुपरेणिका ॥ १०८ ॥ 
काठा, मसरविदरा, अब्चन्द्रा, काठ्मषिकरा ये स'त ( सत्री०) नाम काढी 
निसोतके हूं | मधुक ( न० ) क्रीतक ( न० ) यपष्टिमधुक ( न० ) मधु- 
यष्टिका (ख्री० ) ये चार नाम मुठ्ठठीके हुँ ॥ १०१९ ॥ विदारी, क्षीर- 
शाक्का, इक्षगंघा, क्रो्ठी ये चार ( स्त्री? ) नाम सुपेद भामिकाहलके हैं । 
क्षीरविदारी, महाश्वता, ऋक्षगेंधिका य तीन ( स्त्री० ) नाम काल भूमिको- 
हलक हैं ॥ *१० ॥ टांगढी, शारदी, तोयपिप्पछा, शकुरछादनी ये चार 
(स्री० ) नाम जलपीपलके ह | खसुश्वा ( क्री० ), कारवी ( स्त्री० ), 
दीप्य ( पु० ), मयर ( १०), ठाचमस्तक ( पु०) ये पांच नाम मोरशिखा 
( अजमोदी ) के 6 ॥ १११ ॥ गा, श्यामा, सारिवा, अनंता, उत्परशा- 
रिवा यपांच ( स्त्री? ) नाम सरयाइके हैं। योग्य, ऋद्धि, प्रिद्धि, लक्ष्मी 
मे चार नाम ऋड्धि ओषधीके हैं | योग्य ( न० ) दोष ( सत्री० ) हूँ । भौर 
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कदली वारणबुसा रम्मा मोचांशुमत्फला । 

काप्ठीला मुह्पर्णा तु काकमुद्ठा सदहेत्यापे ॥ ११३॥ 
वातोंकी द्विंगुली सिंही भण्टाकी दृष्प्रधर्षिणी । 

नाकुली सुरसा राख! सुगन्धा गन्धनाकुली ॥ ११४ ॥ 
नकुलेष्टा भुजड़ाक्षी छत्राको सुबह्ा च सा। 
विदारिगन्धांशशुमती सालपर्णी स्थिर ध्रुवा ॥ ११५०॥ 
तेंडिकेरी समुद्रान्ता कापोसी बदेरति च । 

भारदाजी तु सा वन्‍्या जड़ी तु ऋषभोी वृष! ॥ ११६॥ 
गाद्“रेसकी नागबला झषा हस्वगवेधुका । 

धामागेवों घोषकः स्थान्महाजाली स पीतकः ॥ ११७ ॥ 
ज्योत्स्नी पटोलिका जाली नादेयों भूमिजम्ब॒का । 
स्पालाड्रलिक्य ग्रिशिखा काका काकनासिका ॥ ११८ ॥ 


यहीं नाम वृद्धि औपधीकेभी है ॥११०॥ कद॒छी, वारणबुसा; रंभा; मोचा,; 
संशमत्फला, काप्रीस ये छः ( ख्री० ) नाम केठाके हैं। मुद्दपर्णा, काक 
मुद्रा, सहा य तीन ( सत्री०) नाम गानी मूंगके हैं ॥ ११३ ॥ वातीकी, 
हिगरी, सिंही, भंटाकी, दुष्प्रधारषणी य पांच ( खत्री० ) नाम बडी कटेडीके 
हैं | नाकी, सरसा, रास्त्रा, छुगंधा; गंधनाकुडी ॥ ११४ ॥ नकुलेशा, 
भजंगाक्षा, छत्वाकी, स॒त्रहा थे नव ( खत्री० ) नाम रास्नाके हैं। विदारि 
गंधा, अंशुमती, सालपर्णी, स्थिरा, ध्त्रा ये पांच ( सत्री० ) नाम सालवनके 
हैं॥ ९१५ ॥ तंडिकेरी, सम॒द्रांता, कापोसी, बदरा ये चार ( सत्री० )नाम 
कपासके हैं | कापोसः ( पु०) है | भारद्दाजी यह एक ( स्री०) नाम रानी 
वनकपासका है | जांगिन, ऋषम, वृष ये तीन ( पु०) नाम ऋषभक औषधी 
( कांकर्डा सगी ) के हैं॥ ११६ ॥ गांगेर्की, नागबछा, झषा, हस्वगवेधका 
ये चार ( स्री० ) नाम बडी खंरहटीके हें | घामागंब, घोषक ये दो (प० ) 
नाम कडवी तोरईके हैं | महाजाली यह एक (स्त्री० ) नाम पीले वणक्री 
तोरईका है॥ ११७ ॥ ज्योत्स्वी, फ्टोलिका, जाली ये तीन ( स्नी०) नाम 
परवलके हैं | नादेयी, भूमिजबुक्रा ये दो ( स्ली० ) नाम भ्रमिजा मनके हैं| 
ढांगलिकी, अग्निदिखा ये दो ( त्री० ) नाम कलहारीके हैं । काकाँगी, 
काकनाप्तिका ये दो ( स्री० ) नाम मकोहबिशोषके हैं ॥ ११८ ॥ 
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गाधापदी तु सुबह्ा छुसली तालमूलिका । 

जशझ्लड्गी विषाणी स्पाद्रोजिद्ादारविके समे ॥ ११९० ॥ 
ताम्बलवली ताम्बला नागवलचप्यथ [दद्वजा । 
हे ण रणुका कानती कपिल भस्मगन्धिनी ॥|१२०॥ 
एलावालुकमैलेयं सुगन्धि हरिवालुकम्‌ । 

(लक चाथ पालड्यां मुकुन्दः कुन्दकुन्द्रू ॥ १२१॥ 
बाल ड्रीबेरबईप्लीदीच्य केशाम्व॒नाम च । 
कालानुसायवृद्धाइ्मपुष्पशाताइशवान तु ॥ ११९२॥ 
शलेय तालपर्णी तु देत्या गन्धकुटी मुग । 
गन्धिनी गजभक्ष्या तु सुबहा सरभी ग्सा ॥ १२३ ॥ 
महेरुणा कुन्दरुक। सलहका ह्वादिनाति च । 
अग्निज्वालासुमिक्ष तु घातका धातुपुष्पिका ॥ १२४ ॥ 
पृथ्वीका चन्द्रवालेला निष्कुटिबहुलाष्थ सा । 

हमापका खका तुत्था कारड्रा त्रपुटा जाट: ॥ ९१२५०॥ 

गाधपदा, मुत्रह य द ( छा+ )नम लाट ढज्ञावतांक ह। मुसल 
तर्मूलिशा य दा ( ०) नाम मुसदीक ६। अजअऊंगी, विषाणी य दो 
( की: ) नाम मठासगी।क है | गाजिहा, दातिका ये दा ( स्री० ) नाम 
गाभीशाकक हैं ॥ ११९ ॥ ताम्बलडर्दी, ताम्बूछी, नागवी य तीन(स्त्री ०) 
नाम नागरपानकी वालिक हें | द्विजा, हरण, रणका, कोती, कपिला, भस्म- 
गंधिनी ये छः ( स्री० ) नाम रणुकबाजके हैं ॥१२५०॥ एलावालक, एहय, 
छुगंधि, हखालुक, वालुकये पंच ( २० ) नाम अतरके हूं | पाछंकी 
(क्वी: ), मुफुन्द ( पु५ ) कन्द / पु )) कुन्दुरु ( पु: स्ली० ) ये चार 
नाम पालक शाकक हैं ॥ १५९ ॥ बल, हीवर, बहिं्ठ, उदीच्य, केशाःम्बु 
नाम य पाँच ( न० ) नम नंत्रवाहाऋ है | कालानुसाय, वृद्ध, अश्मपुष्प 
शीतदित ॥१२५॥ दोलय ये पांच ( ०) ताम शिलाजीतक 6 | तालपण्णी, 
दत्या, गधकटा, झुरा, गंघिती ये पंच (स्त्री: ) नाम ताहीसपत्रके हैं ! 
गजभक्ष्या, छुब॒ह, मुरभी, रस ॥ १२३ ॥ महेरुणा; कुन्दुरुकी, सल्लकी; 
ल्हादिनी यप आठ ( ल्ली० ) नाम साल्यीके हैं। अग्निज्वाला, सुभिक्षा, 
धातकी, वत॒पुत्पिका ये चार ( त्लरी०) नाम धायके हूँ ॥१२४॥ पथ्वीका, 
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व्याधिः कुष्चे पारिभाव्य वाप्ये पाकलमुत्पलम । 

शब्डिनी चोरपुष्पी स्यात्केशिन्यथ वितुन्नकः ॥ १२६ | 

झटामलाज्झ्षटा ताली शिवा तामलकीति च । 

प्रपोण्डरीक पोण्डयेमथ तुन्नः कुबरकः ॥ १२७ ॥ 

कुणिः कच्छः कान्तलको नन्दिवृक्षो5थ राक्षसी । 

चण्डा धनदहरी क्षेमदुष्पत्रगणहासकाः ॥ १२८ ॥ 

व्याडाथुध व्याप्रनखे करज चक्रकारकम । 

सुषिरा विद्यमलता कपोतांधिनेटी नली ॥ १२९ ॥ 

धमन्यञ्जनकेशी च हनुहंद्वविलासिनी । 

शुक्तिः श्ढः खुर। कोलदर्ल नखमथाढकी ॥ १३० । 

काक्षी स्त्स्ता तुवरिका सत्तालकमुराष्ट्रजे । 

कुटन्र्ट दाशपुर वानेयें परिपेलवम ॥ १३११॥ 
चन्द्रवाठा, एला, निष्कुटी, बहुला ये पांच (सत्री० ) नाम इलः 
यर्चीके हैं | उपकुंचिका, तुत्था, कोरंगी, त्रिपुटा, च्वाटि ये पाँच (स्रीः ) 
नाम छोटी इलायचीके हैं ॥ १९५ ॥ व्याधि, कुष्ठ, परिभाव्य, वष्य, 
पाकल, उत्पल य छः नाम कूटठके हूं | व्याधिरच्द ( पु+ ) शोष ( न५ ) 
हैं । शंखिनी, चारपुष्पी, केशिनी ये तीन ( स्री० ) नम चोखेलिक हें । 
वित॒न्नक ॥ ९१९६ ॥ झटठामटा, अज्ञझया, तरर्ू; शिवा, तामलकी ये छः 
नाम भमिआंवलक हैं। वितुन्नकशब्द ( पु ) शष ( ह्ली० ) हू । प्रपोंड- 
रीक, पोंडय ये दा ( न० ) नाम स्थर्कमलक हैं | तुन्न, ऋबेरक ॥१२७॥ 
काणि, कच्छ, काँतलक, नन्दिवृक्ष ये छः ( पु० ) नाम नांव्रूखीके हें | 
राक्षमी (स्री० ), चंडा ( स्री० ) धनहरी ( ख्री० ), क्षम ( पु ) 
दुष्पत्र ( पु० )) गणहासक ( प० ) य छः नाम किरमाणी अजमायण्नके 
हैं ॥ ९५८ ॥ व्याडायुध, व्याप्रमख, करण; चक्रकारक ये चार (न२ ) 
नाम व्याघ्रनखके हूं | 6ुषिरा, विद्युमलता, कपोतांध्ि, नटी, नी ॥१२९॥ 
घमनी, अंजनकेशी य सात ( स्री० ) नाम पवारीके हैं | हनु ( सत्री० ), 
हट्टविलासिनी ( सत्री० ); शुक्ति ( श्री? )) शंख ( पु० ), खुर ( पु: ) 
कोछद्ल ( न० ), नख (न०) ये सात नाम नखलके हैं । आढकी ( सत्री०) 
॥ १३० ॥ काक्षी ( स्री०), मृत्त्ता (खत्री०); तुवरिका (सत्री०), मतस्तालक 
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पुवगोषुरगोनदेकेवर्तीमुस्तकानि च । 

ग्रंथिपर्ण शुक बहंपुष्पं स्थीणेयकृकरे ॥ १३२ ॥ 
मरुन्माला तु पिशुना स्पृक्का देवी लता लघुः । 
समुद्रांता वधू: कोटिवषों लंकोपिकेत्यपि ॥ १३३ ॥ 
तपस्विनी जटामांसी जटिला लोमशा मिश्ञी । 
त्वक्पत्रमुत्कर्ट भड़े त्वचे चोचे वराड्रकम॥ १३४ ॥ 
कचूरको टद्राविडकः काल्पको वेधमुर्यकः । 

ओषध्यो जातिमात्रे स्युरजाती स्वेमोषधम्‌ ॥ १३५ ॥ 
शाकारूय पत्रपृष्पादि तण्डुलीयो5ल्पमारिषः । 
विशल्याग्रिशिखानन्ता फलिनी शक्रपुष्पिका ॥ १३६ ॥ 
स्पाहक्षगन्धा छगलान्च्यावेगी वृद्धदारकः । 

जुड़ी ब्राह्मी तु मत्स्याक्षी वयस्था सोमवछरी ॥ १३७ ॥ 


( न० )» सुराश्ज ( न० ) ये छः नाम फटकडीके हैं | ऋट्न्नट, दाशपर, 
बानेय, परिपे्व ॥ १३१ ॥ प्श्व, गोपुर, गोनदे, केवर्तीवस्तक ये आठ 
( न० ) नाम जलमाथाके हैं । ग्रंथिपणे, शुक, बहुँपुष्प, स्थीणय, कुछर ये 
पांच ( न० ) नाम भयेराके हु ॥ १३२५ ॥ मरुन्मारा, पिशुना, रपक्का 
देवी, लता, लघु, समुद्रान्ता, वधू, कोटिबषों, लंकोषिका ये दृश ( खत्री० ) 
नाम स्पक्का अर्थात्‌ पिंडकाके हैँ ॥ १३३ ॥ तपस्विनी, जयमांसी, जटिला, 
झोमशा, मिशी ये पंच ( स्रीः ) नाम बाल्छडके हैं। लक्पत्र, उत्कट, 
भृंग, त्वच, चोच, वरांगक ये छः ( न० ) नाम दालचीनीके हैं ॥ १३४॥ 
कचेरक, द्वाविडक, कालपक, वेधम्रुख्यक ये चार ( पु० ) नाम कचरके हैं। 
जातिमात्रम ओषध्यः यह ( र्री० बहुबचन ) पद्‌ होता है । जब औषधिका 
गेगहारिपना प्रतीत हो तब औषघ इस ( न० ) दब्दका प्रयोग होता है 
| १३५ ॥ शाक यह एक ( न० ) नाम तरकारी आदिका है । तंडुलीय, 
अल्पमारिष ये दो (१० ) नाम चालाईके हैं। विशल्या, अग्निशिखा, 
अनन्ता, फालिनी, शक्रपृष्पिका ये पांच ( सत्री० ) नाम इन्द्रपुष्पी विशेषके 
हैं ॥१३६॥ ऋक्षगन्धा, छगलांत्री, आवषेगी, वृद्धदारक, जुंग ये पांच नाम 
भेदाराके हैं । वृद्धदारक, जंग ( पु०) शेष ( स्त्री०) हैं | ब्राह्मी, मत्स्याक्षी, 
वयस्था, सोमवह्लरी ये चार ( स्री० ) नाम सोमछताके हैं ॥ १३७ ॥ 
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पटुपर्णी हेमवती स्वणेक्षीरी हिमावती । 

हयपुच्छी ठु काम्बोजी माषपर्णी महासहा ॥ १३८ ॥ 
तुण्डिकेरी रक्तफला बिम्बिका पील॒पण्येपि । 

बबेरा कबरी तुड़ी खरपुष्पाइजगन्धिका ॥ १३९ ॥ 
एलापर्णी तु युवह्ाा रास्ता युक्तरसा च सा । 

चाड़्रेरी चुक्रिका दन्तझ्मठाम्बष्ठाम्ललोणिका ॥ १४० ॥ 
सहखवेधी चुक्रोडम्लवेतसः शतवेध्यपि । 

नमस्कारी गण्डकारी समड्ग खदिरेत्यपि ॥ १४१॥ 
जीवन्ती जीवनी जीवा जीवनीया मधुखवा । 
कूचेशीर्षा मधुरकः झड्भहस्वाड्रजीवकाः ॥ १४२॥ 
किरावतिक्तो भूनिम्बोड्नायेतिक्तोष्य सप्तला । 

विमला शातला भूरिफेना चर्ंकषेत्यपि ॥ १४३ ॥ 
वायसोली स्वादुरसा वयस्थाषथ मकूलकः 

निकुम्मो दन्तिका प्रत्यक्श्रेण्युदुंबरपण्योपि ॥ १४४ ॥ 


पटपर्णी, हमवती, स्वणेक्षीरी, हिमावती ये चार ( स्री० ) नाम सनाहके 
हं। हयपुच्छी, कांबोजी, माषपर्णा, महासहा ये चार (स्त्री० ) नाम 
राना उडदके हूँ ॥१३८॥ तुंडिकेरी, रक्तफला, बिबिका, पीलुपर्णी ये चार 
( स्री० ) नाम तोंडली ( कुन्द्रू ) के है| बबरा, कबरी, तुगी, खरपुष्पा, 
अजगंघिका ये पांच ( रत्री० ) नाम कानफोडीके हैं ॥ १३९ ॥ एलापर्ण।, 
सुबहा, रास्त्रा, युक्तरसा ये चार (सत्री० ) नाम कोलिदडके हु । चांगेरी, 
चुक्रिका, दन्तशठा, अम्बष्ठा, अम्लछो णिका ये पाँच ( स्री० ) नाम चका- 
के हैं ॥ ९१४० ॥ सहस्रवेधिन्‌ ( इन्नन्त )) चक्र, अम्लवेतस, शतवेधिन्‌ 
( इच्नन्त ) ये चार ( पु० ) नाम अम्लवेतसके हैं। नमस्कारी, गंडकारी, 
समंगा, खदिरा ये चार ( स्री०) नाम लज्जावन्तीके हैं ॥१४१॥ जीवन्ती, 
जीवनी, जीवा, जीवनीया, मधुस्रवा ये पांच ( ल्ली० ) नाम हरणदांडी 
नाम औषधिके हैं । कृचेशीष, मधरक, जंग, हस्वांग, जीवक ये पांच 
( पु० ) नाम जीवकके हैं ॥ ९४२॥ किराततिक्त, भूनिम्ब, अनायतिक्त ये 
तीन ( पु० ) नाम चिरायतेके हैं । सप्तता, विमला, शातला, भूरिफेना, 
चमेकषा ये पाँच ( स्लरी० ) नाम सातलाके हू ॥ १४३ ॥ वायसोली, 


१९० अमरकाशाः | 


अजमोंदा तृूग्रगन्धा ब्रह्मदर्भो यवानिका । 

मूले पृष्करकाइमीरपद्मपत्राणि पौष्केर ॥ १४५८ ॥ 
अव्यथा5विचरा पद्मा चारटी पद्मवारिणी । 

काम्पिल्यः ककेश श्रन्द्रो रक्ताड़ों रोचनीत्यपि ॥ १४६ ॥ 
प्रपुत्नाडस्त्वेडगजों दद॒घ्नश्चक्रमदेकः । 

पद्माट उरणाख्यश्व पलाण्डुस्तु सुकन्दकः ॥ १४७॥ 
लताकेदुद्वमी तत्र हरितेंष्य महीषधम्‌ । 

लशुन ग्रश्ननारिष्टमहाकन्दरसोनकाः ॥ १४८ ॥ 
पुननवा तु शोथप्ली वितुन्न सुनिषण्णकम । 

स्पाद्रातकः शीतलोष5पराजिता शणपण्यैपि ॥ १४९ ॥ 
_पारावतांधरिः कटमी पण्या ज्योतिष्मती छता । 
वार्षिक त्रायमाणा स्थात्रायन्ती बलभद्रिका ॥ १५० ॥ 


३ जज ० 


स्वादुरसा, वयस्था ये तान ( ख्रो०) नाम काकोलीके हैं। मकूछक (पु), 
निकुम्म ( पु० ); दन्तिका ( स्त्री० ), प्रत्यक श्रेणी ( सत्री० ), उदुम्बरपर्णी 
( स्री० ) ये पांच नाम जमालगोटेके जडके हुँ ॥ १४४॥ अजमोदा, 
उम्रगन्धा ये दो ( ख्री० ) नाम अजमोदके हैं | ब्रह्मदर्मा, यवानिका ये 
दो ( सत्री०) नाम अजमानके हैं । पुष्कर, काश्मीर, पद्मपत्र ये तीन (न०) 
नाम पोहकरमूढके है॥ १४५॥ अव्यथा, अतिचरा, पद्मा, चारटी, पद्मचा- 
रिणी ये पांच (स्री० ) नाम स्थल्कमलिनीके हैँ । कांपिल्य, ककेश; चन्द्र, 
रक्तांग, रोचनी ये पांच नाम रोचना ( कबीछा ) के हैं। रोचनी ( स्री०) 
शूष (पु) हैं॥९१४६॥ प्रपुत्नाड, एडगज, दृद॒घ्र, चक्रमदंक, पद्माट, उरणा- 
ख्य ये छः ( पु०) नाम पुवाडके हैं। पहांड, छुकन्दक थे दो ( पु०) नाम 
प्याजके हैं ॥१४७॥ लताकं, दुद्यम ये दो ( पु० ) नाम हरी प्याजके हैं | 
महीषध, लशुन; गंजन, अरिष्ट, महाकन्द, रसोनक ये छः नाम लहझ्जनके 
हैं । महीषध, गजन शाब्द्‌ ( न० ) शेष ( पु) हैं ॥१९४५॥ पुननेवा; शों- 
थन्नी ये दो ( स्री? ) नाम सांठीके हुं । वितुन्न, छुनिषण्णक ये दो ( न० ) 
नाम कुरड़के हैँ | वातक ( पु० 9 शीतछ ( पु० ), अपराजिता (सत्री० ), 
शणपर्णी ( त्री० ) ये चार नाम गोकर्णीके हें ॥ ९१४९॥ पारावतांछि, 
कठभी, पण्या, ज्योतिष्मती, ढता ये प्रांच ( क्नी० ) नाम मालकांगनीके 
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विष्वक्सेनप्रेणा ग्ृष्टिवोराह्दी बरदरेत्यपि । 

मार्कवों भ्ड्भराजः स्यात्काकमाची तु वायसी ॥ १५१॥ 

शतपुष्पा सितच्छत्राइतिच्छत्रा मधुरा मीसेः । 

अवाक्पुष्पी कारवी च सरणा तु प्रसारिणी ॥ १५२ ॥ 

तस्यां कटेभरा राजबला भद्रबलेत्यपि । 

जनी जतूका रजनी जतुकृचक्रवर्तिनी ॥ १५३ ॥ 

संस्पशापथ शटी गन्धमूली पड़ग्रान्थिकेत्यपि । 

कचूरो5पि पलाशो5्थ कार्खेहः कठिछकः ॥ १५४॥ 

सुषवी चाथ कुलकं पटोलस्तिक्तकः पटु। । 

कुष्म।ण्ड कस्तु ककोरुरुवोरुः ककेटी खियो ॥ १८० ॥ 

इृक््वाकुः कट॒तुम्बी स्थात्तुम्ब्यलाब्रुभे समे । 

चित्रा गवाक्षी गोड़म्बा विशाला लिन्द्रवारणी ॥ १५६॥ 
हैं । वार्षिक, आणमाणा, त्रायती, बलभद्विका ये चार नाम त्रायमाण चि- 
रायतेके फलके हैं | तहां वाषिकशब्द ( न० ) शेष ( सत्रीं० ) हैं ॥ १५०॥ 
विष्वक्सनप्रिया, गष्टि, वाराही; बद्रा ये चार ( स्री० ) नाम वाराही 
( बिलाईं ) कन्दके हैं | माऊेव, भंगराज ये दो ( पृ०) नाम भांगरेके हैं । 
काकमाची, वायसी य दा ( स्त्री) नाम मकोहके हैं ॥१५१॥ दातपुष्पा, 
पितच्छत्रा, अतिच्छत्रा, मधुरा, मिसि, अवाक्पुष्पी, काखी य स्तात 
(ली) नाम सॉफके हैं | सरणा, प्रसा रणी॥१५२॥ कट्मरा, राजबला, 
भद्रबल्ा ये पांच ( त्री ०) नाम रंडीप नामक ओषधिके हूं | जनी, जतृका; 
रजनी, जतुकृत्‌, चक्रवतिनी ॥ १९३ ॥ संस्पशों ये छः (स्त्री० ) नाम 
चाकवत श्ञाकके हैं। शर्टी ( त्री० ) गंघमूढी ( सत्री० ) पषड्ग्रेथिका 
( स्ली० ), कचेर ( पु० ), पलाश ( पु+ ) य पांच नाम कपूरकररीके 
हैं | काखेल्न ( पु )) कठिलक ( पु० )॥ १५४ ॥ सुषवी ( ख्री० ) ये 
तीन नाम करेढेक हैं। कुठक ( न? ); पटोल, तिक्तक, पट ( तीन पु: ) 
ये चार नाम कडवी परवलके हैं | कृष्मांडक, ककोरु ये दो ( पु० ) नाम 
काहलके हैं | उवोर, कर्कटी ये दो ( त्ली० ) नाम ककडीके हैं ॥१५५ ॥ 
इक्ष्वाकु, कठ॒तुम्बी ये दो ( त्री: ) नाम कडवी तुंबीके हैं । तुंबी, अछाब्‌ 
ये दो ( ्री० ) नाम काली तूंबीके हैं | चित्रा, गवाक्षी, गोडुंबा ये तीन 
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अश्ाप्रः सूरणः कन्दो गण्डीरस्तु समह्ठिला । 
कलम्ब्युपोदिका स्री तु मूलक हिलमोचिका ॥ १५७॥ 
वास्‍्तुक शाकमभेदाः स्यथुदृवों तु शतपर्विका । 
सहसवीयाभागंव्यों रुहाष्नन्ताईथ सा सिता ॥ १५८॥ 


गोलोमी शतवीयां च गण्डाली शकुलाक्षका । 
कुरुविन्दो मेघनामा मुस्ता मुस्तकमाखियाम्‌ ॥ १५९ ॥ 
स्याद्धद्रमुस्तको गुन्द्रा चूडाला चक्रलोच्चटा । 

वेश त्वक्सारकम रत्वाचिसारतृणध्वजा! ॥ १६० ॥ 
शतपव्वां यवफलो वेणुमस्करतेजनाः । 

वेणवः कीचकास्ते स्युर्य स्वनन्त्यनिलोद्धताः ॥ १६१ ॥ 


( ख्री० ) नाम जठऊककरीके हुँ | विशाला, इन्द्रशारुणी ये दो (स्त्री० ) 
नाम इंद्रवारुणीके  ॥ १५६ ॥ अर्शोष्र, सूरण, कन्द ये तीन ( पृ० ) 
नाम जभीकन्दके हूँ | गंडीर (पु० )) समष्ठिला ( सत्री० ) ये दो नाम 
कडये जमीकन्दक हैँ | कलेबी यह एक ( सत्री० ) नाम वांसकी आक्ृति- 
वाले शाकका है | उपोदिका यह एक ( सत्री० ) नाम पुदीना शाक्रका 
है| मूलक यह एक ( न० ) नाम मूलीशाकका है । हिल्मोचिका यह 
एक (सत्री० ) नाम हल्हचा शाकका हैं ॥ १५७ ॥ वास्तुक यह एक 
( न० ) नाम वश्र॒आ शाकका हैं । ये शाकोंके भेद हूँ | दूबों, शातपर्विका, 
सहस्त्रवी यों, भागेवी, रुहा, अनन्ता ये छः ( सत्री० ) नाम दबके हैं॥१५८॥ 
गोलोमी, शतवीया, गण्डाली, शक॒छाक्षका ये चार ( सत्री० ) नाम सपेद 
दूबके हूं | कुरुविन्द, भंघनामन्‌ ( नान्‍्त ) ( दो पु०), मुस्ता ( सत्री०), स॒- 
तक ( पु० न०) ये चार नाम नागरमोथके हैं | मेघनामा याने मेघके नाम 
इसकेभी वाचक होते हैं ॥ १५९ ॥ भद्रमुस्तक ( पु० ), गुन्द्रा (सत्री० ) 
ये दो नाम भद्रमोथाके हैं | चडाला, चक्रछा, उच्चय ये तीन (सत्री० ) 
नामभी मोथाविशेषके हुं। वंश, ल्क्सार, कमार, त्वाचिसार, तृणघ्वज 
॥१६०॥ रातपवेन्‌ ( तान्‍त ), यवफल; वेणु, मस्कर, तेजन ये दश ( पु०) 
नाम वांसके हैँ । काचिक यह एक ( पु०) नाम कीडोंसे किये हुए छिद्धोमें 
होकर गये हुए फानके झकोरोंसे शब्दवाले धांसका है॥ ९६१ ॥ 
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ग्रन्थिनों पवेपरुषी गुन्द्रस्तेननकः शरः । 

नडस्तु धमनः पोटगलो5थो काशमास्रियाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
इक्षुगन्धा पोटगलः पुंसि भूस्रि तु बल्वजाः । 

रसाल इध्षुस्तद्वेदा: पुण्डकान्तारकादयः ॥१६३ ॥ 
स्ाद्वीर्ण वीरतरं मूलेडस्योशीरमखियाम । 

अभये नलद सेब्यमम्णाल जलाशयम ॥ १६४ ॥ 
लामजक॑ लघुलयमवदा हे ध्रकापथे । 

नडादयस्तृणं गमुच्छचामाकप्रमुखा अपि ॥ १६५॥ 
अखी कुश कुथों दभेः पवित्रमथ कत्तणम्‌ । 
पौरसौगन्धिकध्यामदेवजम्धकरोहिषम्‌ ॥ १६६ ॥ 
छत्रातिच्छत्रपालप्नी मालातणकभृस्तणे । 

शष्पं बालतृर्ण घासों यवर्स तृणमज्ुनम्‌ ॥ १६७ ॥ 


ग्रांथें, पवन्‌ ( नांत ), परुस ये तीन नाम वांस आदिकी गांठके हूं | तह! 
म्रंथिदाब्द ( पु० ) शेष ( न० ) हुं । गुंद्र, तेजनक, शर ये तीन ( पु०) नाम 
शरके हैं । नड, घमन, पोटगल ये तीन ( पु ) नाम नरशलके है| काश 
( पु० न० )॥ १६२ ॥ इक्षगन्धा ( स्त्री० ), पोव्गल ( पु० ) ये तीन 
नाम काशके हैं| बल्वज यह एक नाम ढ्वाका बहुबचनंम ( पु० ) है। 
रसाल, इक्ष ये दो ( पु० ) नाम इंखके हैं । पुण्ड़, कान्तारक ये दो ( पु०) 
नाम इखके भेद्‌ ( पॉडा ) के है ॥ १६३ ॥ वीरण, वीरतर ये दा ( न० ) 
नाम तृणभेदक है। उच्चीर, अभय, नरूद, सेव्य; अम्ृणारू, जलाशय 
॥ ९१६४ ॥ छामजक, लघ॒लूय, अवदाह, इष्टकापय ये दुश नाम वीरणबू- 
क्षकी जड अथांत खसके हैं | तहां उशीरशब्द्‌ ( पु० न० ) शेष (न० ) 
हैं । नड आदि शब्द तृण जातिके वाचक हैं | गम्नुत्‌ ( पु० )) श्यामाक 
( पु० ) इत्या।दे शब्दभी तृणनातिवाचकही हैं | यहां प्रमुखशब्द्से कुश 
आदि कांगनीका दूब आदिका ग्रहण है ॥ १६७५ ॥ कुश ( पु० न२ ) 
कुथ ( पु०), दभ ( पु०), पवित्र ( न०) ये चार नाम डाभक॑ ह। कत्तण, 
पोर, सोगन्धिक, ध्याम, देवजग्घक, रोहिष ये छः । न० ) नाम राहिष 
तृणके हैं ॥ १६६ ॥ छत्रा ( त्री० )) अतिच्छत्र ( पु० ); पालप्न ( घ० ) 
मालातृण्क ( न०); भरतुण ( न०) ये पाँच नाम जढ्तृणक हैं। शष्प, बाल- 
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तणानां संहतिस्तण्या नडया तु नडसंहतिः । 
तणराजाहयस्तालो नालिकेरस्तु लाड़ुली ॥ १६८॥ 
घोण्टा तु पूगः ऋमुको गरुवाकः खपुरोष्स्य तु । 
फल्मुद्रेगमेते च हिन्तालसहिताखयः ॥ १६५९ ॥ 
खज़ूरः केतकी ताली खज़ेरी च तृणदुमाः । 
इति वनीषधिवगेः! ॥ ४ ॥ 
अथ सिद्दादिवगेः ५ । 
सिंहो सगेन्‍्द्र! पश्चास्यों हयेक्ष: केसरी हरि! । 
४ कण्टीखों सगरिपु्संगहष्टिरंगाशनः । 
पुण्डरीकः पश्चनखचित्रकायस्गद्ठिपः ॥ 
शादलद्वीपिनी व्याप्रे तरक्षुस्तु मगादनः ॥ १॥ 
तृण ये दो ( न० ) नाम को मल तिनकेके है | घास ( पु०), यवस ( न०) 
येदो नाम गो आर्दक चरने योग्य तणके हैं | तण, अणुन ये दो ( न० ) 
नाम तणमात्रके हुँ ॥ १६७ | तृण्या यह एक ( स्री० ) नाम तणोंके स- 
मूहका है । नड्चया यह एक ( सत्री० ) नाम नडॉके समूहका है । तणरा- 
जाह्य, ताल ये दो ( पु० ) नाम ताडके हुँ | नालिकिर ( प० ), छांगली 
( सत्री०) ये दो नाम नारियलके हैं ॥ १६८ ॥ घोंठा, पूग, ऋपुक, गुबाक, 
खपुर ये पांच नाम सुपारी के हैं | घोंटा (स्त्री ०) शेष (पु०) हैं | उद्देग यह 
एक नाम सुपारीके फलका हैं। और ताल; नारिकेर ओर पूग इन तीनोंके 
सहित हितालशब्द ताल्भेदका वाचीमी है॥१६९॥ खजूर यह एक ( पु०) 
नाम खज़्खृक्षका है । केतकी यह एक (स्री०) नाम केतकीका है| ताछी 
यह एक ( सत्री०) नाम ताडके भेदका है| खजरी यह एक (स्त्री०) नाम 
खज़रके भेद॒का है | ये तणवृक्ष हैं ॥ इति वनीषधिवगः | ४ ॥ 
अथ सिंहादिषगः | सिंह, मृगेन्द्र, पश्चास्य, हयेक्ष, केसरिन ( इच्नन्त ); 
हरि ये छः नाम ओर “ कंठीरब, मृगरिपु, मृगदृष्टि, मृगाशन, पुंडरीक, 
पञ्चनख, चित्रकाय, मृगद्विष्‌ ( षान्त ) ये आठ सब चोद॒ह ( पु० ) नाम 
सिंहके हैं । ? शादूल, द्वीपिन (इन्नन्त ), व्याप्र ये तीन ( पु० ) नाम 
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बषेर के हैं। तरक्ष, म्गादन ये दो ( पु० ) नाम चीतेके हैं ॥ ९ ॥ 
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वराहः सूकरों घृष्टि! कोल पोन्री किरिः किटिः । 
दंष्टी घोणी स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि ॥ २ ॥ 
कपिप्ुवंगप्लवगशावामसृगवर्लीमुखा: । 

मर्कटो वानरः कीशो वनीका अथ भल्लके ॥ ३ ॥ 
ऋक्षापच्छमलमल्लुका गण्डके खड्डखड़िनी । 
लुलायो महिषो वाह द्विपत्कासरतिरिमा! ॥ ४ ॥ 
स्त्रियां शिवा भूरिमायगोमायुस्तग घूतकाः । 
श्गालवश्षकक्रोष्टफेसफेरवजम्बुकाः ॥ ५ ॥ 
ओतुर्विडाली माजोरों वृषपदंशक आखुभुकू । 

त्रयों गैाधिरगोधारगीधेया गोधिकात्मजे ॥ ६ ॥ 
धावित्त शल्यस्तलोम्लि शछ॒ली शलले शलम्‌ । 
वातप्रमीवातरगः कोकस्त्वीहास्गो बृकः ॥ ७ ॥ 


बराह, सकर, घृष्टि, कोल, पोञजिन्‌ ( इन्नन्त ) किरि, करिटि, देड्िन 
(इन्नन्त ), घोणिन्‌ ( इन्नन्त ), स्तब्घरो मन्‌ ( नान्‍त ), ऋड, भूदार ये बारह 
( पु) नाम झकरके हैं ॥५॥ कपि, प्टवंग, प्लयग, शाखामृग, बलीमुख, 
मकेट, वानर, कीश, वनीकस्‌ ( सान्‍त ) ये नव ( पु० ) नाम वानरके हूं । 
भललुक ॥ ३ ॥ ऋक्ष, अच्छमल्छ, भल्ठूक ये चार ( पु० ) नाम रीछके 
हैं। गंडक, खड्ढ, खट्गठडिन ( इन्नन्त ) ये तीन ( पु० ) नाम गैंडेके हैं | 
ठुछाय, महिष, वाहद्विषत्‌ ( तान्त )) कासर, सैरिम ये पांच ( पु०) नाम 
भअसाके हें ॥ ४ ॥ शिवा, भरिमाय, गोमायु, मृगधत्तेक, शगाल; वंचुक; 
ओद्ठ) फेरु, फेरव, जंबुक ये दृश नाम गीदडके हैं | शिवाशब्द ( सत्री० ) 
रोष ( पु०) हैं ॥ ५ ॥ ओतु, बिडाल) माजार, इृषदंशक, आखुमुज्‌ 
( जान्त ) ये पांच ( पु०) नाम बिलावके हैं | गोघर, गोधार, गोधिय ये 
तीन ( पु० ) नाम गुहेरा ( चन्दुनगोह ) के हैं । यह काले सपसे गोहमें 
पवेदा होता है ॥ ६ ॥ श्वाविष््‌ ( घान्‍्त ), शल्य ये दो (पृ०) नाम शेहके 
हैं। शलली ( स्री० ), शलछ ( न० ), दाल ( न० ) ये तीन नाम शेहके 
रोमके हैं | बातप्रमी, वातमृग ये दो ( प०) नाम वातमृगके हैं। कोक, 
इंहामृग, बृक ये तीन ( पृ० ) नाम भेड़ियेकरे हैं॥ ७ ॥ 
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मृगे कुरड्वातायुहरिणाजिनयोनयः । 

ऐणेयमेण्याश्रर्मायमेणस्येणमुमे त्रिषु ॥ ८ ॥ 

कदली कन्दली चीनश्वमूरुप्रियकावपि । 

समूरुश्चवति दइरिणा अमी अजिनयोनय; ॥ ९ ॥ 

कुष्णसाररुरुन्यकुरकुद म्बररीहि षाः । 

गोकणेप्रपतिणइयरोहिताश्रमरों झगा; ॥ १० ॥ 

गन्धवें: शरभों राम: समरो गवयः शझः । 

इत्यादयों म्गेन्द्राथा गवायाः पशुजातयः ॥ ११॥ 

४ अधोगन्ता तु खनको बृकः पुंध्वज उन्दुरः । 

उन्दुरुमूषिको5प्याखुर्िरिका बालमूषिका । 

सरटः कृकलासः स्थान्मुसली ग्हगोधिका ॥ १२ ॥ 

लता ख्रीतन्तुवायोणेनाममकेटकाः समाः । 

नीलुंगुस्तु कृमिः कर्णंजलोकाः शतपद्यभे ॥ १३ ॥ 
मृग, कुरंग, वातायु, हरिण, अजिनयानि ये पांच ( पु० ) नाम मृगके हैं ! 
ऐणेय यह एक नाम हरिणीके चाम तथा मांसका है | हरिणका चाम तथा 
मांस आदि ऐण कहाता है ये दोनों राब्द त्रिलिंगी हैं ॥ ८ ॥ कदढी 
(स्री०), कंदढी ( स्री० )) चीन ( पु), चमूरु ( पु०), प्रियक ( पु०), 
समूरु ( पु०) य छः हरिणक भेद आर कृष्णसार आदि अजिनयोनि कहाते 
हैँ ॥ ९ ॥ कृष्णसार, रुरु, न्यंकु, रंकु, शांबर, रोहिष, गोकणे, पष्त, एण, 
ऋश्य, रोहित, चमर ये बारह ( पु०) नाम मृगोंके भेदके है॥९०॥ गंधर्ष, 
शरभ, राम, समर, गवय, शश), सिंह आदि ओर गो आादे ये सब (पु०) 
नाम पशुजातिके हैं ॥ *११॥ “४ अधोगंतु ( ऋकारान्त )) खनक, बृक, पुं- 
ध्वज, उंदुर ये पांच ( पु? ) नाम द्षेपक #कके अनुतार ” आर उंदुरु, 
मूषक, आख़ ये तीन ( पु० ) कुछ आठ नाम मूसेके हैं। गिरिका, बाल- 
मूपिका ये दो (स्रनी०) नाम छोटी मूर्साके हं | सरट, कृकछास ये दो 
( पु० ) नाम गिरगटके हैं | मुसली, ग्रह्गोधिका थे दो ( स्री० ) नाम 
छिपकलीके हैं ॥ १२ ॥ ट्ता; तंतुतबाय, ऊणनाभ, म्केठक ये चार नाम 
मकडीके हूँ | तहां छुतार-्द ( सत्री० ) रोष ( पु० ) हैं । नीढंगु, कृमि ये 
दो ( पु० ) नाम छोट कीडके हूं । कर्णजढ कस ( सकारान्त ), शतपदी 
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बृश्चिकः झककीटः स्यादलिद्रोणी तु वृश्चिके । 
पारावतः कलरवः कपोतो5थय शशादनः ॥ १४ ॥ 
पत्री इयेन उलछकस्तु वायसारातिपेचकी । 
४दिवान्धः कीशिको घृको दिवामीतों निशाटनः । ” 
व्याप्राटः स्याद्धरद्वाजः खझ्नरीटस्तु ख्ननः ॥ १५॥ 
लोहपृष्ठसतु कड्ड; स्थादथ चाषः किकीदिविः । 
कलिशृभड्भधूम्याटा अथ स्याच्छतपत्रकः ॥ २६ ॥ 
दावोघाटोष्य सारड्गस्तोककश्चा तक! समाः । 
कृकवाकुस्ता म्रचूडः कुकुटथ्वरणायुध! ॥ १७ ॥ 
चटकः करविंकः स्यात्तस्य ख्री चटका तयोः । 
पुमपत्ये घाटकेरः रुयपत्ये चटकैव सा ॥ १८ ॥ 
ककेरेटुः करेंट! स्यात्कृकणक्रकरी समी । 

बनप्रियः परभतः कोकिकः पिक इत्यपि ॥ १९ ॥ 


ये दो ( ्री० ) नाम कानखज़रेके हैं॥ ९३ ॥ आगेके कलूविकशब्दतक 
( पु० ) है। वृश्चिक, जूककीट ये दो नाम ऊनके खानेबाले कीडेके ह। 
अलि, द्रोण, वृश्चिक ये तीन नाम वीछके हैं | पारावत, कलरव, कपोत ये 
तीन नाम कब्तरके हैं | शशादन ॥ १४ ॥ पत्रिन ( इन्नन्त ), श्येन ये तीन 
नाम शिकरा ( बाज )के हैं। उद्क, वायसाराति, पेचक ये तीन नाम उल्लके 
हैं। “ दिवांघ, कीशिक, घूक, दिवाभीत, निशाटन ये पाँच नामभी उल्हके 
हैं। » व्याप्राट, भरद्दाज ये दो नाम ढ्वाविशेषके हैं। खंजरीट, खंजन ये 
दो नाम खंजन पक्षौके हैं ॥ १५ ॥ छोहपृष्ठ, कंक ये दो नाम कंकपक्षीके हैं। 
चाष, किक्रीदिवि ये दो नाम नीलकंठ पक्षीके ई | कलिंग, भंग, ध॒म्याट ये 
तीन नाम मस्तकचुड पक्षीफे हैं। शतप्क्र ॥ १६॥ दा्वाघागय थे दो 
नाम खटबढद वा कठफोराके हैं। सारग, तोकक, चातक ये तीन नाम 
पपैयाके हैं। कृकवाकु, ताम्रचूड, कुछुट, चरणायुध ये 'चार नाम मरगेके 
हैं ॥१७॥ चटक, कछविक ये दो नाम चिद्दौटके हैं। यहातक ( पु०) हूँ । 
चटका यह एक (सत्री० ) नाम चिद्दीका है। चाटकैर यह एक ( पु० ) 
नाम इनके पुरुषरूप बच्चेका है। और चींकढी हो तो चटका इस ( सत्री०) 
नामसे प्रसिद्ध है ॥ १८ ॥ ककेरे2, करेद ये दो ( पु० ) नाम करदोंक 
७ अमर 
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काके तु करटारिष्रवलिपुष्टसकृत्पजा: । 
ध्वाह्डात्मघोषपरभद्धुलिमुग्बायसा अपि ॥ २० ॥ 
४ सर एव च चिरंजीवी चेंकदृष्टिश्व मोकुढि! । 
ट्रोगकाकस्तु काकोछो दात्यूहः कालकण्ठकः । 
आतापिचिलो दाक्षाय्यग्रप्नो कीरशुकी समी ॥ २९ ॥ 
कुहु ऋ शो5थ बकः कह्दः पृष्कराहस्तु सारसः । 
कोकश्रक्रश्चक्रवाकी रथाड्राइयनामकः ॥ २२ ॥ 
कादम्बः कलहंसः स्यादुत्कोशकुररी समी । 
धसास्तु वेतगरुतश्रक्राड्र मानसोकसः ॥ २३ ॥ 
राजहंसास्तु ते चश्चचरणेंला हितेः सिताः । 

मालि नमलिकाक्षास्ते धातेराष्ट्रा: सितेतरेः ॥ २४ ॥ 


पक्षीके हैं । कृकण, क्ररर य दो ( पु०) नाम करेट ( तीतरविशवष ) के हैं । 

गेके राब्द धात्ताप्रतक ( पु० ) है | वनप्रिय, परभुत, कोाकिल, पिक ये 
चार नाम कोयलके हैं ॥ १९ ॥ काक, करट, अरिष्ट, बलिपुष्ठ, सकृतप्रजस 
( सान्‍्त ), घ्वांक्ष, आत्मघोष, परमभत्‌ ( तांत ), बलिभज ( जान्त ), बायस 
ये दर नाम काकके हैं ॥२०॥ चिरज्ञीविन्‌ ( इच्नंत ), एकद्ृष्टि, मोकुलि 
ये तीन नामभी काकके हूं | द्रोणकाक, काकोलछ ये दो नाम काले काकके 
हैं । दात्यह, काल्कण्ठक ये दो नाम जलकाकके हैं । आतापिन्‌ ( इच्नन्त ), 
चिल्ल य दो नाम चील्हक हैं | दाक्षाय्य, गध ये दो नाम गीघके हैं । कीर, 
झुक ये दा नाम तोतेके हु ॥ २११ ॥ कुंच (चान्त ), क्रींच ये दो नाम कु 
सके हें [वक, फहु य दो नाम बगलेके हैं | पृष्कराहे, सारस ये नाम सार- 
सके है। कोक, चक्र, चक्राक, रथांग य चार नाम चक्रवाकके हैं ॥२२॥ 
कादम्ब, कल्हंस ये दो नाम मधुर बालनेवाले हंसके हैं । उत्कोश, कुरर 
ये दो नाम कुसीके हैं। हंस, श्वेतगर्त्‌ (तान्‍्त ), चक्रांग) मानसौकस 
(सानन्‍्त) ये चार नाम हंसके हैं ॥२३॥ जिन्होंका शरीर छुपेद हो चोंच ओर 
कैर छाल हों वे राजहंस कहाते हैं । कुछ धृम्ररंग चोंच और परॉवाले हंस 
मल्लिऊाक्ष कहाते हैं । काले रंगकी चोंच और पेरोंवाले हंस घातराश्क- 
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3 कमलके सब नाम सारसके वाचक हूं! २ चक्रके सब नाम चक्ववाके वाचक हूं । 
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शरारिराटिराडिश्व बलाका बिसकण्ठिका । 

इसस्य योपिद्वरटा सारसस्य तु लक््म्णा ॥ २५॥ 

लतुका$जिनपन्ना स्पात्परोष्णी तेलपायिका । 

ववेणा मक्षिका नीला सरधा मधुमाक्षिका ॥ २६ ॥ 

पतड़िका पुत्तिका स्थादैशस्तु वनमक्षिका । 

देशी तज्जातिरल्पा स्याहन्धोली बरटा दयो। ॥ २७ ॥ 

भड्गारी झौरुका चीरी झिलिका च समा इमाः । 

समी पतड़शलभो खथोतो ज्योतिरिड्रणः ॥ २८ ॥ 

मधुवत्रतों मधुकरों मधुलिण्मघुपालिनः । 

द्विग्फपुष्पलिड भड़पट पद भ्रमराल्य; ॥ २९ ॥ 

मयूरों बहिंणो वहीं नीलकण्ठो भ्रुजड्जमुक्‌ । 

शिखावलः शिखी केकी मेघनादाबुलास्यापि ॥ ३० ॥ 
हाते हैं। यहांतक (पु० ) ६ ॥ २४॥ शारारि, आटि, आडि ये तीन 
(स्री० ) नाम अडीफक्षेके हैं | बठाका, तिसकंठिका ये दो ( स्त्री० ) 
नाम बगलेके भेद है | वरटा यह एक (सत्री० ) नाम हंसकी सत्रीका है । 
लक्ष्मणा यह एक ( सत्री० ) नाम सारसकी खसत्रीका हैं ॥ २५॥ जतुका;, 
अजिनपत्रा ये दो ( ख्लरी० ) नाम चामचिगे ( चिमगादर ) के हैं । परो- 
ष्णी, तलपायेका ये दो (स्त्री० ) नाम तेलडुवा ( गीदुड ) के हैं | वबेणा, 
मक्षिका, नीछा ये तीन ( सत्री० ) नाम मक्खीके हैं। सरधा, मधुमक्षिका 
ये दो ( त्री० ) नाम मधकी मक्खीके हैं ॥ २६ ॥ पतांगिका, पुत्तिका 
ये दो ( श्री० ) नाम मधघुमक्खीके भद॒कऊ हुं। देश ( पु० » वनमक्षिका 
(स्नी० ) ये दो नाम डांसके ६ | दंशी यह एक ( सत्री० ) नाम उन डॉँ- 
सॉकी छाथे जातिका है । गंधोरी ( ख्री० )) वरटा ( पु० सत्री० ) ये दो 
नाम गांधीणी (वरेंधक्खी ) के हैं ॥ १९७॥ भुंगारी, झीरुका, चीरी, 
झिल्लिका ये चार ( श्नी० ) नाम चिल्ट ( झींगुर ) के हैं। पतंग, शलम 
येदो ( पु० ) नाम पतंगके हैँ । खबद्योत, ज्यातिरिंगण ये दो ( पु० ) 
नाम पट्वी जनके हैं ॥ २८ ॥ मघुब्रत, मधुकर, मधुलिह ( हान्‍्त ), मधुपः 
अलिन्‌ ( इन्नन्त ), दिरिफ, पृष्पाण्द ( हान्त ), भंग, पटपद, अमर, अलि 
ये ग्यारह ( पु० ) नाम भोरेके हैं॥९९॥ मयर, बहिंण, बहन ( इन्नन्त ); 
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कैका वाणी मयूरस्य समो चन्द्रकमेचको । 

शिखा चूडा शिखण्डस्तु पिच्छबई नपुंसके ॥ ११ ॥ 
खगे विदेगविदगविदंगमविदहदायसः । 
शकुन्तिपक्षिशकुनिश कुन्तशकुन द्विजा; ॥ ३२ ॥ 
पतत्रिपत्रिपतगपतत्पत्नरथाण्डजाः । 
नगोकीबाजिविकिरविविष्किरपतत्रयः ॥ ३३ ॥ 
नौडोट्भवा गरुत्मन्तः पित्सन्तो नमसंगमाः । 

तेषां विशेषा दारीतो महुः कारण्डवः पुबव! ॥ ३४ ॥ 
तित्तिरि! कुक्रभो लावो जीव॑जीवश्वकोरकः । 
कोयष्टिकशिट्टिमको वर्तेको वर्तिकादयः ॥ ३५ ॥ 
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नीढकंठ, भजगभज़ ( जान्त )) शिखावक्क, शिखिन्‌ ( इन्नन्त ), केकिन्‌ 
( इश्नन्त )) मेघनादानुलासिन ( इन्नन्त ) ये नत्र ( पु० ) नाम मोरेके हैं 
॥ ३० ॥ केका यह एक (ख््री० ) नाम मोरकी वाणीका है । 'चन्द्रक, 
मेचक ये दो ( पु० ) नाम मोरकी चन्दाके हैं । शिखा, चंडा ये दो 
(द्नी० ) नाम मोरकी शिखाके हैं | शिखंड ( पु० ), पिच्छ ( न० ), 
बहं (न० ) ये तीन नाम मोरके पांखके हैं ॥ २१ ॥ खग, विहंंग, विहग, 
विहंगम, विहायस ( सान्‍्त ), शकुंति, पक्षिन्‌ ( इन्नन्त ), शकुनि, शर्कृत, 
शकुन, दिज ॥ ३० ॥ पतत्रिन्‌ ( इश्नन्त ), पत्रिन्‌ ( इन्नन्त )) फ्तग, पतत्‌ 
( तान्‍्त ); पश्ररथ, अण्डज, नगोंक्स ( सान्‍्त >» वाजिन ( इन्नन्त ), 
विकिर, वि, विष्किर, पतत्रि ॥ रै३॥ नीडोड्भव, गरुत्मत्‌ ( ताँत ) 
विस्सत्‌ ( तान्त )) नभसंगम ये सत्ताइस (पृ० ) नाम पक्षिमात्रके हैं । 
पक्षियॉँके विषयमें विशेष कहते हैं । हारीत यह एक (पृ०) नाम तिहुगरुर 
पक्षीका है | महु यह एक ( पृ० ) नाम जरुकाकका है। कारंडव यह 
एक ( पु० ) नाम करइुवा ( षतकविशेष ) का है । प्लब यह एक (पु) 
नाम पाणकाकका है ॥ १७ ॥ तित्तिरि यह एक ( पृ० ) नाम तीतरका 
है। कुछुम यह एक ( पृ० ) नाम बनके मुर्गेका है । छाव यह एक (पु«) 
नाम बटेरपक्षीका है। जीपजीव यह एक ( पृ०) नाम मोरके पंखोंके 
समान पंखाँवाढे पक्षीका है। चकोरफ यह एक (पृ० ) नाम चकोरका 
है। कोयष्टिक, टिट्विमक ये दो (पु० ) नाम <्टीहरी पक्षीके हैं | वरत्तेक 
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गरुत्पक्षच्छदाः पन्ने पतन्न॑ थे तनूरुहम । 

स््री पक्षतिः पक्षमूर्ल चंचुखोटिरुभे ख्तरियो ॥ ३६ ॥ 
प्रडीनोड्डीनसंडीनान्येताः खगगतिक्रिया: । 

पेशी कोशो द्विद्दीने5ण्ड कुलायो नीडमसख्रियाम्‌ ॥ ३७॥ 
पोतः पाको$मेकों डिम्मः पृथुकः शावकः शिक्षु) । 
ख्रीपूंसी मिथुन दवन्द्द युग्मं तु युगुरं युगम ॥ ३८ ॥ 
समूही निवद्व्यूहतेदोहविसरत्रजाः । 
स्तोमीघनिकरब्रातवारसंघातसंचयाः ॥ ३९॥ 
समुदायः समुदयः समवायश्रयो गणः । 

स्त्रियां तु संहतिदंन्द निकुरम्बं कदम्बकम्‌ ॥ ४० ॥ 
बृन्दमेदाः समेषेगे: संघसार्थों तु जन्पुमिः । 
सजातीयथः कुछ यूथ तिरश्वां पुंनपुंसकम ॥ ४१॥ 
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यह एक (पु० ) नाम बतकका हैं। वत्तिका, सारिका, कर्पिजला ये तीनों 
एक २ ( स्री०) नाम बतकपिशेषके हैं ॥ ३५ ॥ गरुत्‌ ( तान्त पु० )) पक्ष 
( पृ० )) छंद ( पु० न० ); पत्र (न० )) पतत्र ( न० )» तनूरुह ( न० ) 
ये छः नाम पंखके हैँ । पक्षति यह एक ( स्नी० ) नाम पक्षके मूल्का है | 
'पंच, त्रोटि ये दो ( त्लरी० ) नाम पक्षीकी चौंचके हैं ॥ ३६ ॥ प्रडीन, 
उड्डीन, संदीन ये तीनों ( न०) नाम पक्षियोंके गमनविदेषके हैँ । पेशी 
(स्री० ) कोश (पु० न० )) अंड ( न० ) ये तीन नाम अडेके ६ । 
कुछाय ( पृ० ), नीड ( पु० न०) ये दो नाम पक्षियोंके घरके हैं ॥ २७ ॥ 
पोत, पाक, अभेक, डिम, प्रथुक, शावक, शिश्ु ये छः ( पृ० ) नाम छोटे 
बाढुकके हैं | स्नीपूंस ( पु० ), मिथुन, इन्द्र ( दो न०) ये तीन नाम स्त्री 
पुरुषके जोडेके हैं | युग्म, युगुल, युग ये तीन ( न० ) नाम युग्म अथौत्‌ 
जोढढ़ोंके हैं ॥ ३२८ ॥ समूह, निवह, व्यह, सन्दोह, विप्तर, ब्रज, स्तोम, 
आओपष, निकर, ब्रात, धार, संघात, संचय ॥ ३९ ॥ समुदाय, समुद्य। 
समधवाय, चय, गण, संहति, बन्द, निकुरम्ब, कदम्बक ये बाइस नाम 
समूहके हैं। तहां संहातिशब्द ( स्री० ) समूहसे गणतक ( पु० ) शेष 
( न० ) हैं ॥ ४० ॥ बृन्दभेद्‌ अर्थात्‌ समुदायविशेष कहते ह। वग यहू 
एक ( पु० ) नाम- सजातीय प्राणी अथवा अप्राणियोंके समृहका है । 
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पश्चूतां समजो$न्येषां समाजोषय सघर्मिणाम । 
स्याम्रिकायः पुझ्नराशी तूत्करः कुटमख्रियाम्‌ ॥ ४२॥ 
कापोतशोकमायूरते त्तिरादीनि तद्गणे । 
ग्रहासक्ताः पक्षिस्रगाइछेकास्ते गृद्यकाश्व ते॥ ४२३॥ 
हति सिहादिवगें! ॥ ५ ॥ 
अथ मनुष्यवगः ६ । 
मनुष्या मानुषा मत्यों मनुजा मानवा नराः । 
स्थुः पुर्मांसः पञ्चजनाः पुरुषा: पूर॒ुषा नरः॥ १॥ 
सक्री योषिदबला योषा नारी सीमन्तिनी वधृः । 
प्रतीपदशिती वामा वनिता महिला तथा ॥ २॥ 
जैसे मनुष्यत्र्ग, शैल्वग ये हें। संघ, साथ ये दो ( पु० ) नाम सनातीय 
ओर विजातीय प्राणियोंके समूहके हैं। जसे पशु संघ है | वणिऋ साथ है ! 
कुछ यह एक ( न०) नाम सजातीय प्राणियोंके समहका है। जेसे पिप्रकुछ 
है। यूथ यह एक (पु०न०) नाम सजातीय तिरछ्ठे जन्तु ओके तमूहका है। 
जैसे मृगयूय हैं ॥४१॥ समज यह एक ( पु०) नाम पशुओंके समूहका है। 
पशुस अन्यॉका समृह समाज ( पु) कहाता हैं। निकाय यह एक ( पु० ) 
नाम प्मानधमंवालोंके समूहका है | पुत्ञ ( पु० ), राशि ( पु० सत्री० ) 
उत्कर ( पु० )) कूट ( पु० न० ) ये चार नाम अन्न आदिकी राशिके हैं 
॥9२॥ कापोत यह एक ( न० ) नाम कबतरोंके समूहका है | शोक यह 
एक ( न० ) नाम तोतों# समूहका है। मायूर यह एक ( न० ) नाम 
मोरोंके समूहका है। पेत्तिर यह एक ( न० ) नाम तीतरोंके समूहका हे । 
आविरिब्दस काक यह एक ( न० ) नाम काकॉफ समूहका है। परके 
विष पींजरे आदिम स्थापित किये पक्षी और मग इनको छेक ओर गह्मयक 
कहते हैं। ये दोनों शब्द (पु० ) हैं ॥ ४३ ॥ इति सिंहादिवगं: ॥ ६ ॥ 
अथ मनुष्यवगं: | मनुष्य, मानुष, मत्त्ये, मनुज, मानव, नर, पूंछ 
( सकारान्त )) पश्चजन, पुरुष, पूरुष, न ( ऋकारान्त ) ये ग्यारह ( पु० ) 
नाम मनुष्योंके हैँ । आगेक स्त्रीराब्दसे उदक्या शब्द्तक सब (स्त्री० ) हैं 
॥ ९ ॥ खस्री, योषित्‌ ( तान्त ), अबला, योषा, नारी, सीमंतिनी, वध 
प्रतीपदर्शिनी, वामा, वनिता, महिला ये ग्यारह नाम ब्लीक॑ हैं ॥ २ ॥ 
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विदेषास्त्वड्रना भीरु। कामिनी वामलोचना । 

प्रमदा मानिनी कान्‍ता छलना च नितम्बिनी ॥ ३ ॥ 
सुन्दरी रमणी रामा कोपना सेव भामिनी । 

वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा वरवर्णिनी ॥ ४ ॥ 
कृताभिषेका महिषी भोगिन्योभ्न्या नृपस्धिय! । 
पत्नी पाणिगद्दीती च द्वितीया सहधर्मिणी ॥ ५ ॥ 
भाया जायाथ पुंभूम्नि दाराः स्यात्तु कुटुम्बिनी । 
पुरंप्री सुचरित्रा तु सती साध्वी पतिव्रता ॥ ६ ॥ 
कृतसापत्निकाध्यूटाधिविन्नाथ स्वयंवरा । 

परतिवरा च वर्योथ कुलखी कुलपालिका ॥ ७॥ 


अंगना यह एक (ञ्ल्ी०) नाम सुन्दर अंगोंवाली खत्रीका है। मीरु यह एक 
नाम डरपोक सत्लरीका हैं | कामिनी यह एक नाम कामदेवसे युत हुईं श्लीका 
है। वामलोचना यह एक नाम झुन्द्र नेत्रेताढी सत्रीका है। प्रमदा यह 
एक नाम बहुत कामके वेगत्रार्ल ल्लीका है। मानिनी यह एक नाम नम्र- 
तापूवेक कोपवाडी सत्रीका है। काता यह एक नाम मनके हरनेवाली ख्रीका 
है । ढलना यह एक नाम चचढा स््रीका है| नतावबना यह एक नाम 
छुन्दर कअ्प्रान्तवाढी खत्रीका है ॥ हे ॥ छुन्दग यह एक नाम झुन्दर 
अंगोवाली त्रीका ह। रमणी यह एक नाम रमण करनवाटी खस्रीका है.। 
रामा यह एक नाम झुन्दर स्रीका है | कोपना, भामिनी ये दो नाम को 
पवाढी तरीके हैं। वरारोह्ा, मत्तकाशिनी, उत्तमा, वस्वणिनी ये चार 
नाम बहुत गुणोंवाढी सत्रीके है ॥ ४॥ माहंषी यह एक नाम अभिषेक 
हुई रानीका है| भोगिनी यह एक नाम राजाकी अन्य रानियॉका है । 
पत्नी, पाणिगहीती, द्वितीया, सहधमिणी ॥ ५ ॥ भाया, जाया, दार ये 
सात नाम विवाही हुई सत्रीके हैँ। तहाँ दारशब्द ( पु० ) बहुबचनान्त है। 
कुटम्बिनी, पूरंधी य दो नाम कुटुम्बवाली ख्रीके हैँ। छुचरित्रा, सती, 
साध्वी, पतिब्रता ये चार नाम पतित्रता सत्रीक हैं ॥ ६ ॥ कृतसापत्रिका, 
अध्यूढा, अधिविन्ना ये तीन नाम अनेक विवाहवाले पुरुषकी पहली वि- 
वाही स्रीके हें । स्वयंबरा, पर्तिवरा, बयां ये तीन नाम स्वथंबर करनेवाली 
स्रीके हैं | कुलल्ली, कुछपालिका ये दो नाम कुलताली स्लीके हैँ ॥ ७ ॥ 


१०४ अमरकागाः | 


कन्या कुमारी गौरी तु नप्निकाइ्नागतातेवा । 
स्पान्मध्यमा दृष्टजास्तरुणी युवतिः समे ॥ ८ ॥ 
समाः स्तुपाजनीवध्वश्विरेण्टी तु सुवासिनी । 
रृच्छावती कामुका स्पाठ्रपस्यन्ती तु कामुकी ॥ ९ ॥ 
कान्तार्थिनी तु या याति संकेत सा$मितारिका । 
पुश्चली धर्षिणी बन्धक्यसती कुलटेत्वरी ॥ १० ॥ 
स्वैरिणी पांसुला च स्थादशिशी शिश्ुना बिना । 
अवीरा निष्पतिसुता विश्वस्ताविधवे समे ॥ ११॥ 
आभालिः सखी वयस्याध्थ पतिवत्री समदेका । 

वृद्धा पकिक्ती प्राज्ञी तु प्रज्ञा प्राज्ञा तु धीमती ॥ १२॥ 
श॒ुद्री झूद्रस्प भायो स्थाच्छूद्रा तज्जातिरेव च । 
आभीरी तु महाझूद्री जातिपुंबोगयोः समा॥ १३ ॥ 


कन्या, कुमारी ये दो नाम कुंवारी स्लीके हूं । गोरी, नग्नमिका, अनागता- 
क्षवा ये तीन नाम नहीं दीखे हुए रजवाली द्लीके हैं। मध्यमा, दृष्टरजस्त 
( सान्‍्त ) ये दो नाम प्रथम दीखे हुए रजबाली खत्रीके हैं| तरुणी, युत्रति 
ये दा नाम मध्यम अवस्थावाली ( जबान ) सत्रीके है ॥ ८ ॥ स्न॒पा, जनी 
वधू ये तीन नाम पृन्न भादिकी स्त्रीके है| चिर्रिटी, छुवासिनी ये दो नाम 
थोड़े उठे यावनवाढ्ी विवाही त्रीके हैं | इच्छावती, काम्कुका य दो नाम 
कामदेवकी इच्छावाढी द्ीके हैं। वृषस्पती, काम्की ये दो नाम वृष और 
अश्वकी तरह भोगकी इच्छावाली खत्रीके हैं ॥ ९ ॥ अभिसारिका यह एक 
नाम पतिकी ६छासे संक्रेतस्थानकों जानेवाली सरत्रीका है। पुंश्वढी, प- 
पिणी, बंधकी, अप्तती, कुल्य, इत्वरी ॥ १० ॥ स्वैरिणी, पांसुला ये आठ 
नाम जारिणी स्रीक ह। भशिश्वी यह एक नाम विना बालकवाढी सत्रीका 
हैं । भवीरा यह एक नाम पतिपुत्रसे रहित ख्रीका है । विश्वस्ता, विधवा 
ये दो नाम विधवा अथात्‌ रंडा सत्रीके हैं ॥ १९॥ आहलि, सखी; वयस्या 
ये तीन नाम सखीके हैँ | पतिवत्नी, सभतेका ये दो नाम छुहागिन ख्रीके 
है | वृद्धा, पढिक्री ये दो नाम बढी सत्रीके हैं। श्राज्ञी, अज्ञा ये दो नाम 
थोड़ी समझवाली ब्रीके हैं| प्राज्ञा, धीमती ये दो नाम बुद्धिवाली ख्रीके 
है ॥ १२ ॥ इाद्री यह एक नाम द्वाद्रकी छीका हं। हरद्रा यह एक नाम 
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अर्याणी स्वयमयो स्यात्क्षत्रिया क्षत्रियाण्यपि । 
उपाध्यायाप्युपाध्यायी स्पादाचायौपि च स्वतः ॥ १४॥ 
आचायानी तु पूंयोगे स्यादर्यो क्षत्रियी तथा । 
उपाध्यायान्युपाध्यायी पोटा ख्री पुंसलक्षणा ॥ १५ ॥ 
वीरपञ्नी वीरमायां वीरमाता तु वीरसः । 

जातापत्या प्रजाता च प्रसूता च प्रसतिका ॥ १६ ॥ 
ख्री नग्नरिका कोटवी स्थाहृतीसंचारिके समे । 
कात्यायन्यधेवृद्धा या कापायवसनापधवा ॥ १७ ॥ 
सेरन्ध्री परवेइमस्था स्ववशा शिल्यकारिका । 

असिक्ती स्यादवृद्धा या प्रेष्पाधत्तःपुरचारिणी ॥ १८ ॥ 
वारसी गणिका वेश्या रूपाजीवाष्थ सा ज॑नेः । 
सत्कृता वास्मुख्या स्यात्कुट्ननी शम्मली समे ॥ १५ ॥ 


शद्रकी डाद्रजा तिवाली स्रीका है । आभीरी, महाझ्॒द्री ये दो नाम गोपा- 
लिका स्लीके हैं | जातिमें आर पुंयोगमें महाड्राद्री एसाही रूप बनता है 
॥ १३ ॥ अर्याणी, जया ये दो नाम बनेनीके हैं | क्षत्रिया, क्षत्रियाणी 
ये दो नाम क्षत्रिय जातिसे उत्पन्न हुई खत्रीके हैँ | उपाध्याया, उपाध्यायी ये 
दो नाम पंडितानी ञ््रैके हैं। आचायों यह एक नाम अपने आप मंत्रोंका 
अर्थ कहनेवाढीका है ॥ १४ ॥ आचायोनी यह एक नाम आचार्यकी 
श्नीका है। भर्या यह एक नाम वेश्यकी ख्रीका है | क्षत्रिया यह एक नाम 
क्षत्रिय्नीका है | उपाध्यायानी, उपाध्यायी ये दो नाम पढानेबाढ्ेकी 
सत्रीके हैं । पोण यह एक नाम पुरुषके दक्षणोंवाली छ्लीका है॥ १५॥ 
वीरपत्नी, वीरभायां ये दो नाम वीरपुरुषकी स्लीके हैं। वीरमात ( ऋका- 
रान्त ), पीरस ये दो नाम वीरपुरुषकी माताओ हुँ। जातापत्या, प्रजाता, 
प्रसृता, प्रसतिका ये 'चार नाम प्रस्तता स्त्रीके हैं ॥ १६॥ कोट्यी यह एक 
नाम नंगी छीका है। दूती, संचारिका ये दो नाम दूतीके हैं। आधी ब॒ढी, 
रंगे हुए कपडॉवाढी और पतिसे राहित हुई इन तीन विशेषणोंवाली स्नी का- 
त्यायनी कहाती हैं ॥९७॥ सेरध्री यह एक वाम दूसरे कामकाजमें रहने- 
बाली स्वतन्त्र और बालढोंका गूंथना आदि कम करनेवाली म्लरीका हैं| जो 
बृढी न हो आज्ञावर्तिनी हो और मीतरके स्थानमें रहनेवाढी हो वह री 
असिक्री कहाती है ॥ १८ ॥ वारत्नी, गणिका, वेश्या, रूपाजीवा ये चार 


१०६ अमरकोदाः । 


विप्रश्चिका त्वीक्षणिका देवज्ञाष्य रजस्वला । 
ख्रीधर्मेण्यविरात्रेयी मलिनी पृष्पवत्यपि ॥ २० ॥ 
ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्याद्रजः पुष्पमातेवस । 
श्रद्धालु दोहदबती निष्कला विगतातेवा ॥ २१॥ 
आपज्मसत्वा स्याहुविंण्यन्तवेत्नी च गर्भिणी । 
गणिकादेस्तु गाणिक्य गार्मिण योवर्त गणे ॥ २२ ॥ 
पुनभू<दधिषरूदा द्विस्तस्या दिधिषु॥ पति: । 


छू. $ 0. ही. 


सतु द्विजो$ग्रेदिधिषः सेव यस्य कुटुम्बिनी ॥ २३ ॥ 


कानीन; कन्यकाजातः सुतो5य सुभगासुतः 
सोमागिनेयः स्यात्पारख्णेयरतु परखिया। ॥ २४॥ 
नाम वेश्याके हें । वारमुख्या यह एक नाम पुरुषोंसे सत्कार करी गई वे- 
श्याका हं। कटनी, शम्मढां ये दो नाम कुटनी स्रीके ई ॥९९॥ विप्रश्निका, 
इक्षणिका; दैवज्ञा ये तीन नाम श्ञुभ अश्जुभ निरूपण करनेवाढी स््रीके हैं। 
रजखला, सत्रीघर्मिणी, अवि, आत्रेयी, मलिनी, पुष्परती ॥ २० ॥ ऋतुमती, 
उदक्‍्या ये आठ नामरजखला स्त्रीके हुं । यहांतक (स््री ०) हैं। रजस॒(सांत), 
पृष्प, जात्तेव य तीन ( न ) नाम ख्त्रीके रजके हैं | अ्रद्धाठु, दोहदबती 
ये दो ( स्री० ) नाम गर्भके वशसे अन्न आदि विशेषकों चाहनेवाली स्री- 
के हैं | निष्कला, विगतात॑ंत्रा ये दो (स्री० ) नाम मासिक धर्मंस रहित 
हुई त्रीके है ॥ २१॥ आपन्नसला, गुविणी, अन्तवेत्ती गानिणी ये चार 
( स्त्री: ) नाम गभवती खत्रीके ह। गाणिक्य यह एक ( न० ) नाम वेश्या 
ओके समूहका है । गार्मिण यह एक ( न० ) नाम गर्भवतियोंके समूहका 
है। योवत यह एक ( न०) नाम युत्रतियोंके समूहका है ॥ २२॥ पुनर्म 
द्धिष ये दो ( स्री० ) नाम दो वार विब्राही सत्रीक॑ ह | द्धिषु यह एक 
( पु० ) नाम दो बार वित्राही ख््रीके पतिका है। अग्नरेदृधिष्‌ यह एक 
( पु? ) नाम दोबार विवाही छ्लीके पति ह्विज अथांत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य हो उसका है॥ २३ ॥ कानीन यह एक ( पु० ) नाम कन्याके 
उत्पन्न हुए पुत्रका है | सुभगासुत, सौभागिनेय ये दो ( पुृ० ) नाम छुभ- 
गाके पुत्रके हैं। पारस्रेणेय यह एक ( पु०) नाम दृप्तरेकी स्रीसे उत्पन्न हुए 
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पेठष्वसेयः स्यात्पैतृष्वस्लीयश्व पितृष्वसु! । 

सुतो मातृष्वसुश्व वैमात्रेयो विमातृजः ॥ २५ ॥ 

अथ बान्धकिनियः स्याद्वन्घुल्श्रासती घुतः । 

कीलटेरः कीलटेयो भिक्षुकी तु सती यदि ॥ २६ ॥ 
तदा कीलटिनेयो$स्याः कोलटेयो5पि चात्मजः । 
आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पृत्रः स्त्रियां त्वमी ॥ २७॥ 
आहुदे हितरं सर्वेष्पत्य तोक॑ तयोः समे । 

स्वजाते त्वोरसोग्स्थी तातस्तु जनकः पिता ॥ २८॥ 
लनयिन्री प्रसूमता जननी भगिनी स्वसा । 

ननान्दा तु स्वसा पत्युनेप्न्री पोती सुतात्ममा ॥ २९ ॥ 
मार्यास्तु भ्रावृवगेस्थ यातरः स्थुः परस्परम्‌ । 

प्रजाववी भ्रातृजाया मातुलानी तु मातुली ॥ ३० ॥ 


पुत्र॒का है ॥ २४ ॥ पंतष्वसंय, पतष्वस्नीय ये दो ( पृ० ) नाम भुआके 
पुत्रके हैं। मातृष्वसय, मातृष्यस्नीय ये दो ( पु ) नाम माताकी बहनके 
पुत्रके हैं | पेमात्रेय यह एक ( पु० ) नाम पिताक़ी दूसरी स्ीके पुत्रका 
है ॥ २५ ॥ वांधकिनय, बंध, असतीम्ुत, कौल्टेर, कोल्टेय ये पाँच(पु०) 
नाम कुल्टा ज्रीके पुत्रके हैं ॥ २६ ॥ |मेक्षाके लिये कुछोंमें विचरनेवाली 
सती स्री हो उसका पृत्र कीलटिनेय, कंल्टिय इन दो ( पु० ) नामॉंछे 
प्रसिद्ध है। आस्मज, तनय, सनु; छुत, पुत्र ये पांच ( पु० ) नाम पृत्रके 
हैं । आत्मजा, तनया, सनु, छुता, पुत्री ॥ २७ ॥ दुहिता ये छः (सत्री० ) 
नाम पूत्रीके हैं। अपत्य, तोक ये दो ( पु० ) नाम संतानके हैं । आरस, 
उरस्य ये दो ( पु० ) नाम अपनी जातिकी वित्राही हुई सत्रीमें अपने सका 
शसे उपने पुत्रके हैं । तात; जनक, पितृ ( ऋकारान्त ) ये तीन (पघु० ) 
नाम पिताके हैं ॥ २८ ॥ जनयित्री, प्रस, मात ( ऋकारान्त ), जननी 
ये चार ( स्री० ) नाम माताके हैं । भगिनी, स्वस्त ( ऋकारान्त ) ये दो 
( छ्ी० ) नाम बहनके हुँ। ननानद ( ऋकारान्त ) यह एक ( स्री० ) 
नाम पतिकी बहन (ननन्द्‌ ) का है | नप्जी, पोती छुतात्मजा ये तीन 
(स्री० ) नाम पोतीके हैं॥ २९ ॥ यात॒ ( ऋकारान्त ) यह एक (स्री०) 
नाम आपसमें दिघरानी जिठानीका है । प्रजावती, आतृजाया ये दो 


१०८ अमरकोशः । 


पतिपत्नयोः प्रसूः श्रश्रू! श्रशुरस्तु पिता तयोः । 

पितुभ्रांता पितृव्यः स्यान्मातुश्रौता तु माठुलः ॥ ३१ ॥ 

श्यालाः स्पुश्रतरः पत्न्याः स्वामिनों देवृदेवरी । 

स्वश्नीयो भागिनेयः स्याजामाता दुद्दितु: पति! ॥ ३२॥ 

पितामहः पित॒पिता तत्पिता प्रपितामहः । 

मातुरमातामहायेव सपिण्डारतु सनामयः ॥ ३३ ॥ 

समानोंदयेसोदयेसगणश्येसह जा! समा। । 

सगोत्रवान्धवज्ञातिवन्धुस्वस्वनना: समा: ॥ १४ ॥ 

ज्ञातियं बन्धुता तेषां क्रमाद्धावसमूहयोः । 

धवः प्रियः पतिभेतों जारस्तृपपतिः समी ॥ ३५॥ 
( स्री०) नाम भाईकी सत्री ( नौजाईं ) के हैं | मातुछानी, मातुली ये 
दो ( सत्री० ) नाम मामाकी रत्री (मामी ) के हैं ॥ ३० ॥ श्वश्न यह एक 
( सत्री० ) नाम पति और स्त्रीकी माता ( स्लास ) का है। श्वशुर यह एक 
( पु० ) नाम पति और ख््रीके पिता ( सुसर ) का हं। फितृव्य यह एक 
( पु८ ) नाम पिताके भाई चचाका है| मातुठ यह एक (पु० ) नाम 
माताक़े भाइ (मामा ) का है ॥ ३९॥ श्यारू यह एक (पु ) नाम 
अपनी छीके भा ( साले ) का है। देव ( ऋकारान्त ), देवर ये दो 
६ पु० ) नाम देवर आर्थाव्‌ पतिके छोटे भाधके हैं । स्वस्लीय, भागिनेय 
ये दो ( पुृ० ) नाम बहनके पुत्र अथांत्‌ भानजके हैं | जामातु ( ऋका' 
रान्त ) यह एक ( पु० ) नाम पुश्नीके पति (जमाई ) का है ॥ ३२॥ पि- 
तामह, पितृषितृ ( ऋकारान्त ) ये दो ( पु०) नाम दादाके हैं । प्रपितामह 
यह एक ( पृ० ) नाम पितामहके पिता ( परदादा ) का है। मातामह यह 
एक ( पु० ) नाम माताके पिता ( नाना ) का है । प्रमातामह यह एक 
( पु० ) नाम मातामहके पिता ( परनाना ) का हैं। सर्पिड, सनाभि ये 
दो ( पु०) नाम सात पुरुष अवधि कुलके हैं ॥ ३३॥ समानोदर्य, सोदय, 
सगभ्य, सहज ये चार ( पु० ) नाम एक मातासे उत्पन्न संगे भाईके हैं। 
सगोत्र, बांघव, ज्ञाति, वंधु, स्व, स्वजन ये छः ( पु० ) नाम अपने गोचवा- 
लेके हैं ॥ ३४ ॥ ज्ञातेय यह एक ( न०) नाम ज्ञातियोंके समूहका है । 
बंघुता यह एक ( छ्ी० ) नाम बंघुओके समृहका हूँ । घव, प्रिय, पति, 
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अमृते जारजः कुण्डो मते मतेरि गोलकः । 

भ्राश्रीयो भ्रादजो भ्रादुभगिन्यी भ्रातरावुमी ॥ ३६ ॥ 
मातापितरी पितरी मातरपितरी प्रसूननथितारी । 
सश्रथशुरों खशुरी पुत्री पुत्रश्च दृह्दिता च ॥ ३७॥ 
दम्पती जम्पती जायापती भार्यापती च तो । 
गर्भाशयो जरायुः स्वादुल्ब॑ च कछलो5खियाम्‌ ॥ २३८ ॥ 
सूतिमासों वैजननों गर्भा ज्नण इमी समी | 
तृ॒तीयाप्रकृतिः पण्डः क्लीबः पण्डो नपुंसके ॥ ३९, ॥ 
शिशुत्व शैशव बालये तारुण्य योवन समे। 
स्पात्स्थाविरं तु वृद्धत्वं वृद्धसंघेषपि वाघेकम्‌ ॥ ४० ॥ 
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भते ( ऋकारान्त ) ये चार ( पु० ) नाम पतिके हैँ । जार, उपपति ये दो 
( पृ० ) नाम जारपतिक हैं ॥ ३५ ॥ कुण्ड यह एक ( पृ० ) नाम पतिके 
बिना मरतेपर जारसे उत्म्न्न पृत्रका ह। गोलक यह एक ( पु० ) नाम 
पतिके मरनेबाद्‌ जारसे उपने पुत्रका है। आन्रीय, आतृज ये दो ( पु० ) 
नाम भाईक पृत्र ( भतीजे ) के हैं। आतरों यह एक ( पु ) नाम भाई 
बहनका है। यहाँ भगिनीदब्दका एकरोष समास हो रहा है ॥ ३६ ॥ 
माता पितिरी, पितरों, मातरपितरों, प्रसूजनयितारों ये चार (पु० ) नाम 
माता पिता दोनोंके हैं | श्वश्रश्वशुरी, श्वशुरी ये दो (पृ०) नाम सास 
और ससुर दानोंके हैं | पुत्रों यह एक ( पु० ) नाम पृत्रीपुत्रका है । यहां 
एकरोप समास है ॥ ३७ ॥ दम्पती, जम्पती, जायापती, भायोपती ये चार 
( पु० ) नाम स्लीपतिके हूँ। गर्भाशय (पु ), जरायु ( पु०), उल्य 
( न० ) ये तीन नाम जरके हूँ। कलल ( पृ० न० ) यह एक नाम वीये 
और रक्तके समूहका है ॥ ३८ ॥ सततिमास, तैजनन ये दो (पु० ) नाम 
प्रसबमासके हैं । गर्म, ज्ण ये दो ( पृ+ ) नाम गभके हैं। ततीयाप्र- 
कूांते (स््री० )) पढ़ ( पु० » क्लीब, पेड ( पु० ), नपुंसक ये पाँच 
नाम हिजडेके हैं। तहां क्लीब और नपुंसक ये दोनों शब्द (पु० न० ) हैं 
॥ ३९ ॥ शिश्ुत्य, रोशाव, वाह्य ये तीन ( न० ) नाम बालक अवस्थाके 
हैं। तारुण्य, यौवन ये दो ( न० ) नाम युवा अवस्थाके हैं । स्थाविर, 
बृद्धस, वाद्ेक ये तीन ( न० ) नाम पृद्घधावस्थाके हैं ॥ ४० ॥ 
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पलित॑ जरसा श्ोक्ढ्य केशादी विखसता जरा । 

स्थादुत्तानशया डिम्भा स्तनपा च स्तनंघयी ॥ ४१ ॥ 

बालसरतु स्थान्माणवकी वयस्यस्तरुणो युवा । 

प्रवयाः स्थविरों वृद्धों जीनो जीणो जरजन्नपि ॥ ४२ ॥ 

वर्षीयान्दशमी ज्यायान्पूर्वेजस्त्वप्रियो5ग्रजः । 

जघन्यजे स्युः कनिष्ठ यवीयोवरजानुजाः ॥ ४३ ॥ 

अमांसो दुबेलश्छातों बलवान्मांसलॉइसलः । 

तुन्दिल्स्तुन्दभस्तुन्दी बृहत्कुक्षि:ः पिचाण्डिल: ॥ ४४ ॥ 

अवटीटोघनाटश्वाञ्र श्रटो नतनासिके । 

केशवः केशिकः केशी बलिनों बालिभ! समी ॥ ४५ ॥ 

विकला ड्रस्त्वपी गण्डः खबों हस्वश्व वामनः । : 

खरणाः स्यात्खरणस्तो विग्रस्तु गतनापिकः ॥ ४६ ॥ 
पलित यह एक ( न०) नाम बालआ दिमे बुढापेते छुपेदपनका हें। जिख्रसा; 
जरा ये दा ( ल्लरी० ) नाम बुढापऊे हूं | उत्तानशया, डिम्मा, स्तनपा;स्त- 
नंघयी य चार ( स्री० ) नाम चंचीते दूध पीनेताले अच्चेके हैँ॥ ४९ ॥ 
आगे तित्कालक शब्दतक सच शब्द ( पु०) हैं। बाछ, माणत्रक ये दो 
नाम बालकके हें | वयस्य, तरुण, युवन्‌ ( नांत ) ये तीन नाम युत्राके हैं । 
प्रवयस ( सान्‍्त ), स्थिर, वृद्ध, जीन, जीणे, जरत्‌ ( तान्‍्त ) ये छः नाम 
बूठऊे हुँ ॥४०२॥ वर्ष यस्‌ ( सान्‍्त ), दुशमिन्‌ ( इन्नन्त ), ज्यायस (साँत) 
यतीन नाम अत्यन्त बढके है | पूत्रेन, आग्रिय, अग्रन ये तीन नाम बड़े 
भाईके हैं । जधन्यज, कनिष्ठ, यवीयस्‌ ( सान्‍त ), अवरज, अनुज ये पांच 
नाम छोटे भाईके हैं ॥ ४३ ॥ अमांस, दुर्बंछ, छात ये तीन नाम दुबलके 
हैं | बलबत्‌ ( तान्त ), मांसठ, असल ये तीन नाम बल गनके हैं | तुंदिल, 
तुंद्िभ, तुदिन्‌ ( इन्नन्त ), बृहत्कुक्षि, फिचांडल ये पांच नाम बड़ पेटबालिफे 
हैं ॥ ४४ ॥ अबटीट, अबनाट, अवश्रट, नतनासिक ये चार नाम चपदी 
नाकवालके हैं। केशव, केशिक, केशिन्‌ ( इन्नन्त ) ये तीन नाम सुन्दर 
बालतालेके हैं | बलिन, बलिभ ये दो नाम बुढापसे ढीली हुई चामवालेके हैं 
॥ ४९ ॥ विकलांग, अपोगण्ड ये दो न'म आदितेही कम अंगोंवालिके हैं । 
खबे; हस्व, वामन ये तीन नाम वौनेऊे हैं। खरणप्त ( सान्‍त ), खरण्त ये दो 
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खुरणाः स्पात्खुरणसः प्रज्लु! प्रगतजानुकः । 
ऊध्पजुरूध्वे जानुः स्यात्संज्ु! सेहतजानुकः ॥ ४७॥ 
स्यादेडे बाधिरः कुब्जे गडुलः कुकरे कुणिः । 
पृश्निल्पतनी श्रोणः पड़ो मुण्डस्तु मुण्डिते ॥ ४८ ॥ 
बलिरः केकरे खोडे खझ्नाख्रेषु जरावरा: । 

जडुढ; कालकः पिप्ठस्तिलडकस्तिलकालकः ॥ ४९ ॥ 
अनामयं स्यादारोग्य किचित्सा रुक्प्रतिक्रिया । 
भेषजीष पमेषज्यान्यगदो जायुरित्यापि ॥ ५० ॥ 

सत्री रुरजा चोपतापरोगव्याधिगदामयाः । 

क्षय; शापश्व यक्ष्मा च प्रातिउपायस्तु पानसः ॥ ५१॥ 


नाम तीक्षण ( सरल ) नासिकावालेक है | विग्न, गतनासिक ये दी नाम नक 
टके है ॥४६॥ खुरणस ( सान्‍त ), ख़रणस य दा नाम ख़रकी तरह नाकब् 
वालेके हैं | प्रत्ञ, प्रगणजानुक ये दो नाम गाडोमें बहुत अंतरवाल्के हैं । 
ऊध्वेज्ञ, उऊध्वनानु ये दो नाम ठहरनेसे गाडे ऊपरको रहे उसके हु | संज्ञु, 
संहतजानुक ये दो नाम मिले हुए गोडोंगलेफे हैं ॥ ४७७ ॥ एड, बधिर ये 
दो नाम बहरेके हूँ | कुब्ज, गड़ुछु ये दो नाम कूबडेके है | कुकर, कुणि 
ये दो नाम रोंग आदित दपित हुए हाथोंवालिके हैं। पृर्चि, अल्पतनु ये 
दो नाम छोटे ररीखालफे है । ओण, पंगु ये दो नाम पंगूक हैं। मुंड, 
मुंडित ये दो नाम शिर मुंडे हुएके हु ॥ ४4 ॥ बालिर, केकर य दो नाम 
कायरा ( ऐंचताने ) के हू | खोड, खंज ये दो नाभ लंगडेके हैं। उत्तान 
शय शाब्दस आदि ले खंजराब्द१५त शब्द वाच्यलिंगी अर्थात्‌ तीनों लिगी 
हैं। जड़ल, कारक, पिप्छु ये तीन नाम शरीरमें काले लहसनवालेके हैं ! 
तिलक, तिरुऋालक ये दो नाम शगैरमें उपज तिहक॑ हैँ | यहांतक ( पु?) 
हैं ॥ ४९ ॥ अनामय, आरोग्य ये दो ( न० ) नाम आरेग्यक ह।चि 
कित्सा, रक्‍प्रतिक्रि) य दो ( स्री० ) नाम रोगक इलाजके हु | भेषज 
( न० ) औषघध ( न० ), भेषज्प (न० )) अगद ( पु० )) जायु ( पु० ) 
ये पाँच नाम औषधके हैं ॥ ५० ॥ रुज्‌ ( जान्त ), रुजा, उप्ताप, राग, 
व्याधि, गद, आमय ये सात ना म रोगक॑ हैं। रुतुओर रुजा ( स्त्री० ) 
रोष ( पु० ) हैं | क्षय, शोष, यक्ष्मन्‌ ( नांत ) ये तीन ( पु० ) नाम क्षयी 
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स्त्री छुत्‌ क्षुत क्षयः पूंसि कासस्तु क्षबथुः पुमान्‌ । 

शोफरदु श्रयथु! शोयः पादस्फोंटो विपादिका ॥ ५२ ॥ 

किलासप्तिध्मे कच्छां तु पामपामे विचर्चिका । 

कण्डः खज़ेश्व कण्डूया विस्फोटः पिटकः खियाम्‌ ॥ ५३ ॥ 

त्रणोा5ख्नियामीमेमरु) छीबे नाडीवणः पुमान्‌ । 

कोठो मण्डलक कुष्चश्िश्रे दुनोमकाशेसी ॥ ५४ ॥ 

आनाहसतु निवन्धः स्थाद्‌ ग्रहणीरुक्‌ प्रवाहिका । 

प्रच्छार्दिका वामिश्र स्त्री पुमांस्तु वमथुः समा: ॥ ५५ ॥ 

व्याधिभेदा विद्रधिः खत्री ज्वरमेह मगेदराः । 

४ ड्रीपद पादवलमीक केशप्रस्त्विन्द्रदप्तक! । 

अश्मरी मृत्रकृच्छ स्यात्पूर्व शुक्रावधेखिषु ॥ ९६ ॥ 
रोगके हैं | प्रतिश्याय, पीनस थ दो ( पु० ) नाम पीनसरोगके हैं ॥५१॥ 
क्षुत्‌ ( तान्त स्त्री ० ) क्षुत ( न० ), क्षप ( पु० ) ये तीन नाम छींकके हूं । 
कास, क्षतथु ये दो (पृ० ) नाम खांसीके हैं। शोफ, श्वयथु, शोथ ये तीन 
(पु० ) नाम सूजनेके हैं | पादरफोट ( पु०), विपादिका (ख्त्री० ) 
ये दो नाम पादस्फोट ( विवाई ) के हैँ ॥५९२॥ किलास, सिध्मन्‌ 
( नान्‍त ) येदी (न० ) नाम सॉपरोगर्क हैं।कच्छ, पामन्‌ ( नांत ), 
पामा, वि्चाचका ये चार नाम खाजके हैं | तहां पामनशबद्‌ 
( पु० ) रोष ( ख्त्री०) हैं। कंडू, खज, कंड्या ये तीन ( स्त्री० ) 
नाम ख़जलीके हैं | विस्फोट ( पु० ), पिटक ( पु८ स्री०) ये दो नाम फो- 
ढेके हैं | ( स्नी० ) में पिटका ( फुंसी ) ऐसा होता है ॥ ९३॥ ब्रण, 
इम, अब्स ये तीन नाम धावके हैं। तहां ब्रणशब्द ( पु० न० ) रोष शब्द 
( न० ) हूं। नाडीब्रण यह एक ( १०) नाम नाडीव्रण ( नसूर ) का है। 
कोठ ( पु० ) ) मंडलक ( ल० ) ये दो नाम गजकणं ( कुछ ) के हैं | 
कृष्ठ, खित्र ये दो (न० ) नाम श्वेतकुष्ठके हैं| दु्नामक, अशैस ( स'न्‍त) 
ये दो ( न० ) नाम बवासीरके हैं ॥ ५४ ॥ आनाह, निबंध ये दो ( पु०) 
नाम मल मूत्र रुकने अर्थात्‌ कब्जके हें | ग्रहणीरुज्‌ ( जान्त ); प्रबाहिका 
येदो ( स्री० ) नाम संग्रहणीके हैं। प्रच्छादिका ( स्री०), वमि ( स््री०) 
वमथु ( पु० ) ये तीन नाम छर्दिके हुं ॥ ५५ ॥ विद्रधि यह एक (स्त्री? ) 
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रोगहायगरदंकारों मिषस्वेद्यों चिकित्सके । 

वार्तों निरामयः कल्य उल्लाधो निगंतों गदात्‌ ॥ ५७ ॥ 
ग्लानग्लास्नू आमयावी विकृतों व्याधितो5पटुः । 
आतुरोष्भ्यमितोषभ्यान्तः समी पामनकच्छुरो ॥ ५८ ॥ 
दद्गणो दहुरोगी स्यादशारोगयुतोउशेसः । 

बातकी वानरोगी स्यात्सातिसारोइतिसारकी ॥ ५९ ॥ 

स्युः छिन्राक्ष चुछलचिल्लपिलाः छिन्नेशत्िण चाप्यमी। 
उन्मत्त उन्‍्मादवति छेष्मलः छेष्मणः कफी ॥ ६० ॥ 
न्युब्जो भुभे रुजा वृद्धनामी तुन्दिलतुन्दिभी । 

किलासी सिध्मलोषन्धो5हडः मूच्छोले मूर्तेमूछिती ॥ ६१॥ 


नाम विद्रधिरागका है | ज्वर यह एक ( पु ) नाम ज्वर्का €। मह यह 
एक ( पु० ) नाम प्रभहका हैं| भगंदर यह एक ( १०) नाम भगंदरका 
& ।० द्लीपद, पादवल्मीक ये दो ( न ) नाभ डछ्लीपरक हैं| केशत्न, इन्द्र- 
ठुप्तक य दा ( पु० ) नाम इन्द्रठुप्क हु । ?? अश्मरी (सत्री०) यह एक 
नाम पयरीर गक़ा है। मृत्रकृच्छु यह एक ( न० ) नाम मूत्रकृच्छर।गका 
'हैं। शक ऋरशाब्दसे पूर्व याने मूछितपय्थत शझाब्द वाच्यलिंगाी ( त्रिलिगी ) हैं 
॥ ५६ ॥ राग्हारिनू, अगदकार, भिषज््‌ ( जान्त » वेद्य, चिकित्सक ये 
पांच नाम बद्यके हुं | वात्त, निरामय, कल्य ये तीन नाम रोगस रहित 
हुए मनुष्य+ ८ । उल्लाघ यह एक नाम रामस मुक्त हुए मनुष्यका ६॥५७॥ 
ग्लान, ग्लरनु ये दा नाम रोग आदिक वशकरक आनन्द्रहितका 

आमयारिन्‌ ( इन्नन्त ), विक्रुत, व्याधित, अपटडु, आतु॒र, अभ्यमित, 
सम्यात 4 सात नाम रोगीक ६ | पामन, कच्छूर य दा नाम पामरागीके 
€ ॥ ९< ॥ दद्गण, ददगांगिन ( इन्नन्त ) ये दा नाम दादरांगीके हुं। 
अशस यह एक नाम बवसार रोगीका हे। वातकिन ( इन्नन्त ), वागरों 
गिन्‌ ( इन्नत ) य दो नाम बातरागीके ६। सातिप्तार, अतिसारकिन्‌ य 
दो नाम अतिसार रागीक हें.॥ ५१ ॥ क्विन्नाक्ष, चल्ल, चिल्ल, ५िछ ये चार 
नाम चिप्डी ( चंंदी ) आंखोंवाल्क है | उन्मत्त, उन्माद्तत्‌ ( मत्न्त ) 
य दी नाभ उन्मादरागीके हुं | श्षेष्मल, ड्लेष्मण, हफिन्‌ ( इन्नन्त ) ये तीन 
नाम कफरोगीके हैं ॥६०॥ न्युब्ज यह एक नाम रोगकरके अधोमुख हुए 

८ अमर, 
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शुक्र तेजोरेतसी च बीजवीर्यन्द्रियाणि च। 

मायुः पित्ते कफः छ्लेष्मा ख्रियां तु तगसग्धरा ॥ ६२ ॥ 

पिशितं तरस मांस पललं ऋव्यमामिषम्‌ । 

उत्तप्त शुष्कमांस स्यात्तदलुर त्रिलिड्रकम॥ ६१॥ 

रुधिरेप्सग्लोहितास्रगक्तक्षतजञ्ो णितम्‌ । 

बक्काग्रमांस हृदय हन्मेदस्तु वपा वसा ॥ ६४ ॥ 

पश्चादग्रीवाशिरा मन्‍्या नाडी तु धमनिः शिरा । 

तिलके कलोम मस्तिष्क॑ गोद किट्टे मलोइखियाम्‌ ॥ ६५॥ 

अन्तर पुरीतत गुल्मस्तु प्रीहा पुंस्यथ वस्तसा । 

स्नायुः खियां क/|लखण्डयकृती तु सभे इमे ॥ ६६ ॥ 
कबडेका है | वृद्धनाभे, तादेल, तंदिभ ये त्तीन नाम वात आदिसे ऊंची 
हुई नाभिवाले+ हैं | किलासिन्‌ ( इन्नन्त )) पसिध्मर ये दो नाम सौंपरो- 
गीके हैं । अंघ, अहश ( ज्ञान्त ) ये दो नाम अंधपेक हू | मृच्छाल, मूत्त, 

च्छित ये तीन नाम मुच्छावालंक ६ ॥ ६१ ॥ ३)क्र तंजस ( सान्‍्त ), 

रेतस ( सान्‍त ), बीज, बीय; इन्द्रिय थ छः ( न० ) नाम बीरजके हैं | 
माय (पु ), पित्त (न० ) ये दो नाम पित्तक हैं। कफ, श्लेष्मन्‌ 
( नान्‍त ) ये दा ( पु८) नाम-कफके है । लच ( चानन्‍त ), अमग्घरा ये दो 
(स्री०) नाम खाल्क € #६२॥ शित, तरस, मांस, पठल, ऋष्य, आामिष 
ये छः ( न० ) नाम मांतके हैं। उत्तप्त ( न ); झष्कमां ( न० ) वल्लर 
( त्रि०) ये तीन नाम सख मांसक हुं ॥९३॥ रुषिर, अतृज , लोहित, असर, 
रक्त, क्षतज, शोणित य सात (न०) नाम रक्तके हैं| बुक्का (जि), अग्रमाँस 
(न०)4 दो नाम दृदयके भीतर कमलक आका रवाले मांसभेदके हैं | हृदय, 
हत्‌ ये दो ( नः ) नाम दृदाऊ हैं| मेद्स ( न? )) वपा ( ख्री० )) वसा 
( स्री० )य तीन नाम मांक्रे उपने स्त्रेड ( चर्शी ) के हैं ॥ ६४ ॥ मन्या 
यह एक (स्त्री० ) नाम नाडके पिछले भागका हैं। नाडी, धमनी, शिरा 
यतीन (स्त्री? ) नाम नाडीके हैं | तित्क, क्लो मन्‌ ( नान्‍त ) ये दा (न) 
नाम माँसके पिंडविशेषरऊ हैँ | मस्तिष्क, गोह ये दो ( न० ) नाम मस्तकमें 
उपजे घतके आकारबारू चिक्रनाहटका है। किए (न०), मल (पु०न०) ये 


पक. 


दो नाम मल्के हैं॥ ६५ ॥ अंत्र ( न० )) पुरीतत्‌ ( पु० न० ) ये दो 
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सृणिका स्यपन्दिनी लाला दूषिका नेत्रयोमेलम्‌ । 

४ नासामल तु सिद्ठाण पिज्जूर्ष कर्णयोमेलम । ”” 

मूत्र प्रखात उच्चारावस्करी शाम शकृत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पुरीष॑गूथयवर्चेस्कमसत्री विष्ठाविशी ख्त्रियो । 

स्यात्कपेरः कपालो$ख्लरी कीकर्स कुल्यमस्थि च ॥ ६८ ॥ 
स्याच्छरीरास्थ्नि कड्डालः पृष्ठाध्थ्नि तु कशेरुका । 
शिरोषस्थनि कराटिः ख्री पार्धास्थनि तु पशुका ॥ ६९ ॥ 
अड़ूं प्रतीकोष्बयवोंपघनो5थ कलिवरम । 

गात्र वपु: संहनन दारीरे वष्म विग्रहद! ॥ ७० ॥ 

कायो देहः कीबपुंसोः ख्रियां मूर्तिस्तनुस्तनूः । 

पादाग्र॑ प्रप्दे पादः पदंप्रिश्वरणो5खियाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


नाम आंतके हैं | गुल्म, प्लीहन्‌ ( नान्‍त ) ये दो ( पु० ) नाम बाई को 
खम [स्थत मांसपिड अथांत्‌ तिल्लीक ह। वस्तसा; स्रायु 4 दा(स्त्री० ) 
नाम अंग प्रत्यंग सं।३ इन्हरॉंके बन्वनमख्प नप्तके हूं ।काठुखंड, यकृत य 
दी ( न० ) नाम दाहिनी कोखक मांसके पिडके हु ॥ ६६ ॥ सांणिका, 
स्‍्वन्दनी, लाला यतीन ( सत्री० ) नाम छारक है। दृषिका यह एक 
(सत्री०) नाम नत्रांकों गीडका हुं। /[सवाण यह एक ( न०) नाम नाकक 
मलका हु | ५ज़्प यह एक (न०२) नाम कानाक मलका हैं ।? सूत्र (न० ); 
प्रद्नाव ( पु० ) य दा नाम पिसाबक हूं। उच्चार ( पु८ ) अवस्कर 
( पु० )) शमल (न० ), शक्कृत्‌ ( न० ) ॥ ६७॥ पुराप ( न० ) गथ) 
बचंस्क, विष्ठा विश ये नव नाम जिष्ठाक हुं । तहां ग्थ. आर वचंस्कदाब्द 
( पु० न० ), विष्ठा आर विश्ञरशब्द ( स्री० ) 6। कपर ( पु० ), कपाछ ये 
दो नाम खोपडीक हूं | यहां कपालशब्३ ( पु+ न> ) है। कीकस, क॒ल्य, 
अस्थि ये तीन ( न० ) नाम हथीके ६ ॥ ६८ ॥ कंक्राल एड एक ( पु० ) 
नाम शरीरकी हृड्डीयोंके पिनंरका है | करोरुका यह एक ( सत्री०) नाम 
पीठकों हड्डीका ह। करांटि यह एक ( स्त्री०) नाम शिरकी हड्डीका है | 
पहुका यह एक ( सत्री० ) नाम पसलढीकी हृड्डीका है ॥६१९॥ अग, प्रतीक, 
अवयब, अपघन ये चार नाम अंग के है | अंगशब्द ( न०) रोष ( पु०) 

कलेवर, गात्र, वपुस्त ( सांत ), संहनन, शरीर, वष्मन्‌ (नात), विश्रह॥७-॥ 
काय, देह, मूति, तन, तनू ये बारह नाम रशरीरके हैं। तहां कलेवबरसे वष्मे- 
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तटग्रन्थी घुटिके ग्रुल्फी पुमान्पार्ष्णिस्तयोरधः । 

जंघा तु प्रसता जानूरुपवोष्टीवदखियाम ॥ ७२ ॥ 
सक्थि हीवबे पुमानूृरुस्तत्संधिः पुंसि वह्ढणः । 

गुदं त्वपान पायुनों बास्तिनोमेरधों द्योः ॥ ७३ ॥ 
कटो ना श्रोणिफलर्क कटिः श्रोणिः ककुझती । 
पथ्चान्नितम्बः ख्रीक्टयाः क्लीवे तु जघने पुर/ ॥ ७४ ॥ 
कृपका तु नितंबस्थोी द्यहीने कुकुन्दरे । 

खियां स्फियी कटिप्रोथावुपस्थो वक्ष्यमाणयों: ॥ ७० ॥ 
भगं योनिद्वेयों: शिक्षों मेढ्रो मेहनशेफसी । 
मुष्की5ण्डकोीशो वृषणः पृष्ठवंशारधरे त्रिकम्‌॥ ७६ ॥ 


न्‌शब्दतक ( न०) हें। विग्रह और काय ( पु० ) हैं देहशब्द ( पु० न०) 
है मृति, तनु तनू य तीनों शब्द ( खत्री०) हैं । पाद्ग्र, प्रपद ये दो (न ) 
नाम परके अग्रभागक हैँ। पाद, पत्‌; अंप्रि; चरणये चार नाम पैर हैं ! 
तहां चरणरशाब्द ( पु८ न०) रोष ( १०) ६ ॥७१॥ घुटिका ( सत्री० ), गुल्फ 
( पु० न० ) थ दो नाम टकनेके हैं| णर्टिम यह एक ( पु० ) नाम एडी- 
का है । जंधा, प्रसता ये दी ( स्री० ) नाम जाँवक हें | जानु; उरुपबन्‌ 
(नांत ) अष्ठीवत ( मत ) य त्तीन ( पुन२ ) नाम गोडार्की संधि 
( घुटने ) के हैं ॥७०॥ सक्थि ( न० 3, ऊरू ( पु०) ये दो नाम गोडाके 
ऊपर भागके ह | वेक्षण यह एक ( पु० ) नाम ऊरुकी संघधिका है | गुद 
( न० » अपान ( न० ); पायु / पु० ) ये तीन नाम गुदाके हैं । बस्ति 
यह एक ( पु० ख्री८० ) नाम नानिके नीच स्थानका है ॥ ७३ ॥ कट यह 
एक ( पु+ ) नाम कटिक फलठकका है। कीट, आओणि, ककझती ये तीन 
( स्लरीं० ) नाम कटिक हूँ | नितम्ब यह एक ( पु० ) नाम सत्रीकी कटिक 
पश्चा द्रागका ह | जघन यह एक ( न ) नाम खसत्रीकी काटिक अअभ्रभागक 

है ॥ ७४ ॥ कऊुन्दर यह एक ( न ) नाम पपष्ठशस अधोभागमें विद्य 
मान गत्तीका हैं | स्फिच ( सत्री० ), कटिप्रोंथ ( पु० ) ये दो नाम कार्टिमैं 
स्थित मांसके ।पडों खथात्‌ कूलेकि हैं | उपस्थ यह एक ( पु० )नाम 
योनि आर लिगका हु ॥ ७५ ॥ भग ( न० )) योनि ( पु<स्ली० ) यदों 
नाम स्लरियोंकी यानिक हैं| शिश्ष ( पु०), मेढ़ ( पृ०न०), मेहन ( न०); 
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पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्द स्तनी कुची । 

चचुक तु कुचाग्रे स्यान्न ना क्रो्ड भुजानतरम्‌ ॥ ७७ ॥ 

उरो वत्स च वक्षश्व पृष्ठ तु चरम तनो: । 

स्कन्धो मुजशिरोंसो5खी सन्‍्धी तस्येव जच्चुणी ॥ ७८ ॥ 

बाहुमूले उभ कक्षी पाश्षमस्री तयोरधः । 

मध्यम चावलभ च मध्योष्खी हो परी दयो: ॥ ७९५ ॥ 

भुजबाहू प्रवेष्टो दोः स्यात्कफोणिस्तु कूपेरः । 

अस्योपरि प्रगण्डः स्यात्प्रकोष्ठस्तस्थ चाप्यथ: ॥ ८०॥ 

मणिबन्धादाकनिष्ठ करस्य करभो बहिः । 

पश्चशाखः शयः पाणिस्तजनी स्यात्पदेशिनी ॥ ८१॥ 
शेफस ( न० ) य चार नाम लिंगके हैं | मुष्क, अंडकोडा, वृषण थे तीन 
( पु० ) नाम अंडकोदश+क है| जिक यह एक ( न०) नाम पीठके वेशक 
नीच तीन हड्डियांकरक पटितस्थानका हु ॥ ७६ ॥ पिचंड ( पु ) कुक्षि 
( पु० )) जठर ( पु० न? ) उदर ( न? ), तुंद्‌ ( न० ) ये पांच नाम 
पटके हैं | स्तन, कुच ये दो ( पु: ) नाम चचियोंके हैं। चचक ( पु९ 
न० ), कुचाग्र ( न० ) थ दो नाम चूचियोंके अग्रमागके हैं । क्रोंड, भजा- 
न्तर ॥ ७७ ॥ उरस ( सान्‍त ); वत्स, वक्षस ( सान्‍त ) थ पांच नाम 
छातीके हैं। तह ऋरडशब्द ( स्लो न० ) रोष ( न० ) हैं | पष्ठ यह एक 
( न० ) नाम शरीरकी पीठका है | रंघ ( पु० )) भ्रजशिरस ( सान्‍्त 
न० ); अंत ( पृ० न० ) य तीन नाम कंघके हें । जचु यह एक ( न ) 
नाम कंधोंकी संधि अथात्‌ जांतोंका हैं ॥ ७4 ॥ बाहुमूढ ( न० ), कक्ष 
( पु० ) ये दो नाम कोखक हैं | पाशं यह एक ( पु० न? ) नाम दोनों 
काखोंके नीचकी जगहका ह। मध्यम, अगलझम, मध्य य॑ तीन ( पु० न०) 
नाम कमरके हैँ। भुज बाहु शब्द (सत्री० पु० ) हूँ ॥ ७९ ॥ भुज 
( भुजा ), बाहु, प्रवेष्ट दास ( सान्‍्त ) ये चार नाम भुजाक ६ । भुज 
बाहु शब्द ( पृ० स्री० ) शष ( पु० ) हैं। कफोणि; कूपर ये दो ( पु८ 
स्री० ) नाम कहनीके हूं | प्रगेड यह एक ( पु०) नाम कुहनीके ऊपरले 
स्थानका है | प्रकोष्ठ यह एक (पु० ) नाम कहनीके नीचे भागका 
है ॥ <० ॥ मणिबंध यह एक ( पु० ) नाम हाथ और प्रकाष्ठकी संघिका 
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अंगुल्यः करशाखाः स्थुः पुंस्यग्ुष्ः प्रदेशिनी । 
मध्यमाध्नामिका चापि कनिष्ठा चेति ता; ऋ्रमात्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुनभवः कररुही नखो5खी नखरो5खियाम्‌ । 
प्रादेशतालगोकणोस्तजन्यादियुते तते ॥ ८३ ॥ 

अंगुप्ठे सकनिष्ठे स्याद्वितस्तिद्वोदशा गुल: । 

पाणी चपेटप्रतलप्रहस्ता विस्द्॒तांगुली ॥ ८४ ॥ 

द्री संहतो संहतलप्रतली वामदक्षिणी । 

पाणिरनिकुब्जः प्रसततिस्ती युतावश्नलिः पुमान्‌ ॥ ८५ ॥ 
प्रजोष्ठे विस्तृतकरे हस्तों मुष्टया तु वद्धया । 

से रह्निः स्पादरत्रिस्तु निष्कानिष्ठेन मृष्ठिना ॥ ८६ ॥ 


है | करम यह एक ( पु० ) नाम मणिबंघस लेके कनिष्ठिका अंगुलीपर्थयत 
हाथके बाहर भागका हैं। पश्चशाख, दशाय, पाणि ये तीन ( पु+ ) नाम 
हाथ है | तहेनी, प्रदरिनी ये दा ( क्री० ) नाम अंग्ठ+ समीपकी 
अगुलोक ह ॥ <१ ॥ अंगुली, करशाखा य दा ( स्त्री? ) नाम अंगुली - 
मात्रक हु | अंगुष्ठ यह एक ( पु) नाम अंग्रठका ह। प्रदेशिनी ( तजनी ) 
यह एक ( सत्री" ) नाम अंगुठ+ पाप्तका अंगुराका है | मध्यमा यह एक 
( स्री०) नाम बीचको अंगुढीका ६ । अनाभिका यह एक (स्त्री०) नाम 
छ टी अंगुलीके समीपवाली अंगुलीका ह । कनिष्ठा यह एक (स्नी०) नाम 
छोटी भंगुलेका ह। ये अंगुली ऋ्मसे जाननी चाहिये॥ <२ ॥ पुनमंव 
(पु०), कररुह (पु०), नख (पु०्न०), नखर ( पु०न०) य चार नाम नछके 
हें | प्रादशा यह एक ( पृ० ) नाम तजनी अंगुलीस अंगठेपर्यत विस्तारका 
है। ताल यह एक ( पु० ) नाम मध्यमा अंगलीसे अंगठेपर्थतका है । 
गोकण यह एवं ( पु० ) नाम अनामिका अंगुर्ल से अंगठपर्यत विघ्तारका 
है॥ ८३ ॥ वितरित ( पु० सत्री० ), हादशांगुल ( पु० ) ये दो नाम कनि- 
प्ठिका अंगुढीस अगूडप4॑त विस्तारक हुं | चपे८, प्रतल, हस्त ये तीन ( पृ) 
नाम बस्तृत हुई अगुल्यावाल हाथक ६ ॥ <४॥ सहतत, प्रतलय दां 
( पु० ) नाम दुनों हाथोंक मिलनका है। प्रसाति यह एक ( पु० ) नाम 
फ्सका है | दा प्रसतियोकी अंजांड होती हुं। तहां अंजालिशब्द ( पु० ) 
हैं ॥ ८५ ॥ हस्त यह एक ( पु० ) नाम अंगुलीके अग्रमागसे कुहनीपर्थत 
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व्यामों बाहों! सकरयोस्ततयोस्तियेंगन्तरम । 
ऊध्वविस्तृतदोष्पाणिनृमाने पीरुष त्रिष ॥ ८७॥ 

कण्ठो गलोष्य ग्रीवायां शिरोधि: कन्धरेत्यपि । 
कम्बुग्रीवा त्रिगेवा साइवटुघोंटा कृकाटिका ॥ ८८ ॥ 
वक्रास्पे बदन तुण्डमानने लपन॑ मुखम । 

कीबे प्राणं गन्धवहा घोणा नासा च नासिका ॥ <९ ॥ 
ओष्ठ! धरी तु रदनच्छदी दशनवाससी । 

अधस्ताअ्िबुर्क गण्डी कपोली तत्परा हनुः ॥ ९.० ॥ 
रदना दशना दन्ता रदास्ताल तु काकुदम्‌ । 

रफतज्ञा रसना जिहा प्रान्तावोहस्य सक्किणी ॥ ९१ ॥ 


ढम्ब हाथका 6 । रात्नि यह एक ( पु० स्त्री? )नाम बची हुई मुट्ठी मात 
हाथका हं | अगलि यह एक ( पृ० सत्री?० ) नाम छाटी अंगुल्ोंस कजत 
हुए मुट्ठी सहित हाथका है ॥ ८९ ॥ व्याम यह एक ( पु० ) नाम हाथों- 
सहित बाहुओंके मध्यका है। पोष्पष यः एक नाम ऊपरको हुम्बे हाथ 
किये मनुष्यके प्रमाणका ह और त्रिल्गी है ॥ <७ ॥ कंठ, गल ये दो 
€ पु० ) नाम कठक हूं। केठशाब्द (त्रि> ) भी है। ग्रीवा, शिशंघि, 
कंघरा य तीन ( ख्री० ) नाम नाडके « | कंबुग्रीवा यह एक (स्री० ) 
नाम तीन रेखाओंसे यत हुई नाडका है। अबटु ( पु० खत्री० ), घाय 
( त्री० ), कुकाटिका (सत्री० ) ये तीन नाम नाड और शिरकी संधिके 
पश्चाद्भागक ६ ॥ ८4 ॥ ववक्‍त्र, आस्य, वरन; तुड, आनन, लपन, मुख ये 
सात ( न? ) नाम मुखक है | प्राण, ग"वहा, घांणा, नासा, नासिका 
ये पांच नाम नासिकाओ हें। प्राणशब्द ( न? ) रोष ( सत्री० ) हैं ॥८९॥ 
ओष्ठ (१० ), अधर ( पु० » रदनच्छद्‌ ( पु० ) द्शनंवासस्‌ ( सान्‍्त 
न० ) ये चार नाम ओऑठके हूं | चिबुक यह एक ( न० ) नाम ऑंठके 
नीचे भागका है| गंड, कपोट ये दो ( पु ) नाम गालके हैं । हनु यह 
एक ( पु० सत्री० ) नाम ठोढीका हैं ॥ १० ॥ रदुन, दशन, दुन्त; रद ये 
चार ( पु० ) नाम दांतोंके हैं । दशनशब्द ( न० ) भी है | ताछु, काकुद 
ये दो ( न० ) नाम तालुतके हैं| रसज्ञा, रसना, जिहा ये तीन (स्त्री० ) 
नाम जीभके हैं | सक्किणी यह एक ( सत्री०) नाम दोनों ओठोंके प्रान्त- 
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ललाटमलिक गोधिरूध्वे दग्भ्यां श्वुवी ख्रियो । 

कूचेमख्री क्षवोमेर्ध्य तारकाए्षणः कनीनिका ॥ ९२ ॥ 

लोचने नयन॑ नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी । 

द्ग्दष्टी चाझु नेत्राम्ब रोदन चास्रमश्रु च ॥ ९३॥ 

अपाड़ो नेत्रयोरन्ती कटाक्षोष्पाडुदशने । 

कर्ण ब्दगहदो श्रोत्र श्रुतिः ख्ी श्रवण श्रवः ॥ ९४ ॥ 

उत्तमाड़ं शिरः शीर्ष मूधों ना मस्तको5ख्रियाम । 

चिकुरः कुन्तलों वालः कचः केश: शिगेरुदः ॥ ९५ ॥ 

तहन्दे कैशिक कैश्यमलक श्षणेकुन्तला: । 

ते ललाटे भ्रमरकाः काकपक्ष: शिखण्डकः ॥ ९६ ॥ 

कबरी केशवेशो5थ घम्मिल! संयता; कचाः । 

शिखा चूडा केशपाशी वरतिनस्तु सरा जया ॥ ९७ ॥ 
भागका है ॥ ९१ ॥ लढाट ( न०), अठ्कि ( न०), गोधि ( पु०) ये तीन 
नाम माथेके हैं | श्र ग्ह एक (खत्री० ) नाम #ुकुटिका है। कूच यह एक 
( पु० न० ) नाम भरुकुटियोंके मध्यमागका है | तारका यह एक ( सत्री० ) 
नाम आंखके तारेका है ॥ ९१ ॥ छोचन, नयन, नेत्र, इंक्षण, चक्षस्त , 
भक्षि, रश् ( शान्त ), दृष्ट्रि ये आठ नाम नेत्ञके हुँ। तहां दृश, दृष्टिश्वब्द 
( स्री० ) होष ( न० ) हं। असर, नेताम्बु, रोंदन, अख्तर, अश्रु ये पांच 
(न० ) नाम आंसुके हैं ॥ १३ ॥ अपांग, यह एक ( पु० ) नाम नेज्रॉके 
अंतका है। कटाक्ष यह एक ( पु० ) नाम अपांगस देखने ओर चेष्टा कर- 
नेका है। कर्ण ( पु० ) शब्दग्रह ( पु०) ओब्र ( न०), अ्षति (खत्री०), 
अवण ( पु० न० ), अच्स ( सान्‍्त न० ) ये छः नाम कानके हैं ॥ ९४॥ 
उत्तमांग, शिरस ( सान्‍्त ), शीष, मूदेन, मस्तक ये पांच नाम शिरके हें। 
तह मूधनशब्द ( पु० ) है मस्तकशब्द ( पु० न० ) है शेष ( न० ) हैं। 
चिह्कर, कुंतलठ, वाछ, कच, करा, शिरोरुह ये छः ( पु० ) नाम बालेके 
हैं॥९९॥ कशिक, केश्य ये दो (न० ) नाम बालॉके समूहके हैं । 
अलक, चणेकुंतठ ये दा ( पु० ) नाम 2 बालोंके हैं | अमरक यह एक 
( पृ ) नाम ललाटपर झुके बालॉंका हे । काकपक्ष, शिखण्डक ये दो 
( पुृ० ) नाम जुलफोंके हैं ॥ ९६ ॥ कबरी (स्त्री० ), केशतेश (पृ० ) 
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वोणि: प्रवेणी शीषेण्यशिरस्थोी विशदे कचे । 

गाश्ञः पक्षश्र हस्तश्व कलापाथों: कचात्परे ॥ ९८ ॥ 
तनूरुई गेम लोम तद्ठद्धी श्मश्रु पुंमुखे । 
भ्रारुलपवेषी नेपथ्य॑ प्रतिक्म प्रसाधनम ॥ ९९ ॥ 
दशते तिष्वल्कत्ताइलंकरिष्णुश्व मण्डितः । 
प्साधितोष्लेकृतश्व भृषितश्व परिष्कृत: ॥ १०० ॥ 
विश्राट्‌ भ्राजिष्णुगेविष्णू भूषण स्यादलंक्रिया । 
अलंकारस्लाभरणं परिष्कारों विभूषणम्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्रण्डन चाथ मुकुट किरीर्ट पूँनपुंमकम । 
चूडामाणिः शिरोरत्न तरलो हार्मध्यग; ॥ १०२ ॥ 


ये दो माम बाल बाॉघनेकों रचनाक हैं। धम्मिल यह एक ( पु० ) नाम 
मोती जादिस गू4 हुए बालोंक समूहका है | शिखा, चडा, केशपाशी य 
गन ( ख्री० ) नाम चोटीक ६ | हटा, जय ये दो ( स्री० ) नाम जटाक 
है॥९७॥ वेणि, प्रवणी य दा ( सत्री० ) नाम बालोंकों मीढीक है | 
शीपेण्य, शिरस्य य दो (पु०) नाम छझुन्द्र बालोंके हैं । कचपादा, केशपाश, 
केशपक्ष, कुन्तर॒हस्त ये चार ( पु० ) नाम केशसमूहक वाचक हैं ॥ ९८ ॥ 
तनूरुह, रोमन्‌ ( नान्‍त )) छोमन्‌ / नान्‍्त ) ये तीन ( न० ) नाम रोमके 
हैं | तनूरुत्शब्द ( पु० ) भी है। श्मझ्ञ ( नांत ) यह एक ( न० ) नाम 
पुरुषकी डाढोका हं। आकलप (पु: ), वेष ( १० )) नेपथ्य ( न० ); 
प्रतिकमेन्‌ ( न० ), प्रसाधन ( न० ) ये पांच नाम अलंकृतकी शोभाके हैं 
॥ ९९ ॥ आगेके अलंकत्तो आदि वक्ष्यमाण दश शब्द वाच्यलिंगी हैं | 
अलंकते, >ल्करिप्ण ये- दो नाम अलंकर्त्ताके हैँ | मंडित, प्रसाधित, 
अलेकृत, भषित, परिप्कृत ये पांच नाम अलंकृतके हैं ॥ १०० ॥ विश्रा 
आजिष्ण, रोचिष्ण य तीन नाम अस्यत शोभावालेके हैं। भूषण ( न० )१ 
अलुक्रिया (स्री०) ये दो नाम भषणक्रियाके हैं| अलेकार ( पु० )) 
आभरण ( न० ), परिष्कार ( पु० ), विभषण ॥ १०१॥ मंडन (दो न०) 
ये पांच नाम गहनके हैं| मुकुट ( न० ), किरीट ( पु० न० ) ये दो नाम 
मुकुय्के हैं। चडामाणे ( पु० ), शिरोरतल ( न० ) ये दो नाम शिरकी 
मणिके हैं | तर यह एक ( पु० ) नाम हारके मध्यगत नायकमाणिका है 


१२५२ अमरकोदाः । 


वालपाइया पारितथ्या पत्रपाइया ललाटिका ! 

कर्णिका तालपन्न स्यात्कुण्डल कणेवेष्टनम ॥ १०३ ॥ 
गअवेयक कण्ठभूषा लम्बन स्थाह्ललन्तिका । 

स्वर्ण: प्रालम्बिका:थोरःसत्रिका मौक्तिकेः कृता ॥ १०४॥ 
हारो मुक्तावली देवच्छन्दोधसी शतयष्टिका । 

हारभेदा यष्टिमेदाहच्छगुच्छा4गोस्तना; ॥ १०५ ॥ 
अधेहारों माणवक एकावल्येकयपष्टिका । 

सेव नक्षत्रमाला स्यात्सप्तविंशतिमीक्तिक: ॥ १०६ ॥ 


आवापकः पारिद्ययः कटको वलूयो5खियाम । 
केयूरमड़्रद तुल्ये अंग्रुलीयकमू मिंका ॥ १०७ ॥ 


॥१०२॥ वाल्पाश्या, पारि थ्या 4 दो ( सत्री> ) नाम सीमतभमषणके हें | 
पत्रपाश्या, ब्लायिका य दा ( सत्री०) नाम माथेके भूषण अथांत बैनेक॑ हें | 
कर्णिका यह एक ( स्री० ) नाम कानके भूषणका है । तालपत्र यह एक 
( न० ) नाम कानोंमें पहरनके स॒तरणंके पत्तोंका हैं | कंडल, कणबरेष्टन ये 
दो ( न० ) नाम कानाके कुंडलक है ॥१०३॥ अ्ेयक ( न० ), कंठभषा 
( स््री०) ये दो नाम कंठक भूषणक हु | लंबन ( न), छछतिका (श््ली०) 
ये दो नाम कंठीके हैं| प्रालंबिका यह एक (खत्री० ) नाम सोनेऊे 
कंठीका है ।उरस्सात्रिका यह एक ( सत्री० ) नाम मोतियोंकी कंठीका है 
॥९०४॥ हार ( पु० ), मुक्तावढी (स््री०) ये दो नाम मोतियोंके हारके 
हैं। दवच्छन्द्‌ ण्ह एक ( पु०) नाम सां टडींवाल मोतियक हारका है । 
गुच्छ यह एक ( पु० ) नाम छताके भेद्स बत्तीस लडोंके हारका है। 
गुच्छाड यह एक ( १० ) नाम चाबीस ढड़ोंवाले हासका हैं। गोस्तन यह 
एक ( पु० ) नाम चांसठ लडोंवाल हारका हु ॥ ९१०५॥ अद्धहार यह 
एक ( पु० ) नाम बारह ल्डीवाल अद्धहारका हैं | माणवक यह एक 
( पु० ) नाम तीस लडोंबाल हारका हैं| एकावढी यह एक (स्त्री०) 
नाम एक लडवाले हारका है | नक्षत्रमाटा यह एक ( सत्री० ) नाम सत्ता- 
इस मातियोंस बनाय गये उसी एकाव्टी हारक हु ॥ १०६ ॥ आवापक 
( पु० ) पारिहाय ( पु० ); कटक ( पु० न० ), वेक्यय ( पु० न० ) ये 
चार नाम पहुंचीके हैं| केयर, अंगद ये दो ( पु० न० ) नाम बाजब- 
न्द्के हैं | अंगुलीयक (पु० न० ) ऊर्मिका (ख्त्री० )ये दो नाम 
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साक्षराड्गुलिमुद्रा स्थात्ककर्ण करभूष णम्‌ । 

ख्रीकटयां मेखला काशी सप्तकी रशना तथा ॥ १०८ ॥ 

कीबे सारसन चाथ पुंस्कटयां झह्डल त्रिषु । 

पदाड़युद तुलाकोटिमंशझ्जीरो नूपुरोडईखियाम्‌ ॥ १०९ ॥ 

हंसकः पादकटकः किड़िणी क्षुद्रवण्टिका । 

त्वक्फलकृमिरोमाणि वशख्रथोनिदेश त्रिषु ॥ ११०॥ 

वालक क्षीमादि फार्ल तु कार्पातत बादर च तत्‌ । 

कौशेय कृमिकोशोत्थ राइ्व मगगेमजम ॥ १११ ॥ 

अनाहत॑ निष्प्रवाणि तन्त्रक च नवाम्परम । 

तत्स्यादुह्ममनीयं यद्धीतयोपेस्रयोयुग्म ॥ ११२ ॥ 

पत्रों धीतकीशेये बहुमूल्य महाधनम्‌ । 

क्षीम दुकूले स्यद्दि तु निवीतत प्राबृ्त जिषु ॥ ११३ ॥ 
अंगठी ओर छल्ेफे है ॥ (०७ ॥ अंगुल्म्िद्रा यह एक (ख्त्री० ) नाम 
राम आदिक नामतने जडी हुई अंगठ का हैं। कण ( पृ० न० )) कर- 
भूषण ( न० ) ये दो नाम हाथोंक कडूलेके हूं | मेखढा, कांच, सप्तकी, 
रशना ॥ १०८ ॥ सारसन ये पांच नाम ख्तियोंकी त|गडी+ हैं। स/रसन- 
शब्द ( न० ) रेष ( स्री० ) हैं। शुखल यह एक नाम पुरुषकी तागडीका 
है। तहां गुखल्शब्द त्रिलिगी है| पाशंगुद्‌ ( न० ), तुछाकोटि ( झ्त्री० ), 
मंजीर ( पृ० न० )) तृपुर ( पु. न ) ॥ १०९ ॥ हंसक ( पु० ) पाद्‌- 
कटक (पु०) ये छः नाम पेढ़ग झांझणा वा पाजेबके हैं | किकिणी, क्षद्रघे- 
दिक्रा य दो ( स्री० ) नाम घृंपरूवाढी तागढीक ६ | लवच्च, फल, कृमि, 
रोम ये चारों वश्रोंकी थोनि है | वाल्कस निष्प्रवाणिपर्यत दश शब्द त्रिलि- 
गी हें ॥११०॥ वाल्क अथांत्‌ वरकल्से बना क्षोम अथांत्‌ अतस्ती आदिसे 
बना वस्र जानना। यह एक नाम वक्कल्के वस्चक्रा हैं | फाछ, कार्पास; 
बादर ये तीन नाम रुई आदिके दख्नके हैं | कोशेय यह एक नाम कृमियोंके 
कोशते उपने वस्रका है | रांकव यह एक नाम मृग आदिके रोमसे बने हुए 
बद्धका है ॥ १११ ॥ अनाहत, निष्प्रवाणि, तंत्रक, नवाम्बर ये चार नाम 
नये वस्रके हें | उद्बमनीय यह एक (न० ) नाम धोये हुए दो वद्नोंके 
जोडेक है ॥ ११३२ ॥ पत्रोण यह एक (न० ) नाम धोये हुए कीशेय 


१२५४ अमरकोशाः | 


७. हूँ साथ. 


स्त्रियां बहुत्वे वखस्य दशाः स्थुवेखयोद्वेयों! । 
देध्येमायाम आरोहः परिणाहों विशालूता ॥ ११४ ॥ 
पटच्र जीणेवर्ख समी नक्तककर्पटो । 

वेख्रमाच्छादने वासशख्रेलें वसनमंशुकम्‌ ॥ ११५ ॥ 
घुचेलकः पटो5खरी स्याद्रगशिः स्थूलशाटकः । 
निचोलः प्रच्छदपटः समो रलह्ककम्बली ॥ ११६ ॥ 
अन्तरीयोपत्तंव्यानपरिधानान्यधों 5शुकै । 

द्वा प्रावारोत्तरासड्रंगें समी बृहतिका तथा ॥ ११७ ॥ 
सव्यानपुत्तरी्यं च चोलः कृपोसकोइखियाम्‌ । 
नीशारः स्यात्यावरणे हिमानिलनिवारणे ॥ ११८ ॥ 


वख्रका है | महाघन यह एक ( न२ ) नाम बहुत मोल्के वख्र अर्थात्‌ दुशा - 
लेक है | क्षोम, दुकुल थदों ( न० ) नाम पाटके वच्चक्रे हें। निबीत, 
प्राइत ये दो नाम प्रावृत ( ढके हुए ) बख्रके और त्रिलिंगी है ॥११३॥ 
दृशा यह एक नाम बच्के दोनों किनारोंका हुं। तहाँ दशा शब्द बहुतचनांत 
( स्री०? ) है| देष्ये ( न ), आयाम (१० ), आरोह ( पु० ) ये तीन 
नाम वस्रकी ठम्बाइके हैं | परिणाह ( पृ० ) विशालता (स्त्री० )ये दो 
नाम वस््रके विस्तारके हैँ ॥ ११४ ॥ पट्च्चर, जीणेंब्न थे दो ( न० ) नाम 
पुराने वच्नके हैं | नक्तक, कषेट ये दो ( पु०) नाम पुराने बख्रऊके टुकडके हैं । 
बस्र, आच्छादन, वासस ( साँत )) चेणे, बसन, अंशुक ये छः ( न०) नाम 
पत्रऊ हु ॥ १९५९ ॥ सुचेलक ( पु० )) पट ( पु० न० ) ये दी नाम शो- 
भन वस्त्र हैं | वराशि ( पु » स्थल्शाटक ( जि० ) येदो नाम मेटे 
बस्नके हैँ। निचोछ ( त्रि० ), प्रच्छदूषट (पु० ) ये दो नाम बीणा आदिंके 
ढकनेके वस्रके हैं | रहक, कंबछ ये दो ( पु ) नाम कंबलके हैं ॥ ११६ ॥ 
अंतरीय, उपसंध्यान, परिधान, अधोंशुक ये चार ( न० ) नाम शारीरके 
नीचे भागके वस्र पाजामा आदिके ईं । प्राबार ( पु० ), उत्तरासंग ( पु०), 
बरृहतिका ( सत्री० ) ॥ ९११७॥ संव्यान (न० )) उत्तरीय (न० ) ये 
पांच नाम दुपट्रेके हैं । चोल ( पु० )) कृपोप्तक ( पु० न० ) ये दो नाम 
आंगीके हैं । नीशार यह एक ( पु० ) नाम शीत और वायकों निवारण 
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अधोरुक॑ वरख्त्रीणां स्याश्वण्डातकमख्रियाम्‌ । 

स्थात्रिष्वाप्रपदीन तत्प्राप्तोत्याप्रप्द हि यत्‌ ॥ ११९५ ॥ 

अखी वितानमुल्लोचो दृष्यार्थ वख्रवेइमनि । 

प्रतिसीरा जवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा॥ १२० ॥ 

परिकर्मागसंस्कारः स्थान्मार्शिमोजना सजा । 

उद्धतनोत्सादने द्वे समे आइ्ाव आप्लवः ॥ १२१ ॥ 

सस्‍्नाने चचा तु चार्चिक्य स्थासको5थ प्रवोधनम । 

अनुबोधः पत्रलेखा पत्राडुलिरिम समे ॥ १२२ ॥ 

तमालपत्रातिलकचित्रकाणि विशेषकम्‌ । 

द्वितीय च तुरीय  च न ख्लियामथ कुंकुमम्‌ ॥ १२३ ॥ 

का“मीरजन्मा प्रिशिखं वर बाह्नीकपीतने । 

गक्तसंक्रीचपिशुन धीरं लोहितचन्दनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
करनवा» आदनक सखत्रका है. ॥ ११८ ॥ चंडातक यह एक ( पु० न० ) 
नाम खियोंक लहंगका है। आप्रपदीन यह एक ( त्रि० ) नाम जा बस््र 
परके अग्रमागपत हो उम्का हैं ॥ १९९ ॥ वितान (पु० न? ); उल्लाच 
( पु० ) ये दा नाम चदावा बखत्रके है | दृष्प ( न० ) पटकटी ( सत्री० ) 
यदां नाम डग तम्बक है| प्रतिसीरा, जवानेका, तिरस्कारणी ये तीन 
(ख्री०) नाम प्डदा ( कनात ) के ह॥ *२० ॥ परिकमन्‌ ( नान्‍त न०), 
अंगसंस्कार ( पु५ ) 4 दा नाम कंशर आदिकस्के शणरमें संस्कारमात्रके 
8 | भा? माउना, ग्जा य तान ( रक्रा० ) नाम प्रक्षण आदिकरके 
दृहकों निमट करने लर्थात्‌ पोहनके हैं | उद्बतन, उत्सादन ये दो ( न० ) 
नाम उनट" महनेके है । आप्छाव ( पुृ० ), आप्टव (पु० )॥ १२१ ॥ 
स्नान (न: ) ५ तीन नाम स््नानके हैं। चचा (सत्री०), चाचिक्य (न०), 
स्थासक ( पु० ) ये तीन नाम चन्दुन आदिसे दहपर छेप करनेके हूं । 
प्रदाधन ( न० )) अनुबोध ( पु० ) य दो नाम गत हुए गंधके हूं | पत्र- 
लेखा, पज्यांगुलिय द ( स्री० ) नाम कस्तगे केशा जादिकरके कपोल 
आ।+ *चा हुईं पत्रक समान रखाऊक ह. ॥ १५२ ॥ तमाठ्यपत्र ( न० ); 
तिलक ६ पु० न० ) चित्रक ( न० ), विशेषकर ( पु० न० ) ये चार नाम 
माथमें कप्तरी आदिसे >य हुए तिहकके हैं | कुंकुम ॥ "२९३ ॥ काश्मी- 
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लाक्षा राक्षा जतु छीवे यावोहछक्तो दुमामयः । 

लवड़े देवकुयुम श्रीसंज़्मथ जायकम्‌ ॥ १२५॥ 

कालीयक॑ च कालानुसार्य चाथ समाथेकम । 

वेशकागरुगजाइ लोई कृमिजजोड़कम ॥ १२६ ॥ 

कालागुवेगुरु स्यात्त मड्रढ्या मछिगन्धि यत्‌ । 

यक्षधूप: सजेरसों राल्सवेरसावापे ॥ १२७ ॥ 

हुरूपोष्प्यथ वृकधूपकृत्रिमधूपकी । 

तुरुष्कः पिण्डकः सिह्दो यावनोष्प्यथ पायसः ॥ १२८॥ 

श्रीवासो वृकबृपो5पि श्रीबेष्टसरलद्रबो । 

मगनामिसेगमदः कस्तूरी चाथ कोलकम ॥ १२९ ॥ 

कड़ोोलक॑ कोशफलमथ कपरमख्रियाम । 

घनसारसथ्रन्ट्रतज्ञ: सिताभ्रो हिमवाड़का ॥ १३० ॥ 
रजन्मन्‌ ( नान्‍्त ), ऊग्निशिग्त, बग; बाल्हीक, पीतन, ग्क्त, संकोच, पिहुन; 
घीर, झोहितचन्दन ये ग्याग्ट ( न० ) नाम केशरके हैं ॥ १२४ ॥ टाक्षा 
( स्री० )) गक्षा ( ख्री? ), हतु ( न० ), याव ( पु० ), अछक्त ( पु० ) 
दुुमामय ( पु ) ये छः नाम छाखके हैं| लवंग, देवकुसुम, ओसंत्ञ ये 
तीन ( न० ) नाम छलागके हैं | जायक ॥ १२५ ॥ काटीयक, काटान- 
साय य तीन ( न> ) नाम पी चन्दनके है | समाथक, वंशिक, अगरु, 
गजाहे, ठाह, कृमिज, जोंग्क ये सात ( न ) नाम अगरके ४ | अगरु- 
शब्द ( पु० न० ) हैं ॥ ९०६ ॥ काटागुरु, अगब् ये दा ( न० ) नाम 
काले अगरके ह। मंगल्या यह एक ( खत्री? ) नाम मल्लिक समान गंधवाले 
अगरका है| यक्षत्रप, सजरस, गले, सपरस ॥ १५७ ॥ बहुरूप य॑ पांच 
( पु? ) नाम राल्के हैं | इक घर कत्रिम्रषक य दो ( पु० ) नाम अनेक 
पदायसि बनाये गये धपके हूं | तुरुष्क, पिडक, सिलल्‍्ह, यावन ये चार 
( पु० ) ताम छोबानक है | पायस ॥ *९८ ॥ ओऔवास) वृकघप, ओवेष्ट, 
सरलद्रव य पांच ( पु० ) नाम देवदारुके द्रवके हुँ । मृगनामि ( पु० )| 
मृगमद ( पु० ), कस्तरी ( खत्री० ) ये तीन नाम कस्तरीके हें । कोछक 
॥ १२५९ ॥ कंक्रोल्क, कोशफल ये तीन (न ) नाम केंकोलके हैं। कपूर 
( पु० न० )) धनसार ( पु ), चन्द्रसंज्ञ ( पु० )) सिताअ ( पु० ), हिम- 
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गन्धसारों मलयजों अद्रश्रीश्रन्दनो5ख्रियास्‌ । 
तलपर्णिकगोशीष हरिचन्दनमाखियास्‌ ॥ १३१ ॥ 
तिलपर्णी तु पत्राई रझने रक्तचन्दनम । 

कुचन्दन चाथ जातीकोशजातीफले समे ॥ १३२ ॥ 
कपूरागरुकस्तूरीकड़ोलैय क्षकदेम: । 

गात्रानुलेपनी वर्तिवेणक॑ स्याद्विलिपनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
चूणानि वासयोगाः स्थुर्मांवितं वासित॑ त्रिषु । 

संस्कारों गन्धमाल्यायैयेः स्यात्तद्धिवासनम ॥ १३४ ॥ 
माल्ये मालाखजों मूर्ध्न केशमध्ये तु गभकः । 

प्रभ्रटफ शिखालम्वि पुरे न्‍्यस्त ललामकम्‌ ॥ १३५ ॥ 


वाढुका ( क्री )य पांच नाम कपूरके हैं ॥ १३० ॥ गंघसार ( पु० ); 
मलयज ( पु ), भद्रश्नी ( स्त्री? )) चन्दन ( पु+ न० ) य चार नाम 
मल्यागिर चन्दुनके 6 | तल॒पणिक यह एक ( न० ) नाम छुपेद शीतल 
चन्दुनका हुं । गाशीष यह एक ( न० ) नाम सुपद कमलके समान गन्ध- 
वाल चन्दुनका हं | हारिचन्दन यहु एक ! पु० न? ) नाम कापिल वर्णवा 
चन्दुनका हुं ॥ १३१ ॥ तिलपर्णी, पत्रांग, रंजन, रक्तचन्दन, कुचन्दन थे 
पाँच नाम छाल चन्दुनक ह6। तिरुपरणीरशब्द ( सत्रीः० ) रोष (न०)हैं। 
जातीकांश, जाती फल ये दो ( न० ) नाम जायफलके हू ॥ १३२ ॥ यक्ष 
कदम यह एक ( पु०) नाम कपूर, अगर, कस्तूरी, कंक ल इन्‍्होंकी पीसकर 
किये हुए लेपका हुं । गाचानुलेपनी ( सत्री० ), वर्ति ( स्री० ), 4णक ( पु: 
न )) विलपन ( न० ) य चार नाम छझुगंघि द्वव्योंके उन्टनेके है ॥ १३६॥ 
चु० ( न० ), वासयोग (पु०) ये दो नाम चर्णमात्रके हैं | भावित, 
वासित य दो ( त्रि० ) नाम गन्दद्र॒व्यकरके वासित करी वसतुके हैं। अ 
पवासन यह एक ( न० ) नाम गन्ध ओर माल्य आदिकरके जो संस्कार 
कया जावे उसका है ॥ १३४ ॥ माल्य ( न० ), मारा (स्त्री०), स्त्रज 
( स्रीः ) ये तीन नाम फूलोंकी मालाके हु| गर्भक यह एक ( पु० ) नाम 
बालापर घारण करी मालाका है। प्रश्रष्ठक: यह एक ( न० ) नाम चायी- 
पर्यत लम्बी माठाका है। लकामक यह एक (न० ) नाम मस्तकपर्थत 


१५८ अमरकाशाः | 


प्राल्म्बम्जुलम्ब स्यथाव्‌ कण्ठादेकाक्षक तु दंत 
यत्तियेक्‌ क्षिप्तमुरासि शिखास्वापीडशेखरी ॥ १४१६ ॥ 
रचना स्यात्परिस्थन्द आमोगः परिपू्णता। 
उपधान तृपबहः शय्यायां शयनीयवत्‌ ॥ १३७ ॥ 
शयन मश्वपयेड्रपल्यड्राः खटया समाः । 
गेन्दुकः कन्दुकों दीपः प्रदीप! पीठमासनस ॥ १३८ ॥ 
समुद्रकः संपुटकः प्रतिग्राह! पतद्भहः । 
प्रसाधनी कड्डतिका पिष्टतः पटवासकः ॥ १३९ ॥ 
दर्पणे मुकुरादशी व्यजनं तालवृन्तकम्‌ । 
इति मनुष्यवगे! ॥ ६ ॥ 


धारण करो मालाका है ॥ १३५॥ प्राल्म्ब यह एक ( न० ) नाम कंठसे 
सीधी आर ढुम्बी माछाका है | 3ेकक्षिक यह एक ( न०) नाम छातीपर 
तिरछी माक्का है | आपीड, शेखर य दा ( पु० ) नाम चार्टीमे गंथी 
ह माठाक ह॥ ९३६ ॥ रचना ( स्त्री? ), परिस्यन्द ( पु० )ये दो 
नाम माछा आदिकी रचनाक है । आभांग ( पु ). परिपृूणता ( र्वी० ) 
ये दो नाम सब उपचारवालेकी परिपूण्णताऊे हैं । उपधान ( १०), उपब्ई 
( पु ) ये दो नाम तकियेके हैं। शय्या ( स्री० ) शयनीय ( न० ) 
॥१३७॥ शयन ( न० ) ये तीन नाम दास्याके 8 | मंच, पश्रक , परल्यक, 
खटा य चार नाम खायक € | खटाबाब्द (सत्री० ) रोष (पु० ) हँ। 
गेंदुक, कन्दुक य दा ( पु० ) नाम छांट तकिये वा गेंदके हं। दीप, 
प्रदीप ये दा ( पु० ) नाम दीपकके हैँ। पीठ, आसन ये दो ( न० ) 
नाम आत्नर्क है ॥ १३८ ॥ समुद्वक, संपुटक ये दो (प० ) नाम संपुट 
अथांत्‌ डिब्बके ह | प्रतिग्राह; पतट्ग्रह थ दा ( पु० ) नाम पीकदानीके 
ह€। असाधनी, कंक्तिका ये दा (स्री० ) नाम कंघीके हैं। पिछात, 
टवासक ५ दो ( पु+ ) नाम बुकनी के है ॥ ९३९ ॥ दुषेण ( पु० न० ); 
र( पु? ) आदश (पु० ) येतीन नाम शीशके है। व्यम्न, 

ताल्बतक 4 दा ( न२ ) नाम ताडके फ्टोंस बने ६ए पेलके हुं ॥ 
इंति मनुष्य4: ॥ ६ ॥ 
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.. अथ ब्रह्मवर्ग: ७। 

संततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयी । 

वंशोषन्ववायः संतानों वणोः स्युर्त्राह्मणादयः ॥ १ ॥ 

विप्रक्षत्रियविट्श्ूद्राश्रातुवेण्येमिति स्मृतम ! 

राजबीजी राजवंश्यों बॉज्यस्तु कुलसं मवः ॥ २ | 

महाकुलकुलीनायेस भ्यसजनसा धवः । 

ब्रह्मचारी गद्दी वानप्रस्थो मिक्षश्चतुष्टये ॥ ३ । 

आश्रमोर5स्री द्विजात्यग्रजन्मभूदेववाडवाः । 

विप्रश्च ब्राह्मणोउसी पटकर्मा यागादिभिवृतः ॥ ४ | 

विद्वान विपश्चिदोषज्ञः सन्‍्सुधीः कोविदों बुध: 

धीरों मनीर्षी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान पंडित: कवि! ॥ « ॥ 

धीमान्सूरि! कृती कृष्टिलेब्धवर्णो विचक्षण! ! 

दूरदर्शी दीघेदर्शी श्रोजियइछान्दसी समी ॥| ६ ॥ 

अथ ब्रह्मवग: | संतति, गोत्र, जनन, कुछ, अभिजन, अन्बक वंश, 

अन्ववाय, संतान ये नव नाम वंशक हैं | तहां संततिशब्द ( स्लनी०), गोत्र, 
जनन, कुछ ( न? ) शराष ( प्रृ० ) हुं। ब्राह्मण आदि वण हुं ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, विदा, जद्र ये चारों वर्ण चातुर्वण्य कहाते हैं। ञागके 
अग्निचित्शब्द्तक ( पु० ) ६ और आशअ्रमइब्द ( पु० न० ) है | रज- 
बोजिन्‌, राजतंश्य ये दो नाम राजवबंशस उत्पन्न हुएक हैं । बीज्य, कुल्स- 
भव ये दो नाम कुलमात्रसे उत्पन्न हुएके हैं ॥ २॥ महाकुछ, कुछीन, 
आय, सभ्य, सजन; साधु ये छः नाम सजनके हैं । ब्रह्मचारिन, गाहिन, 
वानप्रस्थ, भिक्षु ये चार आअ्म हैं | तहां ब्रह्मचा(रन्‌ गहिन्‌ शब्द ( इ, 
च्नन्त पु० ) हैं ॥ ३॥ आअ्रम यह एक ( पु० न० ) नाम आंअ्रमका 
है | द्विजाति, अग्रजन्मन्‌ ( नानन्‍त ); भूदेव, वाडब, विप्र, ब्राह्मण ये छः 
नाम ब्राह्मणके हूं । पटकमन्‌ यह एक ( नानन्‍्त पु ) नाम यज्ञ आदिसे 
यक्त ब्राह्मणफा हु ॥ ४॥ विद्स ( वस्वन्त ), जिपश्चित्‌, दाषज्ञ, सत्‌ 
( तान्‍त ), सुधी, कोविद, बुध, धीर, मनीषिन ( इश्नन्त ), ज्ञ, प्राज्ञ, 
संख्यावत्‌ ( मत्वन्त ), पंडित, कावे ॥ ५ ॥ धीमत्‌ ९ मत्वन्त ), सारे, 


कुतिन्‌ ( इन्नन्त )) कृष्टि, छब्धवर्ण, विचक्षण, दूरदाशन्‌ ( इन्नन्त ), दीषे- 
२९ अमर, 
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कु 


५ मीमांसको जेमिनीये वेदान्ती ब्ह्मवादिनि । 
वैशेषिके स्यादीलक्यः सोगतः शून्यवादिनि ॥ 
नैयायिकस्त्वक्षपादः स्यात्स्याद्रादिक आहैकः । 
चावोकलोकायतिकी सत्कार्य सांख्यकापिली ॥ ”” 
उपाध्यायोध्ध्यापको5थ स्यान्निषेकादिकृहुरुः । 
मन्त्रव्याख्याकृदाचाये आदेष्टा त्वध्वरे त्रती ॥ ७॥ 
यष्टा च यजमानश्व स सोमवति दीक्षित: । 
इज्याशीलो यायजूकी यज्वा तु विधिनेष्ठटान ॥ ८ ॥ 
स गीष्पतीश्चा स्थपातिः सोमपीथी तु सोमपाः । 
स्वेवेदाः स येनेशे यागः सर्वेस्वदक्षिणः ॥ ९, ॥ 


दर्शन ( इन्नन्त ) ये बाइंस नाम पडितके हें । ओब्रिय, छानन्‍्द्स ये दो 
नाम वेदपाठीके हैं ॥ ६ ॥ “ मीमांसक, जेमिनीय ये दो ( पु० ) नाम 
मीमांसा शाखको जाननेव्रालेके हें | वेदातिन, ब्रह्मरादिन्‌ ये दो ( इचन्नन्त 
पु० ) नाम वेदान्तीके हैं | वेशेषिक, ओलक्य ये दो ( पु० ) नाम सात 
पदार्थवादीके हैं। सीगत, दान्यचादिन ( इन्नन्त ) ये दो ( पु० ) नाम 
ग़न्यवादीके हैं | नेयायिक, सक्षपाद ये दो ( पु० ) नाम न्यायशाद्लेक्रो 
जाननेवालेके हैं । स्थाह्रदिक, भाहक ये दो ( पु०) नाम माक्ष है अथवा 
नहीं है ऐसे कहनेवालेके हैं| चावाक, छोकायतिक ये दो ( पु० ) नाम 
देहात्मवादि बोद्धके हैं | सांख्य, कापिल ये दो ( पु० ) नाम सांख्यको 
जाननेवालेके हैं | ? उपाध्याय, रूध्यापक ये दो ( प० ) नाम पढानेवाले- 
के हैं | गुरु यह एक ( एु० ) नाम गर्मोीघान आदि कर्माके करानेत्राले 
पिता आदिका है। जाचाये यह एक ( पु० ) नाम वेदकी व्याख्या कर- 
नेवालेका है। यज्ञविदेषमें ऋत्विजोंका आदेश ब्रतिन्‌ ( इन्नन्त ) कहाता 
है ॥ ७ ॥ यह ( ऋकारानत ), यजमान ये तीन ( पु० ) नाम यजमानके 
हैं | दीक्षित यह एक ( पु० ) नाम सोमयज्ञमें आदेष्ठा यजमानका है| 
इज्याशील, यायजक ये दो ( पु०) नाम यज्ञनशीलके हैं। यज्यन्‌ (नान्‍्त) 
यह एक ( पु० ) नाम विधिसे यज्ञ करनेब्ालेका है ॥ < ॥ स्थपति यह 
एक ( पु० ) नाम बहस्पातिके कहे विधिकरके यज्ञ करनेत्रालेका है | सो 
मपीयेन- सोमपा ये दो ( पृ० ) नाम सोमयज्ञ करनेत्रालेफ़े हैं । सवेद्स 
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अनूच!नः प्रवचने साड्रेडधीती गुरोस्हु यः । 
लब्धानुज्ञः ममावृत्तः सुत्वा त्वमिषवे कृते ॥ १० ! 
छात्रान्तेवासिनोी शिष्ये शैक्षाः प्राथमकल्पिकाः । 
एकज्रह्मवताचारा मिथः सब्रह्मचारिणः ॥ ११॥ 
सतीथ्योस्वेकगरवश्चितवान प्रिम प्रिचित्‌ । 
पारम्पर्योपदेशे स्यादितिहामितिहाव्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
उपज्ञा ज्ञानमार्य स्यथाज्ज्ञात्वारम्म उपक्रम; । 

यज्ञ: सवोष्घ्वरो यागः सप्ततन्तुमंखः क्रतु! ॥ १३ ॥ 
पाठों होमश्चातियीनां सपयो तपेण बलिः । 

एसे ए०थञ महायज्ञा बह्मयज्ञादिनामकाः ॥ १४ ॥ 


€ सान्‍त ) ण्ह॒ एक ( प० ) नाम सबस्व दक्षिणावार् विश्वाजत्‌ नामक 
यज्ञ करनेवाढेका है. ॥ * ॥ सनुचान यह एक (० ) नाम शिक्षा 
आदि रगोमे यत वेद अष्ययन करनेबालेका हैं| समावृत यह एक (पु०) 
नाम ग़रुसे गहस्थ आादि आश्रमकी प्राप्तिके लिये अनुज्ञा पानेवालेका 
है | समन्‍वन € नान्‍त ) यह एक ( पु० ) नाम अभिषव स्नान किय हुएका 
है ॥ *० ॥ छा9, अतेवासिन ( इन्नन्त ), शिष्य ये तीन ( पु० ) नाम 
चेलेके € । डोक्ष, प्राथमकल्पिक ये दो ( पु ) नाम न4 पढनवालक है । 
सब्रह्मचा रिन ( इन्नन्त ) यह एक ( पु० ) नाम आपसमभे समान वेदृब्रत 
स्माचारवाढोंका है ) ११ ॥ सती थ्य यह एक ( पु० ) नाम गुरुक पास 
पटनेवालोंका है । सम्रिचित्‌ यह एक ( पु० ) नाम अश्निक्ो बटोरनेवालि 
का हे | ऐतिहा ( न० 3 इतेह ये दो नाम छोकपरम्पराके उपदेशके हैं । 
तहां इतिह यह रूव्यय है ॥ *+ ॥ उपज्ञा यह एक ( स्री० ) नाम पहले 
ज्ञानका है। उपक्रम यह एक ( पु० ) नाम जानके आरंभ किय हुएका 
है। यज्ञ, सव, अध्वर, याग, सप्ततन्‍्तु, मख, ऋ्रतु ये सात ( पु० ) नाम 
यज्ञके हैं ॥ १३ ॥ विषिस वेद आदिका पढना ब्रह्मयज्ञ कहाता है। 
अश्ंदव्होम करना देवयज्ञ कहाता है। घरमें आये अभ्यागताकों अन्न 
स्ादिकरके प्रसन्न करना मनष्ययज्ञ कहाता ह। पितरॉकी अन्न जरू 
आदिसे तप्ति करना फ्तियज्ञ कहाता है। बलि करना भूतयज्ञ कहाता ह। 
ये पंच महायज्ञ हें ॥ १७ ॥ 


१३२५" है अमरकादाः । 


समज्या परिषद्गीष्ठी समासमितिससदः । 

आस्थानी क्लीबमास्थान खत्रीनपुंसकयों: सद। ॥ १५ ॥ 
प्राग्वंशः प्राग्धविर्गेहत्सदस्पा विधिदर्शिन: । 

समासदः सभास्तारा; सभ्याः सामाजिकाश्व ते ॥ १६ ।॥' 
अध्वयुद्नात्रहे तारो यज्ञ/सामर्ग्विद: ऋमात । 
आग्मौभादया धनैवायां ऋत्विजो याजकाश्व ते ॥ १७ ॥ 
वोदिः पारिष्कृता भूमिः समें स्थण्डिलचत्वरें । 

चषालो यूपक्टकः कुम्बा सुगहना वृतिः ॥ १८ ॥ 
यूपाग्न तम॑ निर्मेन्थ्यदारुणि त्वरणिद्वेयो: + 
दक्षिणाग्रिगोहंपत्याहबनीयो त्रयोध्नयः ॥ १९ ॥ 


समज्या, पारषत्‌, गाष्ठी, सभा,सर्मात, ससद , आस्थानी, आस्थान, सदद्ध 
( छवांत ) ये नव नाम समाके हें | तहां आस्थानशब्द ( न० ) हैं, सदस 
शन्द ( क्ली० न० ); रोष (स््री० ) हैं ॥ १५ ॥ प्राग्वंश यह एक ( पु ) 
नाम हं|पक गंहस्त पृथद्शरम सदस्य जादियींके वरका है। सदस्य यहु एक 
( पु० ) नाम वेदाक्त क्रियाकलापका देखनेवाल्का है | समासद, समा 
सार, सभ्य, सामाजक य चार ( पु० ) नाम सम्योके है ॥१६॥ जअध्वय 
यह एक (प्रु० ) नाम यजुव॑दके जाननेवाले ऋत्रिज॒का हें। उद्भात 
( ऋकारान्त ) यह एक ( पु० ) नाम सामवदका जाननेवाले ऋत्विजकः 
हैं। हंत ( ऋकारान्त ) यह एक ( पु०) नाम ऋग्वेदके जाननेवाले ऋ 

जका हैं | ऋत्विन्‌ ( जान्त )) याजक य दा ( पु० ) नाम यजमानने 
घन आदि दूंक जिन्हांका वर उन्होंके हूं ॥ १७॥ वदि यह एक ( स््री० ) 
नाम यज्ञके टिये डम्स्के आकारकी बनाई पथ्वीका है | स्थण्डिल, चत्वर 

दो ( न० ) नाम यज्ञके लिये संस्कार किये हुए पथ्वीके भाग अर्थात 
चातिरक हू । चषाढ; यूपकटक ये दा ( पु० ) नाम यज्ञखंभके दिरमेँ 
वल्यक॑ आकारवाढ काठविशेषक हैं| कुंबा यह एक (स््री० ) नाम यक्ञ 
भ्ामम नीचजातिक: दृष्टिक निवारणक लिये बहुत वेष्टन ( भावरण ) कर- 
नका € ॥ १८ ॥ यूपाग्र, तमन्‌ ( नांत ) ये दो (न० ) नाम यज्ञखंभके 
अग्रभागक है | भराण यह एक ( पु० स्री? ) नाम अग्नि निकाढनेकी 
टकाइ्य|क: हैं। दक्षणप्नि, गाहपत्य, आहदनीय ये तीन ( पु० ) 
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अग्रिन्नयमिर्द जता प्रणीतः संस्कृतोषनलः । 

समूहाः परिचाय्योपचाय्यावत्री प्रयोगिणः ॥ २० ॥ 

यो गाईपत्यादानीय दक्षिणाग्रि! प्रणीयते । 

तस्मिन्नानाय्योष्थाग्रायी स्वाहा च हुतसुक्प्रिया ॥ २१ ॥ 

ऋक्‌ सामिधेनी धाय्या च या स्थादग्रिसमिन्धने । 

गायत्रीप्रमुख छन्‍्दों हृव्यपाके चरु। पुमान ॥ २२ ॥ 

आमिक्षा सा झ्तोष्णे या क्षीरे स्थाहधियोंगतः । 

पवित्र व्यजन तद्द्राचि्त मगचमेणा ॥ २३ ॥ 

प्रषदाज्यं सदध्याने परमान्ने तु पायसम । 

हव्यकव्ये देशापेत्ये अन्न पात्र खबादिकम ॥ २४ ॥ 

धवाप नज्जुहना तु ख़वी भेदा: सख्चः खिय: । 

उपाकृत:ः पशुर्सी योधमिमन्त्य कतों इत:॥ २७ ॥ 
मे यज्ञकी सग्निक्र ह ॥ *? ॥ त्रता यह एक ( र्री० ) नाम इन तीनों 
ग््नियोंका है | प्रणीत यह एक ( ० ) नाम मंत्र आदिसे संस्कार किये 
ए अग्रिका ४ ! ममृहाय, एरच'रय, उपचाय्य ये तीन ( पु० ) नाम यज्ञकी 
अग्रिक ग्थटविदेष्क है ॥ २० । आनाग्य यह एक ( पु० ) नाम गा 
पन्‍य खाम्मम ग्रहण कर जः दाक्षण”म्र स्थापत कराया जाव उप्तका ६) 
सर्ग्रायी, स्व'हः, हतभुक्पिया ये नीन ( स्त्री० ) नाम अग्निकी ख््रीके हू 
॥ २१ ॥ सामिय्नी, घास्या ये दो ( र्री० ) नाम अग्निक्रों प्रज्जलित 
करनेमे जो ऋचा पढ़ी जावे उसके हें | छनन्‍्दस ( सान्‍्त न० ) यह एक 
नाम गायत्री उप्णिक खादि हन्दोंक' है | चर यह एक ( प॒० ) नाम 
आग्रिविष हयमान अन्न खादिका हे ॥ २२ ॥ जामिक्षा यह एक ( स्त्री०) 
नाम पकाये हुए गग्म दूषमें दहीके योगसे उत्पन्न विकृतिका है | धविन्र 
यह एक 6 न० ) नाम मृगछालासे ग्वे पंबेका है ॥ २३ ॥ प्रपदाज्य यह 
एक ( न०) नाम दहीसे मिटे घतका है! परमान्न ( न०), पायप्त (पुश्न०) 
ये दो नाम दूधकी ग्वीग्के हैं | हव्य यह एक ( न० ) नाम देवता्ेंकि 
अथ दिये जानेवाले अन्नक्ा है | कव्य यह एक ( न? ) नाम पितरोंके 
अर्थ दिये जानेबाले अन्नका है | पात्र यह एक ( न० ) नाम स्व, चमसा 
खआादिका है ॥ २४ ॥ प्रवा, उपनत्‌, जह ( तीन ख्त्री० ), सत्रव ( प० ) ये 
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१३४ अमरकोदः । 


परम्पराकं शमन मोक्ष्ण च वधाथकम । 

वाच्यलिड्राः प्रमीतोपसंपन्नप्रोक्षिता हते ॥ २६ ॥ 
सान्नाय्यं हविस्मों तु हुतं त्रिषु वषट कृत मं । 
दीक्षान्तोवभ्वथों यज्ञे तत्कमाई तु यज्ञियस ॥ २७ ॥ 
त्रिष्वथ ऋतुकमेंई पूर्त खाताति कर्म यत । 

अमृत विघसों यज्ञशेषभोजनहोषयों: ॥ २८ ॥ 
त्यागों विहापितं दानमुत्सजेनविसजने । 

विश्वाणनं वितरण स्पदने प्रतिपादनम ॥६ २९५ ॥ 
प्रादेशने निर्वषणमपवर्जेनमंहतिः । 

मृतार्थ तदहे दान॑ त्रिषु स्थादीध्वेदेहिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
पितृदान निवापः स्थाच्छाद्ध तत्कम शाखत 
अन्वाहारय मासिकेंड्शो5ष्टमो5ह: कुतपो5खियाम्‌ ॥ ३१॥ 


चार नाम खचके भद॒क हैँ | उपाकृत यहु एक ( पु० ) नाम अभिमंत्ित 
कर यज्ञमं हत किय जानवाल पशुका है ॥२५॥ परम्पराक, शमन;, प्राक्षण 
ये तीन ( न? ) नाम वषके अथ यज्ञसम्बन्धीय पड मारनेके हैं | प्रमीत; 
उपसम्पन्न, प्रोक्षित ये तीन नाम यज्ञक अर्थ हत हुए पशुमात्रक हें ओर 
बाच्यलिंगी हें | सान्नाय्य यह एक ( न० ) नाम ह॒विविशेषका है | वषट 
कृत यह एक नाम अग्निविषें होमे हुए याज्य आविका है आर वाच्यालिंगी 
हु ॥ २६ ॥ अवभय यह एक ( पु० ) नाम यज्ञ दीक्षाके अंतमें स्नान 
विशेषका है । यज्ञिय यह एक (त्रि० ) नाम यज्ञकमक योग्य वस्तकः है 
॥ २७ ॥ इष्ट यह एक ( न० ) नाम यज्ञके कमका है | पूत्त यह एक 
( न० ) नाम बावडी कुआ आदि खातका ह | अम्नत यह एक (न० ) 
नाम यक्ञराष पुरोडाश आदिका हैं। विघस यह एक ( पु० ) नाम देव 
ओर फ्ति आदिके भुक्तशेषका हैं ॥ २८ ॥ त्याग; विहाफिति, दान, उत्स 
जन, विसजन, विश्राणन, वितरण, स्पशन, प्रतिपादन ॥ २९ ॥ प्रादेशन, 
निवषण, अपवजन, अंहति य तरह नाम दानके हैं | त्यागशब्द ( पु० ) 
अंहति ( स्री० ) शेष ( न० ) है | आच्चदाहिक यह एक नाम मरणदिनस 
आरंभ कर दर दिनपर्यत पिडदान आदिका है जीर जिलिंगी है ॥३०॥ 
फ्तिदान ( न० ), निवाप ( पु० ) ये दो नाम पितरोंका उद्देश कर जो 
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पर्यषणा परीष्टिश्वाउन्वेषणा च गवेषणा । 
सनिस्त्वध्येषणा याच्जा$मिश स्तियोचना5थेना ॥ ३२ ॥! 
पट तु त्रिष्वध्येमघाें पार्य पादाय वारिणि । 
क्रमादातिथ्यातिथेये अति थ्यर्थडत्र साधुनि ॥ ३३ ॥ 
स्युरावेशिक आगन्तुरतिथिनों मृहागते। 

प्राघृर्णिकः प्राघुणकश्चाभ्युत्थान तु गरम ॥ ३४ ॥| 
पूजा नमस्था5पचितिः सर्पेयाचाहईणा: समाः । 

वरग्विस्या तु शुशक्षपा परिचयाप्युपासना ॥ ३५ ॥ 
व्रज्याध्टाटया पर्यटर्न चयो त्वीया पंथ स्थिति: 
उपस्पशस्त्वाचमनमथ मौनमभाषणस् ॥॥ ३६ ॥| 


दान किया जाब॑ उम्रके €। आइदडू यह ( न० ) नाम शाख््रस पितसंबंधी 
कमका हूं | अन्वाहाय्यं यहु एक ( न० ) नाम माप्चिक अमावास्या 
आडकः है ! कुतप यह एक नाम दिनके आठवें भागका है और 
( पु: न? ) हु ॥ ३१ ॥ प्य्येंषणा, परीष्टि य दो ( स्त्री० ) नाम 
आड्में द्राह्षणफे भोजनकी टहल वा भक्तिके हैं | अन्वेषणा, गवेष 
णः य दा ( त्वी०) नाम धम आदिकाो ट्ढनके हूं। सनि, अध्यषणा 
ये दा ( छ्ली५) नाम गुरु आदिस प्राथनापवक् विनतीक ह | यात्आ; 
अमिशस्ति, याचना, अथना ये चार ( ल्वी० ) नाम याचनाके हैं ॥३२॥ 
अध्ये, पाद्य, आतिथ्य, आतिथय, आवशिक, आगंत य छः शब्द वाच्य 
लिगी है| अध्य यह एक नाम अतिथिकी पूजाक उपचारक अथ पानीका 
है। पाद्य यह एक परोंके अथं जो पानी हो उसका हं। आतिथ्य यह 
एक नाम अतिथिके अर्थ अन्न आदिका है । आतिथेय यह एक 
नाम अतिथिम जो प्ताघु हों उसका है ॥ ३३ ॥ जावेशिक, आगंतु; 
अतिथि, गृहागत ये चार ( पु० ) नाम घरमें आये हुए अतिथिके हैं | प्राघू- 
णिक, प्राघुणक ये दो ( पु० ) नाम अभ्यागतक हैं | अभ्युत्थान, गौरब ये 
दो ( न० ) नाम उत्पथानपूर्वक संस्कारके हैं ॥ ३४ ॥ पूजा, नमस्या, अप- 
चिति, सपय्या, अर्चा, अहणा ये छः ( स्ली० ) नाम पूजाके हुँ। वरिवस्था, 
ञुअषा, परिचर्य्या, उपासना ये चार ( स्री० ) नाम उपासनाके हैं ॥ ३५॥ 


जे 


ब्रज्या, अठा, अव्या) पर्यटन ये चार नाम चलने हैं| पयटनशब्द (न० ) 
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५ प्राचेतसश्रादिकविः स्यान्मेत्रावरुणिश्व सः 
वाल्मी ऊश्चवाथ गोधियों विश्वामित्रश्ञ कीशिकः 
व्यासों द्रेपायनः पाराशयेः सत्यवतीसुतः । 

आनुपूर्वी खियां वा5घ्वृत्परिपाटी अनुक्रमः । 
पर्यायश्रातिपातस्तु स्यात्पयेय उपात्यय: ॥ ३७ ॥ 
नियमों व्रतमखत्री तच्चीपवास।दि पृण्यकम । 

आओपवस्त तृपवासों विवेकः पृथगात्मता ॥ ३८ | 
स्पाड्हावरचेस वृत्ताध्ययनद्धिरथास्नलिः । 

पाठे अद्याश्नालेः पाठे विष्षषो ब्रह्मबिन्दवः ॥ ३९ ॥ 
ध्यानयोंगासने ब्रह्मासने कलपे विधिक्रमी । 

मुख्यः स्यात्यथमः कल्पो$्नुकल्पस्तु ततोष्धमः ॥ ४० 9 


शेष ( स्री० ) है | चया यह एक (स्त्री८ ) नाम ध्यान मौन आदि मारमें 
स्थित होनेवालेका हू | उपस्परों (प०५ ), आचमन ( न ) ये दा नाम 
आचमनके हूँ ) मन, अभाषण ये दो ( न० ) नाम नहीं बोल्नेके हैं 
॥ ३६ ॥| “ प्रचतस ( सान्‍त ), आदिकावे, मेत्रावरुणि, वाल्मीकि ये 
चार ( पु० ) नाम वाद्मीक मुनिक हैं । गाधषेय, दिश्वामित्र, कोशिक ये 
तीन ( पु० ) नाम जिश्वामित्रक हैं व्यार, हपायन, पाराइाय्ये, सत्यव- 
ताछुत 4 चार ( पु) नाम वेदव्यासक्रे है; ? सानुपृ॥, लावृत्‌, परिण 

टी, अनुक्रम, पय्याय य पांच नाम अनुक्रमक हैं | लनुक्रप, पस्योग ( पु. 

रीष ( त्री० ) ह | अतिपात, परयय, उपात्यय ये तीन (५०) नाम अति- 
क्रमके हैं ॥ ३७ ॥ नियम (9५ ); ब्रत ( पुथ्न० ) ये दो नाम ब्रतके हैं। 
पुण्यक यह एक ( न० ) नाम उपवास चान्द्रायण ब्रत आदिका है। औप- 
बसस्‍त ( न० ), उफ्लास पु: ) य दो नाम उपबासके हैं । विवेक यह 
एक ( पु० ) नाम प्रयक म्व्रूपपनेकः है ॥ ३८ ॥ ब्रह्मनचंस यह एक 
( न० ) नाम सदाचार पाठन आर वेदका अभ्यास इन दोनोंकी संपत्तिका 
है । ब्रह्माव्जनलि यह एक ( १५ ) नाम बेंदके पाठकी आदिमें हाथोंकी 
>कारके उच्चारणपूर्वक अंजलिक़ा हैं| ब्रह्मविन्द यह एक ( पु० ) नाम 
त्रेदके पाठम मुखसे निकसे हुए जलके किनकोंका है ॥ ३९ ॥ ब्रह्मासन 
यह एक ( न० ) नाम ध्यान मोर योगके सासनका है| करुप, विधि, 
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संस्कारपूर्व ग्रहणं स्थादुपाकरणं श्रुतेः । 

समे तु पादग्रहणममिवादनमित्युमे ॥ ४१ ॥ 

भिक्षः परित्राद्‌ कमेन्दी पाराशयोपि मस्करी । 

तपस्वी तापप्तः पारीकांक्षी वार्चंयमों मुनि! ॥ ४२ ॥ 
तपः क्लेशसहो दान्तो वर्णिनों ब्रह्मचारिणः । 

ऋषय: सत्यवचसः स्नानकस्त्वाइुवत्रती ॥ ४३ ॥ 

ये निर्ज्तिन्द्रियम्रामा यतिनों यतयश्व ते । 

यः स्थण्डिले व्रतवशाच्छेते म्थण्डिल्शाय्यसी ॥ ४४ ॥ 
स्थाण्डिलश्वाथ विर्जस्तमसः स्युद्रेयातिगाः । 

पवित्र: प्रयतः पृतः पारवण्डाः सर्वेलिट्विनः ॥ ४० ॥ 


ऊभ ये तीन ( पृ८ ) नाम नियोगदःख्रके दे | मुख्य यह एक (१०) 
नाम आद्यविधिका है | अनुकरप यह एक ( प० ) नाम मुख्यस्त नीचे 
गाणका है ॥ ४२ ॥ उपाकरण यह एक (न०८) नाम छंस्कारपूर्वव, 
वेदके ग्रहण करनका है | पादग्रहण, अनिवादन ये दो ( न० ) नाम 
गोत्रकथनपूर्वक नम्स्कारविशषके हैं | ४१ । मिश्ल, परिषाज़ ( जान्त ); 
कमदिन्‌ ( इन्नन्त ); पाराशरिन, मस्करिन ( इन्नत ) ये पांच ( प० ) नाम 
संन्यासीके हैं ! तपस्विन्‌ ( इन्नन्त ), ताप्स; पारिकांक्षिन ( इन्नन्त ) ये 
तीन ( पृ० ) नाम तप करनेत्राढेके हें ' दाच्यम, मुनि ये दो ( पु०) नाम 
परिभित बोलनेवालेके हुँ ॥४२॥ दांत यह एक ( प० ) नाम तपके ऊेशके 
सहनेवालेका है ! वर्णिन ( इृन्नन्त ), ब्रह्मचारिन्‌ ( इन्नन्त ) ये दो ( पृ० ) 
नाम ब्रह्मचारीके हैं। ऋषि, सत्यवच्स ये दो ( पृ० ) नाम ऋषिके 
हैं । स्नातक, आप्खब्रतिन ( इन्नन्त ) ये दो ( पु८ ) नाम वेदब्ती होके 
समावत्तेन किये हुएका है ॥४३॥ यतिन्‌ ( इन्नन्त ) यति ये दो 
( पु० ) नाम इन्द्रियोॉंकी जींतनेवालेके हैं ! स्थंडिलुशायिन्‌ ( इन्नन्त ) 
स्थांडिट ये दो ( पु ) नाम नियमके पृवक पथ्वी विशेषपर सोने- 
वालेके हैं ॥ ४४ ॥ विरजस्तमस्त ( सान्‍त ), दयातिग ये दो ( पु० ) 
नाम सत्वमें एक निष्ठावाले व्यास आदिकोंके हैं । पवित्र, प्रयत, पूत ये 
तीन ( पु० ) नाम पवित्रके हैं। पाखण्ड, सेलिंगिन ( इन्नन्त ) ये दो 
( प० ) नाम बोद्ध क्षपण आदि दुष्ट शास््रवातियोंके हैं ॥ ४८ | 
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पालाशो दण्ड आपाढो वते राम्मस्तु वेणवः । 

अख्री कमण्डलुः कुण्डी वरतिनां सासन दृषी ॥ ४६ ॥ 
अजिन॑ चमे कृत्तिः स्त्री भेक्षं मिक्षाकदम्बकम्‌ । 
स्वाध्यायः स्थाजपः सुत्याईइमिषवः सबने चे सा ॥ ४७ | 
संवेनसामपध्वीस जप्य [त्रष्वघमषंणम्‌ । 

दशेश्व पोणमासश्र यागे। पक्षान्तयों: पृथक्‌ ॥ ४८ ॥ 
शरीरसाधनापेक्ष नित्य॑ यत्कर्म तद्यमः । 

नियमस्तु स यत्कमे नित्यमागन्तुसाधनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

“५ क्षौर तु मद्राकरणं मुण्डनं वपने त्रिषु । 

उपवीतं ब्ह्मसन्न प्रोड़ते दक्षिण करे ! 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्रिवीर्त कण्ठलम्बितम ॥ ५० ॥ 


आषाठ थह एक ( पु०) नाम ब्रह्मचारीक पलाशसंबन्धी दण्डका हैं | रांभ 
यह एक ( पु: ) नाम बसके दण्डका हु | कमण्डरु ( पु० न०)) कुण्डी 
(स्री>) य दो नाम ब्रतियोंक जलपात्रक हैं | वृषी यह एक (स्त्री) नाम 
ब्रतियोंक आसनेकीा है ॥४९॥ अजिन ( न२ ), चमन्‌ ( नाते न० ); कृत्ति 
(स्री०) ये तीन नाम मृगचम आदिके हैं! भेदय यह एक ( न०) नाम भि 
क्षाके समूहका है | साध्याय, जप ये दो ( पुृ०) नाम बेदके अभ्यासके हें। 
सुत्या ( त्ली० ) अभिषत्र ( पु२), सवन ( न० ) 4 तीन नाम सोमाभि- 
षवके ह ॥ ४७ ॥ अघमषेण यह एक नाम सब पापोंकों नाञ करनेवाले 
जापका € आर त्रिलिगी हुं | दश यह एक (पु)न'म कृष्णपक्षक अन्तमें 
होनेवाले यज्ञका है । पोणमास यह एक ( पु ) नाम पोणमासीमें हाने- 
वाले यज्ञका हैं ॥ ४८ ॥ यम यह एक ( १३ ) नाम शरीरमात्रकरके 
साधनके योग्य नित्यक्रमंका है । नियम यह एक ( पु० ) नाम माटी 
ओर जढू आदिसे साध्य कम अथांत नित्यप्रति कृत्रिम कमका है॥७९॥ 
८ क्लौर (न० ), भद्गाकरण ( न० ), मुण्डन ( न० )) वपन (त्रि० ) ये 
चार नाम क्षारके हैं।?? उप्रीत यह एक ( न०) नाम दहिने हाथकोी ऊपर 
करके जनेऊ घारण किये जानेका है। प्राचीनावीत यहु एक ( न० ) नाम ' 
बामहाथ ऊपरको करके जनेऊ घारण किये जानेका हैं । निवीत यह एक 
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अड्डल्यग्रे दो देव स्वल्पाइुब्योपले कायम । 
मध्येषड्भष्ठाडुल्यों: पिज्य मूले त्वड्रु)वस्य ब्राह्मम्‌ ॥ ५१॥ 
स्पाग्रह्मभूय अह्मत्व ब्रह्मसायुज्यमित्यापि । 

देवभूयादिक तद्वत्कूच्छें सान्तपनादिकम ॥ ०२ ॥ 
संन्यासवत्यनशने पुमान्प्रायोष्य वीरहा । 

नष्नातओ्निः कहना लोभान्म थ्येयापथकल्पना ॥ «३ ॥ 
वरात्यः संस्कारहीन: स्थादस्वाध्यायों निराकृति: 
धमंध्वजी लिड्डबृत्तिग्वकीर्णा क्षतत्रतः ॥ ५४ ॥ 

सुप्ते यर्मिन्नस्तमेति सुप्ते यस्मिन्नदेति च । 
अंशुमानमिनिमुक्ताभ्युदिती च यथाक्रमम्‌ ॥ ५५ ॥ 


( न० ) नाझई कठम छबत किय जनऊकरा हु ॥ ५० ॥ दव यह ए 

( न०) नाम अंगुलियोंक अग्रभागम दूषतीयथंका हूं । काय यह एक (न०२) 
नाम कनिष्ठचिकः ऑर अनामिका अंग्रुलियोंके मूछमें कायतीर्यका है । 
फिय यह एक ( न० ) नाम अंगूठा और तजेनी अंगुलीके मध्यमें पित- 
तीथिंका है| ब्राह्म यहु एक ( न० ) नाम अंग्ठेकी मूलमें ब्राह्मतीथंका 
है ॥ ५९ ॥ ब्रह्ममय, ब्रह्मल, ब्रह्मसायुज्य य तीन ( न० ) नाम ब्रह्ममा- 
वके हैं। दबभय, दवत्व, देवसायज्य य तीन ( न+ ) नाम देवभावके हें । 
कृच्छ यह एक ( न० ) नाम सांतपन आदिका है ॥ ५२ ॥ प्राय यह 
एक ( पु० ) नाम संन्याप्तप्वक भोजनके त्यागनेका ह | वीरहन्‌ ( नका- 
रान्त ), नष्टाप्नि ये दो ( पु० ) नाम नष्ट हुए अम्निवाल्क हें। कुहना 
यह एक ( छ्री० ) नाम लोभसे छठ कपट्करके ध्यान मौनका है ॥९३॥ 
ब्रात्य यह एक ( पु० ) नाम संस्कारसे हीन हुएका है । अस्वाध्याय यह 
एक ( पु० ) नाम अपनी शाखाके अनुसार अध्ययनसे दन्य हुएका है। 
घमंध्वजिन्‌ (इन्नन्त ), लिगबृक्ति य दो (पु० )नाम जीविकाके अथ॑ 
जय आदिका घारण करनवालेके है | अवकीणिन ( इन्नन्त ), क्षतब्रत ये 
दो ( पु ) नाम नष्ट हुए ब्रह्मचयेबाल्के हैं ॥ ५४ ॥ अभिनिउक्त यह 
एक ( १० ) नाम जिसके सोते हुए सूयये अस्त हो जाबे उसका है । अभ्यु 
दित यह एक ( पु० ) नाम जिसके सोते हुए सर्य उदय हो जावे उसका 
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परिवेत्ताओलुजो$नूढे ज्येप्ते दारपरिग्रहात । 

परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान विवाहोपयमी समो ॥ ५६ ॥ 

तथा परिणयोद्वादिपयामा: पाणिपीडनम्‌ । 

व्यवायों ग्राम्यधर्मो मैथुन निधुवर्न रतम ॥ ०७ ॥ 

प्रिवर्गों धर्मकामार्थेश्वतु्वंगें: समोक्षकेः । 

मबलेस्तैश्वतुभेट्र जन्या: स्तिग्घा वरस्य ये ॥ ०८ ॥ 

इति ब्रह्मबर्ग! ॥ ७॥ 

अथ क्षत्नियवग: ८ । 

मृथामिषिक्तो राजन्यों बाहुजः क्षत्रियों विगट । 

गज़ा राट पार्थिवक्ष्मारुज्ञपभूपमहीक्षितः ॥ १ ॥ 

गज़ा तु प्रणताशेषसामन्त: स्यादधी खर 

चक्रवता सावेभोमोी नृपो5्य्यों मण्डलेखर: ॥ २ ॥ 


8 ॥ ५९० ॥ परिदेत्त ( ऋकारान्त ) यह एक ( पु० ) नाम बड़े भाईका 
विवाह नहीं हो जोर छोटा भाई कर ले उसका हे | परित्रित्ति यह एक 
( पु० ) नाम उस परिवेत्ताऊे बड़े भाईका है ॥ ५६ ॥ विवाह, उपयम- 
परिणय, उद्बाह, उपयाम, पाणिपीडन ० छः नाम वेबाहके हैं| पाणिपी 
डनचाब्द ( न० ) शोष ( पु० ) हैं | व्यशाय ( ७८ ) ग्राम्यवम ( पु० ), 
मथुन ( न० ), निधवन ( न०5 ), ग्त ( न८ ) य पांच नाम स्लीसे भोगके 
हैं ॥ ९७ ॥| जिवर्ग यह एक ( (० ) नाम धरम लथ काम इनके समृहक 
ह। चतुवंंग यहु एक ( पृ० ) नाम घम, खथ- काम, मोक्ष इन्होंक्रे समृ- 
हका € | चतुमद्र यह एक ( न० ) नाम बल्सहित घमं, सथ्थ, काम; 
माक्षका हैं | जन्य यहु एक ( पु८ ) नाम बरके रूमान अवस्थावाके ओर 
अयजनाका है ॥ ४९८ ॥ इ्ात ब्रह्ममग ॥ ७ ॥॥ 

अथ क्षत्रियत्रगं: | मूर्धामिषिक्त, गजन्य, बाहुज, क्षत्रिय, विराज ये 
पांच ( पु० ) नाम क्षत्रियक्े हैं| राजन ( नान्‍त ), राज ( जान्त ), पा- 
व, क्ष्माभत्‌, नृप, भूप, महीक्षित्‌ य सात ( पु० ) नाम राजाके हें॥१॥ 
अधी:श्वर यह एक ( पु० ) नाम सब देशोंके गजा जिसको प्रणाम करते 
हैं उस राजाका है | चक्रततिन ( इन्नन्त ), सार्वभौम ये दो ( पु० ) नाम 
समुद्रपर््यत पृथ्वीके पतिके हुँ | मण्डलेश्वर यह एक ( पु० ) नाम थोंडी 
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येने्ट राजसयेन मण्डलस्थेशरश्र यः । 

शास्ति यश्वाज्ञया राज्ञ:ः स सखाडथ राजकम्‌ ॥ ३ ॥! 
रग़जन्यकं॑ च नृपतिक्षत्रिया्णां गणे ऋरमात्‌ । 

मनन्‍्त्री धीसचिवोष्मात्यो5न्ये कमेंसचिवास्ततः ॥ ४ ॥! 
महामात्राः प्रधानानि पुरोधास्तु पुरोहितः । 

ट्रष्टरे व्यवहाराणां प्राड़िवाकाक्षदशेकी ॥ ५ ॥ 
प्रतीहारों द्वारपालद्वा!स्थद्वाःस्थितदशेकाः । 
रक्षिवगेस्त्वनीकस्थीष्थाध्यक्षाधिकृती समी ॥ ६ ॥ 
स्थायुको$धिकृतो ग्रामे गोपो ग्रामेषु भूरिषु । 

मौरिकः कनकाध्यक्षों रूप्याध्यक्षस्तु नेष्किकः ॥ ७ ॥ 
अन्तःपुरे त्वधिकृतः स्थादन्तर्वेशिकी जनः । 
सोविदछ्लाः ककछ्षकिनः स्थापत्याः सौविदाश्व ते ॥ ८ ॥ 


पथ्वीके पतिके हैं ॥ २ ॥ सम्राज ( जान्त ) यह एक ( पु० ) नाम जि 
सने राजसय यज्ञ किया हो ओर बारह मण्डलोंका स्वामी हो आर ज॑ 
अपनी आज्ञासे सब राजाओंको शिक्षा करता हो उसका है। राजक यह 
एक ( न०) नाम राजाओंके समूहका है ॥३॥ राजन्यक यह एक ( न) 
नाम क्षत्रियोंके समूहका हे | मंत्रिन्‌ ( इच्नन्त ), धीसचिव, अमात्य ये तीन 
(पु० ) नाम मंत्रीके हैं | कम्मंसचिव यह एक ( पु० ) नाम काय्यीमें 
योजित किये मंत्रियोंका है ॥ ४॥ महामात्र ( पु० ), प्रधान ( पु८ न०) 
ये दो नाम मुख्यरूप राजसहायकोंके हैं| भागे शचुशब्दतक ( पु०) हें ! 
पुरोधस (सान्त), पुरोहित ये दी नाम ऋण आदि व्यवहारोंक विषयमें वादी 
और प्रतिवादीस निर्मित किये विवादोंके निणेय करनेवालेके हे । प्राड़ 
विवाक, अक्षद्शक ये दो- नाम न्याय करनेवाले हाकिमके हूँ ॥ ५ । 
प्रतीहार, द्वारपाछ, द्वाःस्थ, हाःस्थित, दशक ये पाँच नाम द्वारपालक है ! 
रक्षिवर्ग, अनीकस्थ ये दो नाम राजाकी रक्षा करनेवाले समूहके हैँ | अ- 
ध्यक्ष, अधिकृत ये दो नाम अधिकारीके हैं ॥ ६॥ स्थायुक यह एक नाम 
आमके अध्यक्षका हैं। गोप यह एक नाम बहुतसे गार्मोके अध्यक्षका है। 
भौरिक, कनकाध्यक्ष ये दो नाम झुवर्णफे अधिकारीके हूँ। रुप्प्याध्यक्ष, 


७, हक. छत 


नेष्किक ये दो नाम चांदीके अधिकारीके हैं ॥ ७ ॥ अंतर्वेशिक यह 
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पण्ठो व्षेवरस्तुल्यी सेवका थ्येनुजीविनः । 
विषयानन्तरों राजा शन्नुमित्रमतः परम ॥ ९ ॥।' 
उदासीनः परतरः पार्ष्णिग्राहस्तु पृष्ठतः । 

रिपी वेरिसपत्नारिद्विषद्रेषणदुहंदः ॥ १० ॥ 
डिडिपक्षाहितामित्र दस्युश त्रवज्ञत्रवः । 
अभमिघातिपराणतिप्रत्यार्थिपरिपन्थिनः ॥ ११ ॥ 
वयस्यः स्लिग्वः सवया अथ मित्र सवा सुहत । 
सरूय साप्तपदीनं स्थादनुरोधो्लुवतेनम्‌ ॥ १२॥ 
यथाहंवर्णः प्रणिधिरपसपंश्चरः स्पशः । 

चारश्व गूटपुरुषश्राप्तप्रत्ययितों समी ॥ १३ ॥ 
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एक नाम भीतरके महलमें अधिकृत पुरुषका हैं। सौविदृछ्ठ, कंचकिन, 
स्थापत्य, साविद ये चार नाम राजाके समीपमें वेतकोी धारण करने 
वाले पुरुषोंके हैं ॥ ८ ॥ पषंढ, वर्षवर ये दो नाम राजाके रनवासमें 
रहनेवाले हीजडोंके हैं। सेवक, अथिन्‌ ( इन्नन्त )) अनुजी विन ( इन्नन्त ) 
ये तीन नाम सेवकके हें | शात्न यह एक नाम अपने देशके पास रहनेवाले 
राजाका है । यहांतक ( पु० ) हैं । मित्र यह एक ( न०) नाम अपने 
देशसे दूर रहनेवाले राजाका है ॥ ९ ॥ उदासीन यह एक (पु० ) नाम 
शन्चनु और मित्रसे भिन्न राजाका है| पार्ण्णिग्राह यह एक ( पु० ) नाम 
राजाके पृष्ठभागमें रहनेवाले राजाका है। रिपु; वेरिन, सपत्न, अरि, हविंष 
टेषण, दुहृद ॥ १० ॥ दिप्‌ (षाँत ), विपक्ष, अहित, अमित्र, दृस्यु, 
शात्रव, शत, अभिषा तिन्‌ (इन्नन्त), पर, अरा ति प्रत्यर्थिन्‌ ( इन्नन्त ), परि- 
पन्थिन ( इन्नन्त ) ये उन्नीस नाम बेरीके हैं। अमित्रशब्द (न०) राष (पु०) 
हैं ॥११॥ वयस्य, स्त्रिग्य, सवयस्त (सांत ) ये तीन ( पु०) नाम प्यारेके हैं । 
मित्र, सखि, छुहृद ( दान्त ) ये तीन नाम मित्रके हैं| मित्र (न० ) रोष 
(पु० ) हैं | सख्य, साप्तदीन ये दो ( न० ) नाम मैन्नीके हैं। 
अनुरोध ( पु० ), अनुवतेन ( न० ) ये दो नाम अनुकलताके हैं ॥ १२ ॥ 
यथाहँवर्ण, प्रणिधि, अपसपे, चर, स्परा, चार, गरठपुरुष ये सात ( पु० ) 
नाम गुप्तपुरुषके हैं। आप्त, प्रत्ययित ये दो नाम विशेष विश्वासीके 
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सांवत्सरो ज्योतिषिको दैवज्ञगणकावपि । 
स्युमोहरर्तिकमीहतेज्ञानिकातीन्तिका अपि ॥ १४ ॥ 
तान्त्रिको ज्ञातमिद्धान्तः सन्री ग्रहपतिः समी । 
लिपिकरो5क्षरचणो $क्षरचु छ्श्व लेखके ॥ १५ ॥ 
लिखिताक्षरसंस्थाने लिपिरलिंबिरुमे खियो । 
स्यात्संदेशहरों दूतों दृत्यं तद्भावकर्मेणी ॥ १६ ॥ 
अध्वनीनोध््वगोष्घ्वन्यः पान्यः पथिक इत्यपि । 
स्वाम्यमात्यसुहत्कोशरापफ्रदुगेबलानि च ॥ १७ ॥ 
राज्याडुगनि प्रकृय: पोराणां त्रणयोषपि च । 
संधिनां विग्रहो यानमासन इंघमाश्रयः ॥ १८ ॥ 
हें और त्रिलिगी हैं ॥ १३ ॥ सांवन्सर, ज्योतिषिक, देवज्ञ। गणक, मौहू- 
तिक; मौहत्ते, ज्ञानिन्‌ ( इच्नन्त ), कान्तान्तिक ये आठ (पु० ) नाम 
ज्योतिषीके हैं ॥ १४ ॥ तांजिक, ज्ञाससिद्धांत ये दो ( पु० ) नाम शा- 
स्रको जाननेवालेके हैं | सब्रिन ( इच्तत ); गहपति ये दो ( पु ) नाम 
घरके पति अथोत्‌ सब काटठमे अजत्र आदिको दान करनेवालेके हैं | लिपि- 
कर, अक्षरचण, अक्षरच ७, लाग्क ये चार ( पुृ० ) नाम लिखनेवालेके हें 
॥ १५ ॥ लिखित ( न० ), अक्षरसम्धान ( न? ), लिपि ( स्त्री० ); 
लिबि ( स्री० ) ये चार नाम लिख हुए अक्षरोंके हैं। सन्देशहर, दूत ये 
दो ( पृ० ) नाम दूतके हैं | दून्य यहु एक ( न० ) नाम उस दतके 
भाव और कमका हूं | ९१६ ॥ अध्चनीन, अध्वग,' अध्वन्य, पांध, पथिक 
ये पांच ( पु० ) नाम मागे चलनेवालेके हु । स्वामिन अर्थात्‌ राजा, 
अमात्य अथांत मंत्री, सहत अथांत्‌ मित्र कोश अर्थात्‌ खजाना, राष्ट्र 
अर्थात्‌ देशकी पथ्वी, किला, सेना ॥ १७॥ ये सात राज्यके अंग हें 
ओर प्रकृति कहाते हुँ। अंगशब्द ( न० ) है और पुरमें रहनेवालोंके समू*« 
हकोभी प्रकृति कहते हें। प्रकृतिदब्द ( त्री०) हु | सुवण आदि देकर 
शन्ओंसे प्रीति उपजानेको संधि कहते हुँ और संघिशब्द ( पु० ) है । 
विग्नह यह एक ( पु० ) नाम दूसरेक राज्यमें अग्नि लगाने और ढूटमार 
करनेका है । यान यह एक ( न८ ) नाम शज्ञके प्रति जीतनेकी इच्छासे 
गमन करनेका है । आसन यह एक ( न ) नाम अपनी शक्तिक्रे रुकने 
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पड्गुणाः शक्तयस्तिसरः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः । 

क्षय: स्थान च वृद्धिश्व॒ त्रिवर्गों नीतिबोदिनाम ॥ १५९ :. 
स प्रताप: प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजमू । 

सामदाने भेददण्डावित्युपायचतुष्टयम्‌ ॥ २० ॥ 

साहस तु दमो दण्डः साम सान्त्वमथो समी । 
भेदोपजापावुपधा धमायेयंत्परीक्षणम्‌ ॥ २१॥ 

पञ्व जिष्वषडक्षीणो यस्तृतीयायगोचरः । 
विविक्तविजनच्छन्ननिःशलाकास्तथा रहः ॥ २२ ॥ 
रहश्नोपांशु चालिड्ले रहस्य॑ तद्धवे तिषु । 

समी विख्रम्भविश्वासों श्रेषों श्रेशो यथोचितात्‌ ॥ २३ ॥ 


पर किछ बनाकर रहनेका है | दृध यह एक ( न०) नाम बलवानके साथ 
पंघि अर्थात्‌ मिलाप और निर्बल्के साथ विग्रह करनेका है। आश्रय 
यह एक ( पु) नाम शनत्रसे पीडित हुए राजाकों बल्वान्‌ राजाके आअ- 
य ढेनेका है ॥ १८॥ आगेके य संधि आदि छः गुण हैं | प्रभाव, उत्साह, 
मंत्र इन्होंसे उपजी तीन शाक्ति हैं | क्षय ( पु० ), स्थान ( न० ), वृद्धि 
( स्ली० ) यह नीति जाननेवालोंके जिवगे हैं ॥ १९ ॥ प्रताप, प्रमाव ये 
दो ( पु० ) नाम खजाना ओर सेनासे उपजे तेजका हैं। उपाय यह एक 
( पु० ) नाम साम अर्थात्‌ श्रिय बचन आदि, दान अर्थात्‌ धन आदिका 
देना, भद्‌ अथात्‌ इकट्ठे मिकछे हुए शब्ब॒ुओंकों भेदकर नष्ट करना और 
दण्ड इनका है ॥ २० ॥ साहस ( न० ); दम ( पु० ), दण्ड ( पु० ) ये 
तीन नाम दण्डके हैं | सामन्‌ ( नांत ), सान्त य दी ( न० ) नाम मि- 
लापके हैं | भद्‌, उपजाप ये दो ( पु० ) नाम फूठके हैं । उपया यह एक 
(स्लरी ) नाम धमम, अर्थ, काम आरे भय करके मंत्री आदिकी परीक्षा 
करनका हूं ॥ २१ ॥ अषडक्षीणस आदि छे निःशलाका शब्दपर्य्थत पांच 
शब्द ( त्रि० ) हैं | अषडक्षीण यह एक नाम तीसेरे मनुृष्यादिसे नहीं 
जाना जावे कितु दो जनोंहीसे किया जाय उस सम्मतिका है । विविक्त, 
विजन, छन्न, निःशाक, रहस ( सानन्‍त न० ) ॥ २२॥ रहस, उपांश ये 
सात नाम एकान्तके हैं| तहां रहस ओर उपांशु ये दोनों अब्यय हैं । 
रहस्य यह एक ( जि५ ) नाम एकान्तमें होनेबालेका है। विश्रंभ, विश्वास 
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अश्रेषन्यायकल्पास्तु देशरूर्प समझसम । 

युक्तमीपयिक लम्यं भजमानामिनीतवत्‌ ॥ २४ ॥ 

न्याय्यं च त्रिषु पट संप्रधारणा तु समरथनम । 

अववादस्तु निर्देशों निदेशः शासन च सः ॥ २५ || 

शिष्टिश्वाज्ञा च संस्था तु मयोदा धारणा स्थितिः। 

आगोष्पराधो मन्तुश्व॒ समे तद्दानबन्धने ॥ २६ ॥ 

द्िपायो द्विगुणोी दण्डो भागधियः करो बलिः | 

पट्टादिदेय शुल्कोरख्री प्रामृते तु प्रदेशनम्‌ ॥ २७॥| 

उपायनमसुपग्राह्ममुपहारस्तथोपदा । 

योतकादि तु यदेये सुदायों हरर्ण च तत्‌ ॥ २८ ॥ 

तत्कालस्तु तदात्व स्यादुत्तरः काल आयतिः । 

सांदृष्टिकं फर्ल सद्य उदकेः फलमुत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
ये दो ( पु० ) नाम विश्वासके हैं । ओष यह एक ( पु०) नाम यथोचित 
स्वरूफ्से गिरनेका है ॥ २३ ॥ अभ्रेष (पु० ), न्याय ( पु० ), कल्प 
( १०); देशरूप ( न०) समंजस ( न०) ये पांच नाम नीतके हैं । युक्त, 
आपायेक, लम्य, मजमान, अमिनीत ॥२७ ॥ न्याय्य ये छः नाम न्यायसे 
युक्त द्रव्य आदिके € ओर छहों शब्द ( त्रि०) हैं। संप्रधारणा (ञ्री०), 
समथन ( न०) ये दो नाम युक्त और अयुक्त परीक्षाके हैं। अवबवाद (पु०), 
निर्देश ( प० ), निदेश ( पृ० ), शासन (न०) ॥२५॥ शिष्टि (ल्री० ), 
साज्ञा ( स्री० ) ये छः नाम आज्ञाके हें। संस्था, मयोदा, धारणा, स्थिति 
य चार ( स्री० ) नाम न्यायमागंकी स्थितिके हैं। आगस ( सान्‍्त न० ); 
अपराध ( पु? ), मंतु ( पु० ) ये तीन नाम अपराधके हूं । उद्दान, बंधन 
ये दो ( न० ) नाम बंघनके हैं ॥ २६ ॥ टिपाय यह एक ( पु० ) नाम 
दुगने दंडका है । भागघेय, कर, बलि ये तीन ( पु० ) नाम राजग्राह्म 
भागके हैं। शुल्क यह एक ( पु० न० ) नाम घाट आदिंभ ले जाने और 
लनेमें राजग्राह्म भाग अथांत्‌ महसूट्का है। प्राभत, प्रदेशन ॥ २७ ॥ 
डपायन, उपग्राह्म, उपहार, उपदा ये छः नाम मेंटके हैं | उपदा ( सत्री० ) 
उपहार ( पु० ) शेष ( न० ) हैं। छुंदाय ( पु० ), हरण ( न० ) ये दो 
नाम कन्यादानत्रिषं तथा बरवघूकी जो दिया जावे उसके हैं ॥२८॥ तत्काल 
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अदृ्श वह्ितोयादि दृष्ट स्वपरचक्रजम्‌ । 
महीभुजामहिमय स्वपक्षप्रमव॑ मयम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रक्रिया त्वधिकारः स्याश्ामर तु प्रकीणेकम । 
नपासन यक्तद्धद्रासनं सिहासन तु तत्‌ ॥ ३१॥ 
हैम॑ छत्न त्वातपत्न राज्ञस्तु नुपलक्ष्म तत्‌ । 

मद्रकुम्मः पूर्णकुम्मो भड्गरः कनकालुका ॥ रे२ ॥ 
निवेश! शिविर पण्ढे सजने तृपरक्षणम । 
हस्त्यश्वरथपादात सेनाडु स्याश्तुष्यम ॥ ३३॥ 
दन्ती दन्‍्तावलो हस्ती द्विरदोषनेकपो द्विपः 
मतड़जो गजो नागः कुझरों वारणः करी ॥ ३४॥ 


( पु० ) तदात्व (न० ) ये दो नाम वत्तमान काल्के हँ। आयति 
यह एक (स्त्री० ) नाम आनेवाले काछका हैँ। सांदषश्टरिक यह एक 
(न० ) नाम तात्कालिक फलका है! उदके यह एक (पु०) नाम भावि 
( होनेवाले ) फलका है ॥ २९ ॥ अदृष्ट यह एक (न० ) नाम अग्निके 
उत्पात और अत्यंत जब्वृष्टिस उत्पन्न नयका हैं । दृष्ट यह एक 
( न० ) नाम स्वदेश ओर परदेशसे उत्पन्न चोर आदिके भयका है| अहि- 
भय यह एक ( न० ) नाम राजाओंको अपने सहायकसे उपजे भयका है 
॥ ३० ॥ प्रक्रिया ( खत्री० ), अधिकार ( ए० ) ये दो नाम व्यवस्था स्था" 
पनके हैं। चामर, प्रकीणक ये दो ( न० ) नाम चँबरके हैं। नपासन; 
नद्रासन ये दो (न० ) नाम मणि आदिसे बने हुए राजाके आसनके हैं ! 
सिंहासन यह एक ( न० ) नाम सुबणस रच हुए आसनका ह ॥ ३१ ॥| 
छत्र, आतपत्र येदो ( न० ) नाम छत्रके हैं। नृपलक्ष्मन्‌ ( नान्‍्त ) यह 
एक ( न० ) नाम राजाके छत्रका है । भद्ग॒कुंभ, पूणकुंभ ये दो ( पु० ) 
नाम पूरित कलगशाके हैं| भुड़ार ( पु० ), कनकालुका ( त्लौ०) ये दो नाम 
सोनेसे बने हुए पात्रके हैं ॥ ३२॥ निवेश ( पुृ० )) डिविर ( न०) ये 
दो नाम सेनाके नित्रासस्थानके हैँ | सज्जन, उपरक्षण ये दो ( न० ) नाम 
पहरा ( गस्त ) के हुँ। हस्ती, घोडा, रथ, प्यादा ये 'चार सेनाके अंग 
हैँ ॥ ३३ ॥ दन्तिन ( इच्नन्त ), दंतावल, हस्तिन्‌ ( इन्नन्त ), हिरद्‌, अने- 
कप, ह्विप, मतंगज, गज, नाग, कुंजर, वारण, करिन्‌ ( इन्नन्त ) ॥ ३४ ॥ 
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हम: स्तम्बेरमः पद्मी यूथनाथरतु यूथपः । 

मदोत्कटों मदकलः कलम: करिशावकः ॥ २० ॥ 
प्रभिन्नो गर्जितों मत्त: समा उद्घान्तनिमेदी । 

हास्तिकं गजता इून्दे करिणी घेनुका वशा || ३६ ॥ 
गण्डः कटो मदो दाने वमथुः करशीकरः । 

कुम्मी तु पिण्डो शिरसस्तयोमेध्ये विद: पुमात ॥ ३७ ॥ 
अवग्रहो ललार्ट स्यादीषिका त्वक्षिकूटकम । 

अपाडुदेशो नियोणं कणेमूलं तु चूलिका ॥ ३८ ॥ 

अधः कुम्भस्य वाहित्य प्रतिमानमधो5स्य यत्‌ । 

आसने स्कन्धदेशः स्यात्पद्मक बिन्दुजालकम !| ३९ ॥ 


दम, स्तेवेरम, पह्मिन्‌ ( इतन्नन्त ) ये पन्द्रह ( पु० ) नाम हाथीके हैं। यथ- 
नाथ, यथप ये दो (पु०) नाम हाथियोंके समूहमें मुख्य हार्थीके हैं | मदा 
ल्कट, मदकछ ये दो ( पु० ) नाम मदसे उन्मत्त हुए हाथीके है | कलभ, 
करिशावक ये दो ( पु० ) नाम हाथीके बच्चेके € ॥३०॥ प्रभिन्न, गर्जित, 
मत्त ये तीन ( पु० ) नाभ झिरते हुए मदवाले हाथीके हुं। छद्दान्त, निमंद्‌ 
ये दो ( पु० ) नाम मदसे रहित हाथीके हूँ | हास्तिक ( न० ), गजता 
( स्री०) ये दो नाम हाथियोंके समूहके हैं। करिणी, घेनुका, वशा ये तीन 
( स्री०) नाम हथिनीके हैं ॥ ३६ ॥ गंड, कट ये दो ( पु०) नाम हाथीके 
कपोलके हैं | मद ( पु० ), दान (न०) य दो नाम हाथीके मदके पानीके 
है | वमथ, करशीकर थे दो ( पु० ) नाम हाथीकी सूंडते निकस हुए पा 
नीके किनकॉके € | कुंभ यह एक ( पु० ) नाम हाथीके शिरके पिडोॉका 
है। विदु यह एक (१०) नाम दानों कुंमोके मध्यके आकाशस्थानका है। 
॥ ३७ ॥ अवग्रह ( पु० ) यह एक नाम हाथीके मस्तकका है । ईपिका 
( स््नी० ), अक्षिकूग्क ( न० ) ये दो नाम हस्तीके नेत्रगोलके हें । निर्याण 
यह एक ( न० ) नाम हाथीके कयक्षदेशका है। चूलिका यह एक (स्त्री० ) 
नाम हाथीके कणमूछका है ॥ ३८ ॥ वाहित्य यह एक ( न० ) नाम 
हाथीके कुभके अधोमागका है। प्रतिमान यह एक ( न० ) नाम बाहि- 
त्थंके नीचे दंतोंके मध्यका है। आसन यह एक ( न० ) नाम हाथीके 
केघेका है | पद्मफ यह एक ( न० ) नाम हाथीके बिदुओंके समहका: है 
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पाश्चभागः पक्षमागों दन्‍्तमागस्तु यो5्ग्रतः । 

दी पूवेपश्चाजद्वादिदेशीं गानत्रावरे क्रमात्‌ ॥ ४० ॥ 

तोत्र वेणुकमालानं बन्धत्तम्भेष्थ शुद्डुले । 

अन्दुको निगडोखत्री स्थादंकुशोडखी सणिः खियाम्‌ ॥४१॥ 
दृष्या कए्ष्या वरत्रा स्थात्कल्पना सज्जना समे । 
प्रवेण्यास्तरणं वणः परिस्तोमः कुथों द्योः ॥ ४२ ॥ 
वीत॑ त्वसारं हस्त्यशं वारी तु गजबन्धनी । 

घोटके बीतितुरगतुरड्भा वतुरड्रमा: ॥ ४३ ॥ 
वाजिवाहावेगन्धवेहयसेन्धवसप्तय! । 

आजानेयाः कुलीनाः स्युर्विनीताः साघुवाहिनः ॥ ४४ । 
वनायुजाः पारसीकाः काम्बोजा बाहविका हयाः । 
ययुरथो5शमेधीयों जवनस्तु जवाधिकः ॥ ४८ ॥ 


॥ ३९ ॥ पक्षमाग यह एक ( पु० ) नाम हाथीक पाश्चभागका है। दन्‍्त- 
भाग यह एक ( पु० ) नाम हाथीके अग्रभागका है। गात्र यह एक ( न० ) 
नाम हाथीके पूर्व जंघा आदि देशका हे। अवर यह एक ( न० ) नाम 
हाथीके जंघा आदि पश्चाद्धागका है ॥ ४० ॥ तोत्र, वेणक ये दो ( न० ) 
नाम चाबकक है। आलान यह एक (€ न० ) नाम बंधनके आधारस्तंम 
( खूटे ) का है | आंखल ( त्रि ), अंदुक ( पु० ), निगड ( पु० न० ) 
ये तीन नाम सांकलके है| अंकुश ( पु० न० ), साणे ( सत्री०) ये दो नाम 
अकुशके ६ ॥ ४९ ॥ दृष्या, कक्ष्या, वरत्रा ये तीन ( स्री० ) नाम कम 

रबंधनके उपयोगी चमकी रस्सीके है | कल्पना, सज्जना ये दो (स्त्री० ) 
नाम मालिकको बेठानेके लिये हस्तीका सज्नी करनेके हैं| प्रवेणी ( स्री ०), 
आस्तरण ( न० ); वण ( पु० ) परिस्ताोम ( पु० ), कुथ ( पु० सत्री० ) 
ये पाँच नाम हस्तीकों पाठ्खी वा झछक है ॥ ४२ ॥ वीत यह एक ( पु०) 
नाम युद्ध आदंकां नहा सहनवाल हाथी धाडका हैं | वारी यह एक 
( स्री० ) नाम हाथी बंधनकी प्रथ्वीका है | घोटक, वीति, तुरग, तुरंग, 
अश्व) तुरेगम ॥ ४३ ॥ वाजिन्‌ ( इन्नन्त )) वाह, अवन्‌ ( नान्‍्त ); गंधवे, 
हय, सेधव, सप्ति ये तेरह ( पु ) नाम घोडेके हैं। आजानेय यह एक 
( पु० ) नाम झुन्दर जातीमें उत्पन्न हुए घोडेका है। विनीत यह एक (पु०) 
नाम इन्द्र साखे हुए घोडोंका है ॥ ४४ ॥ वनायुज यह एक ( पु०) 
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पृष्ठचः स्थारी सितः कर्को रथ्यों वोढा रथस्य यः । 

बालः किशोरों वाम्यश्वा वडवा वाडव गणे ॥ ४६ 

त्रिष्वा शी ने यदखेन दिनेनेकेन गम्यते ! 

कइये तु मध्यम खानां हेषा हैषा च निस्वन: ॥ ४७ 

निगालस्तु गलोददेशो बृन्दे त्वश्वीयमाश्ववत्‌ । 

आस्कन्दित घोरितक॑ रेचितं वल्गितं प्लुतम ॥ ४८ ॥ 

गतयोष्मूः पञश्च धारा घोणा तु प्रोथमखियाम । 

कविका तु खलीनोडख्री शर्फ क्ीबे खुरः पुमान ॥ ४९ | 
नाम वनायदेशमें उत्पन्न होनेवाले घोडोंक' 5 | परसीक यह एक ( ५८ 
नाम पारसदेशमें उत्पन्न हुए घोडका है । क्रांबोज, बाल्हिक ये ई 
( पु ) नाम घोडोंके भेदोंक हूं | ययु यह एक ( प५ ) नाम सअख्मष 
यज्ञकें हित घोडेका है । जबन यह एक ( ए८ ) नाम बहुत वेगवाले घो- 
डेका है ॥ ४५ ॥ पृष्ठच्च, स्थीरिन्‌ ( इच्नन्त ) ये दो (ए८ ) नाम जब 
सादिमं बोझको ले जानेवाले घोंडोंक हैं। कक यह प्रकः ( पु+ ) नाम 
सुपेद घोडेका हूं | रध्य यह एक ( पु+ । नाम सरथम् जतनेवाले घोडका 
है | किशोर यह एक ( पु० ) नाम घोड़ेके बच्चेका है । वामी; लख्ा; 
वडवा ये तीन ( खत्री८ ) नाम घाडीके हें ; वाइब यह एक ( न: ) नाम 
घोडियोंके समूहका ह ॥ ४६ ॥ आमखश्वीन यद एक ( त्ित । नाम घोण 
एक दिनमें जितना चले उस मागका है | कश्य यहु एक ( न० ) नाम 
घोड़ोंके मध्यभागका है | हेषा, द्रेषा ये दो ( स्त्री० ) नाम घोड़ेके शब्द 
( हिनहिनाने ) के हैं ॥ ४७ ॥ निगाल यह एक ( 9७० ) नाम घोड़ेके; 
जोतेकी संघिका है | अश्वीय, आख ये दो ( न० ) नाम घोडोंके समूहके 
हैं। आस्कन्दित यह एक ( न० ) नाम जहां बेगसे पीडित हुआ घोड़ा 
न सुने और न देखे उस गातिका है। धोरितक यह एक ( न०) नाम घोडेकी 
चतुराइसे सरल गतिका है | राचित यह एक ( न० ) नाम धोडेकी दुलकी 
चाल्का हैं। वल्गित यह एक ( न० ) नाम घोडेकी टंढी चालका है! 
प्छुत यह एक ( न० ) नाम घोंडेकी चोकडी चालका है ॥ ४८ ॥ ये पाँच 
गति धारा ( स्री० ) कहलाती हैं। प्रोथ यह एक ( प॒ु+ न० ) नाम 
घोडेकी नासिकाका है | कविका ( खत्री०), खलीन ( पु० न० ) ये दो 
नाम घोडेकी लगामके हुं | शफ ( न० ), खर ( पृ० ) ये दो नाम छुमके 
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पुच्छो5खी लुमलांगूले वालहस्तश्व वालाधिः । 
त्रिषपावृत्तलुठिती परावृत्ते मुहुसवि ॥ ५० ॥ 
याने चक्रिणि युद्धार्थ शताडुः स्थन्दनों रथः । 
असी पृष्यरथश्रक्रयान॑ न समराय यत्‌ ॥ ५१॥ 
कर्णीरथः प्रवहर्ण डयने च सम॑ त्रयम । 
की बे5नः शकटो5ख्रो स्याह्न्त्री कम्बलिवाह्मकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शिबिका याप्ययान स्यादोला प्रेद्ादिका खियाम्‌ । 
उभी तु द्वंपपेयाप्रो द्वीपिचमोबृते रथे ॥ ५३ ॥ 
पाण्डुकम्बलसंवीतः स्यन्दनः पाण्डुकम्बली । 
रथे काम्बलवास्राया: कम्बलादिभिराबृते ॥ ५४ ॥ 
त्रिषु देपादयों रथ्या रथकटचा रथब्रजे । 

सत्री छीबे यानमुर्ख स्याद्रथाड्रमपस्करः ॥ ५० ॥ 


हैं ॥ ४९ ॥ पुच्छ ( पु+ न ), छठूम ( न० ), लांगूल ( न०) य तीन नाम 
पूछके है | वालहस्त, बालाध य दा ( पु० ) नाम बालॉक समूहसे युक्त 
पूंछके अग्रभागके हूं | उपावृत्त, लुठित ये दा ( त्रि० ) नाम धघोडेके ढो- 
टनेके हट ॥ ५० ॥ शाताड्र, स्यंद्न ) रथ ये तीन ( पु० ) सलाम युद्धके अथ 
बने हुए रथके हें | पुष्यरथ यह एक ( पु? ) नाम युद्धको छोड कीडाके 
लिये बनाये हुए रथका हैँ ॥ ९१ ॥ कर्णीरथ ( पु ), प्रहहण ( न० ), 
डयन ( न० ) ये तीन नाम वहलके हू | अनस ( सान्‍्त न० )) शकट ( पु 
न० ) य दो नाम गाडेके हैं। गंत्री यह एक ( श्री” ) नाम बेलोॉंसे जत- 
नेवाले रथका है ॥ ५२ ॥ शिबिका ( स्त्री० ), याप्ययान ( न० ) ये दो 
नाम षालकाके हैं | दोला, प्रेंखा ये दो( श्री) नाम हिंडोढेके हैं। आगे 
( जि० ) हैं| ह५, वेयाप्र ये दी नाम सिंहकी चामडेसे मढे हुए रथके 
हैं ॥ ९३ ॥ पांडुकंबलिन्‌ ( इच्नन्त ) यह एक नाम सुपेद कंवलसे मे 
हुए रथका है | कांबल यह एक नाम कंबलसे मे हुए रथका है। वासख्र 
यह एक नाम वख्से मढे हुए रथका है। आवदिरश्दर्स चाम यह नाम चा 
मसे मे हुए रथका है ॥ ९४ ॥ देप आदि शब्द ( जि० ) हैं| रथ्या, 
रथकट्या ये दो ( छ्री० ) नाम रथोंके समूहके है| धुर ( सत्री० ), यानमुख 


७ जो. का 


( न० ) ये दो नाम रथ आदिकी घुराके हूँ । रथांग ( न० )) अपस्कर 
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चक्र रथाडुं तस्यान्ते नेमिः खरी स्थात्यापि: पुमान । 

पिण्डिका नाभिशक्षाग्रकीलके तु द्रयोरणि: ॥ ५६ ॥ 

रथगुप्तिवरूथो ना कूबरस्तु युगंघरः । 

अनुकर्षा दावेधःस्थं प्रासड़ी ना युगाद्यगः ॥ ५७ ॥ 

सर्व स्पाद्वाहनं याने युग्य॑ पत्र च धोरणम । 

परम्परावाहन यत्तद्रेनीतकमखियाम्‌ ॥ ५८ ॥ 

आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिनः । 

नियन्ता प्राजिता यन्‍्ता सूतः क्षत्ता च सारथिः ॥ «९ ॥ 

सव्येष्टदक्षिणस्थी च संज्ञा रथकुटुम्बिनः । 

गरथिनः स्यन्दनारोह्दा अश्वारोहास्तु सादिन: ॥ ६० ॥ 

भटा योधाश्र योद्धारः सेनारक्षास्तु सैनिकाः । 

मेनायां समवेता ये सेन्यास्ते सैनिकाश्व ते ॥ $१।॥ 
( पु० ) ये दो नाम रथके अवयवमात्रके अर्थात्‌ तंगिक हैं ॥ ५५ ॥ चक्र, 
सांग ये दो ( न० ) नाम रथके पहियोंक हैँं। नेमि ( छ्ली० ), प्रषि 
( पु० ) ये दा नाम रथके पहियोंकी नेमिक हैं | पिंडिकः, नाम ये दो 
( छी० ) नाम पहियोके मध्यमागके हैं| अणि यह एक ( पुः झ्ली० ) 
नाम रथकी लहोदर ( कुलछाव ) का है ॥ ५६ |; रथगुऐि ( श्ली० ), व- 
रूथ ( पु० ) ये दी नाम रथके छोहे आदिसे बनाये हुए आच्छादन अ- 
थात्‌ छत्रीके हैं | कपर, युगंघर ये दो ( पु० ) नाम रथकी डंडीके हं। 
अनुकष यह एक ( पु० ) नाम रथके नी चके भागके काठकः है। प्रास्तंग 
यह एक ( पु० ) नाम रथ आदिके जुआका है ॥ ५७ ॥ यान, थुग्य, 
पत्र, घोरण ये चार ( न० ) नाम हस्ती घोड़ा आएददे बाहनके हैं। 
बेनातिक यह एक ( पु० न० ) नाम परंपराकी पाल्की आएदे बहनका है 
॥५९८॥ आधोरण हस्तिपक, हस्त्यारोह, निषादिन्‌ ( इन्नन्त) य चार (पु०) 
नाम हाथीवानके हैं। नियन्त ( ऋकारान्त ) प्राजितू ( ऋकारान्त ), 
येतु ( ऋकारान्त ), खत, क्षत ( ऋकारान्त )) सारथ ॥ ९९ ॥ सब्पेट, 
दक्षिणस्थ ये आठ ( पु० ) नाम सारथिक हैं। रथिन, स्यंदनारोह ये दो 
( पु० ) नाम रथमें बेठ युद्ध करनेवालेके हैं | अश्वारोह, सादिन्‌ (इन्नन्त) 
ये दो ( पु० ) नाम अश्वपर बेठ युद्ध करनेवालेके हैं ॥ ६० | भट, यो घ, 
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बलिनो ये सहर्शेण साहसास्ते सहस्तिणः । 
परिधिस्थः परिचरः सेनानीवाहिनीपतिः ॥ ६२ ॥ 
कज्चुको वारबाणोड5ख्री यत्त मध्ये सकच्चुकाः । 
बन्नंति तत्सारसनमधिकाड्रो5थ शीषेकम ॥ ६३ | 
शीषेण्यं च शिरखेष्य तनुत्र वे देशनम । 
उरइछदः केकटकी जगरः कवचो5ख्रियाम्र ॥ ६४ ॥ 
आमुक्तः प्रतिमृक्तश्व पिनद्धश्बापिनद्धवत्‌ । 

संनद्धों वर्मितः सजो देशितो व्यूहकंकटः ॥ 5० | 
तिष्वामृक्तादयों वर्मेश्रतां कावचिकं गणे । 
पदातिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः ॥ ६६ || 


योघ ( ऋकारान्त ) ये तीन ( १० ) नाम युद्ध करनेवालेके हूं ) सनारक्ष; 
सोनेक ये दो (पृ०) नाम पहिरेसे सेनाकी रक्षा करनेवालोंके हैं। 
सेन्य, सेनिक 4 दो ( पृ० ) नाम सेनामें संप्रण एकजित हुआओंके हैं॥६१॥ 
साहस्न, सहस्निन ( इन्नन्त ) ये दो ( पु८ ) नाम हजार सेनावालेंके हें। 
परिधिस्थ, परिचर ये दा ( पु०५ ) नाम फीजके चारों ओर घमनेवालोंके 
है | सेनानी, वाहिनीपाति ये दो ( पु८ ) नाम सेनाके पतिके हैं ॥ ४२ ॥ 
कण्चुक, वारबाण ये दो ( पु२ न५ ) नाम बखतरके हैं। सारसन ( न० ), 
सधिकांग ( १० ) ये दो नाम कमरफीके हैं | शीषक ॥ ६६ ॥ शाधषे- 
“य, शिरिखत्र ये तीन ( न० ) नाम टेपके हैं | तनुत्र ( न० ), वमेन्‌ 
६ नानत न० ); दुशन ( न ); उरश्छद्‌ ( पु ); कंकटक ( ५५ ), जगर 
(पु० ), कवच(पु०न०) ये सात नाम कबचके हुं॥६४॥आमुक्त,प्रतिमुक्त, 
पिनद्ध, अपिनद्ध ये चार ( ८ ) नाम क०»चुकको धारण करनेवालेके हैं । 
संनद्ध, वार्मत, सज, देशित, व्यटकंकट ये पाँच ( त्रि६ ) नाम कक्‍चको 
धारण करनेवालेके हैं ॥ ६५ ॥ कावचिक यह एक ( न०) नाम कवचको 
घारण करनेवालॉंके समूहका है । पद़ाति, पत्ति, पदग, पादातिग, पएदाति 
॥ ६६ ॥ पढ़, पदिक ये सात ( पु० ) नाम प्यादेके हैं । पादात यह एक 
( न० ) नाम प्यादोंके समूहका है। आगेके सांयुगीन शब्द्तक ( त्रि० ) 
हैँ | रात्राजीव, कांडपृष्ठ, आयुधीय, आयुधक ये चार नाम शसत्रसे जीविका 
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पद्तश्च पदिकश्चाषथ पादातं पत्तिसंइतिः । 

शस्त्राजीवे काण्डपृष्ठायुधीयायुधिकाः समाः ॥ ६७ ॥ 

कृतहस्तः सुप्रयोगविशिखः कृत पुंखबत । 

अपराद्धपृषत्कोध्सी लक्ष्यायश्व्युततायकः ॥ ६८ ॥ 

धन्‍्वी धनुष्मान धानुष्को निषड्न्‍भयसत्री धनुधेरः । 

स्पात्काण्डवांस्तु काण्डीरः शाक्तीकः शक्तिहेतिकः ॥६९॥ 

याहीकपार श्राधिकी यष्टिपा चेधदेतिकों । 

जज कस कब आह रे ३. बढ 

नेखिशिको$सिहेतिः स्यात्समों प्रासिककोन्तिकी ॥ ७० |॥ 

चर्मी फलकपाणिः स्यात्पताकी वैजयन्तिकः । 

अनुछुवः सहायश्रा5नुचरोषमिचरः समाः ॥ ७१ ॥ 

पुरोगाग्रेसरप्रष्ठाग्रतःसरपुरःसराः: | 

पुरोगमः पुरोगामी मन्दगार्मी तु मन्यरः ॥ ७२ ॥ 

जट्डालोइतिजवस्तुल्यो जद्डाकारिकजाह्विको । 

तरस्वी त्वरितों बेगी प्रजदी जवनों जबः ॥ ७३ ॥ 
करनवालेके हैं ॥ ६७ ॥ कृतहम्त, स॒प्रयोगठिशिग्व, कृतपुंख ये तीन नाम 
जरके फेंकनेमें कुशरू अथांत तीरंदाजके हैं ' अपगद्धपपत्क यह एक नाम 
निशानसे चकनेवालेका है ॥ ६८ ॥ घान्विन (इच्चन्त), धनुष्मत्‌ (मत्तन्त )) 
धानुष्क, निषंगिन, आख्रिन, धन॒ुधेर ये छः नाम धनषघारीके हैं । कांड- 
वत्‌ ( मत्वन्त ) कांडीर ये दो नाम ठारकों धारण करनेवालेके हैं। 
शाक्तीक; शक्तिहेतिक ये दो नाम बरहछीको घारण करनेवालेंके हैं॥६९ ॥ 
याष्टीक यह एक नाम लाठीवालेका है | पारश्वधिक यह एक नाम फरसा- 
वाल्का है। नख्रिशिक यह एक नाम तखरवालेका है। प्रासिक, कोंतिक 
ये दो नाम भाठेस लडनेवालेके हैं ॥ ७० ॥ चार्मिन्‌ (इन्नन्त ). फलक- 
पाणि ये दो नाम ढाल्को धारण करनेवालेके हू | प्ताकिन ( इन्नन्त )» 
वैजयंतिक ये दो नाम ध्वजा ( निशान ) को धारण करनेवालेके हैं। अ- 
नुप्लव, सहाय, अनुचर, अमिचर ये चार नाम सेवकके हैं ॥ ७१ ॥ पुरोग, 
अग्रेसर, प्रष्ठ, अग्नतःसर, पुरःसर, पुरोंगम, पुरोंगामिन्‌ ( इब्नन्त ) ये 
सात नाम आगे चहनेवालेके हैं। मन्दगामिन्‌ ( इन्नन्त ), मंथर ये दो 
नाम होछे २ चलनेवालेके हें ॥ ७२ ॥ जंघाल, आतिजब ये दो नाम ज- 
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जय्यो यः शकक्‍यते जेतुं जेयो जेतव्यमात्रके । 

जैत्रस्तु जेता यो गच्छत्यलं विद्विषतः प्रति ॥ ७४ ॥ 

सोधष्भ्यमित्र्योष्भ्यमित्रीयोष्प्यभ्यमित्रीण इत्यपि । 

उजेसलः स्यादूजेस्थी य ऊर्जातिशयान्बितः ॥ ७५ ॥ 

स्यादुरस्वानुरासिछी राथिेनो रथिको रथी । 

कामगा म्यनुकामीनो द्वत्यन्तीनस्तथा भूशम ॥ ७६ ॥ 

श्ूरों वीरश्व विक्रान्तो जेता जिष्णुश्व जित्वरः । 

सांयुगीनों रणे साधु; श््राजीवादयखिषु ॥ ७७ ॥ 

घ्वजिनी वाहिनी सेना प्रतनाष्नीकिनी चमू: । 

वरूथिनी बल्ले सैन्य चक्र चानीकमखियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 

व्यूहस्तु बलबिन्यासो भेदा दण्डादयो युधि । 

प्रत्यासारों व्यूहपार्ष्णि: सेन्यपृष्ठे प्रतिग्रह! ॥ ७९ ॥ 
त्यंत वेगसे चलनेवालेके हूं | जंघाकरिक, जांघिक ये दो नाम जंघाके बल्से 
जीनेवालेके हैँ | तराखिन्‌ ( इन्नन्त ), लारित, बेगिन ( इन्नन्त ), प्रजविन्‌ 
(इन्नन्त), जवन, जव ये छः नाम शीघ्र चलनवालेके हैं ॥७३॥ जय्य यह एक 
नामजो झाीत्र जीतनको शक्‍य हो उसका हे । जेय यह एक नाम जीत- 
नेके योग्यका है । जैत्र, जेत ( ऋकारान्त ) ये दो नाम जीतनेवालोंके हैं 
॥ ७७४ ॥ अभ्यमित्य, अभ्यमित्रीय, अभ्यमित्रीण ये तीन नाम श्र. 
ओके सन्मुख अपनी सामथ्येप्ते गमन करनेवालेके हें । ऊजेस्बछ, ऊर्जेस्विन्‌ 
( इन्नन्त ) ये दो नाम अत्यंत पराक्रमीके हैं ॥ ७५ ॥ उरखत्‌ ( मत्तन्त ); 
उरसिल ये दो नाम सुन्दर छातीवालेके हैं| राथिन, रथिक, रथिन्‌ ( इन्नन्त ) 
थे तीन नाम रथके स्वामीके है । अनुकामीन यह एक नाम ययेच्छ गम- 
नशील्का है | अत्यंतीन यह एक नाम अत्यंत गमनशाढुका है ॥ ७६ |! 
श्र, वीर, विक्रान्त ये तीन नाम आरवबीरके हैं । जेत ( ऋकारान्त ), जिष्ण, 
जित्वर ये तीन नाम जयशीढके हैँ। सांयुगीन यह एक नाम युद्धकुशलका 
है | शत्बाजीव आदि शब्द ( त्रि० ) हु ॥ ७७ ॥ ध्वजिनी, वाहिनी, सेना, 
पतना, अनीकिनी, चमू, वरूथिनी (ये स्री० ) बल, सैन्य, चक्र 
( ये न० )) अनीक ( पु० न० ) ये ग्यारह नाम सेनाके हैं ॥ ७८ ॥ न्यह 
यह एक ( पु० ) नाम सेनाके युद्धके लिये रचना विशेषकरके स्थापन क- 
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एकेमेकरथा उ्यश्ा पत्तिः पश्चएदातिका | 
पत्त्यड्रैखिगुणेः सर्वे: क्रमादाख्या यथोत्तरम ॥ ८० ॥ 
तेनामुर्ख गुल्मगणो वाहिनी प्रतना चमू: । 
अनीकिनी दशानीकिन्यक्षोहिण्यथ संपदि ॥ ८१ ॥ 
संपत्ति: श्रीश्र लक्ष्मीश्व विपत््यां विपदापदों । 

आयुध तु प्रहरणं शखमसख्रमथास्रियो ॥ ८२॥ 
धनुश्चापी धन्वशरासनकोदण्डकामुकम । 
इष्वासो5प्यथ कणस्य कालपृष्ठ शरासनम्‌॥ ८२ ।॥ 
कपिध्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवो पुंनपुंसकी । 
कोटिरस्याटनी गोधे तले ज्याघातवारणे ॥ ८४ ॥ 


रनेंका है | मुखभागम रथ हों पष्ठभागमें घोडे हों घोडेंके पीछे प्यादे हों 
ओर दोनों पागश्चोमें हाथी हों वह व्यूह कहाता हं। व्यहके दंड मंडल 
आदि भद्विदोष युद्ध हुँ । प्रत्यासार, व्यहपार्ष्िणि ये दो (पु० ) 
नाम व्यहके पृष्ठभागके हैं। प्रतिग्रह यह एक ( पु०) नाम सनाके 
पष्ठमागका है ॥ ७९॥ जहाँ एक हाथी हो एक रथ हो तीन धोड और 
पाँच प्याद हों वह पत्ति कहाती है | पत्तिके अबयवोंकों तीन गुनाकरके 
उत्तरोत्तर ऋमसे सेनामुख आदि होते € ॥ <० ॥ तीन पत्तियोंका सेना- 
मुख हातः ६ । तीन सनामुखोंका गुल्म होता ह । तीन गुल्मोंका गण 
होता हैं | तीन गणोंकी वाहिनी होती है। तीन वाहिनियोॉकी पतना होती 
है । तीन पतनाओंकी चमू होती ह | तीन चमुओंकी अनीकिनी होती 
है। तीन अनीकिनियाकी दशानीकिनी आर तीन दशानीकिनियॉकी 
एक अक्षो हणी होती है । सेनामुख ( न० » गुल्म ( पु० न० ), गण 
(पु०) आर शेष ( सत्री० ) हैं | संपत्‌ ॥८१॥ संपत्ति, आओ, लक्ष्मी ये चार 
( सत्री० ) नाम संपत्तिके हें | विपक्ति, विपदू, आफ ये तीन ( खली» ) 
नाम विपत्तिके है | आयुष, प्रहरण, रा, अख ये चार ( न० ) नाम 
हथियारके हैं ॥ ८२ ॥ घनुस्र ( सान्‍त पु०न० ), चाप ( पु०न० ), धन्वन्‌ 
( नान्‍त न० ), शरासन ( न० 9 कोदंड ( न? ), कामुंक ( न० ), 
इष्वास (पु० ) ये सात नाम पनुषके हैं। कालपृष्ठ यह एक ( न० ) नाम 
कणके धनुषका हैं ॥८३॥ गांडीव, गांडिब ये दो नाम अजुनके धनुषके हें 
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लस्तकस्तु धनुमेध्यं मोर्वो ज्या शिक्षिनी गुण: । 
स्याट्प्रत्यालीवमालीढमित्यादि स्थानपञ्चकम्‌ ॥ ८५ ॥ 
लक्षे लक्ष्य शरव्य व शराभ्यासा उपासनम्‌ । 
पृपत्कवाणविशिखा अजिक्षगखगाशुगा: ॥ ८६ ॥ 
कलम्बमागणझाराः पत्री रोप इषद्वेयोः ! 

प्रश्वेडनासर्तु नागचाः पक्षों वाजखिषत्तेर ॥ ८७ ॥ 
निरस्तः प्रहिते बाणे विषाक्ते दिग्धलिप्तको । 
नुणोपासड्ूत णीरनिषड्र) इषुघिहेयों: ॥ ८८ ॥ 

तृण्यां खड्ठे तु निर्खिशचन्द्रहासासिरिष्टयः । 

कोक्षेयकोीं मण्डलाग्र:ः करववाल! कृपाणवत्‌ ॥ <९ | 


आर दोनों शब्द ( पुन०) हैं । कोटि, अरने ये दो (स्त्री०) नाम घनुषके 
प्रान्तके हैं! गोघा ( सत्री-), तछा ( स्त्री ०न०) ये दो नाम घनुफ्की टोरी- 
के शब्दकों दृर करनेके लिये चमडेके बंधविशेष्के हे ॥ ८४॥ रुस्तक यह 
एक ( पृ ) नाम धनुषके मध्यभागका है। मोर्बी, ज्या, शिजिनी, गुण ये 
चार नाम धनष्की डोरीके हैं | गरणशब्द ( पु० ) शाष( र््री० ) हैं ।प्रत्या 
छाढ, आलाट, समपद, वद्याख, मडल य पाँच भद घनषका घारण करनेदा- 
टोंकी स्थितिके हैं | वेशाखशब्द ( पु) शष (न०) हैं ॥८५॥ लक्ष, लक्ष्य, 
न्रव्य येतीन(न०)नाम वेषक हैं। दारा भ्यास(प० ))3 एसन(न०)ये दो नाम 
शर फेंकनेके अभ्यासके ह। पषत्त, बाण, विशिख, अजिह्मग, खग- जाशुग 
॥ <६ ॥ कछूंब, मागण, दर; पत्रिन ( इन्नन्त ), रोप, इष ये बारह ( पु) 
नाम बाणके हैं! तहां इष्शब्द ( प० स्त्री० ) है। प्रक्षेडन, नाराच ये दो 
( पु० ) नाम टोहेस बने हुए बाणके हैं| पक्ष, वाज ये दो ( पु० ) नाम 
कंकफ्क्षी आदेक पंखके हैं। निरस्तशब्दसे आदि लेकर लिप्तक दाब्दपर्थत 
( त्रि० ) हैं ॥ <७॥ निरस्त यह एक नाम छोडे हुए बाणका है । विषाक्त, 
दिग्घ, ल्प्िक ये तीन नाम विषसे युक्त किये बाणके हैं| तृण, उपासड्र, 
तृणीर, निषंग, इषुधि, तृूणी य छः नाम बाणके घर (तरकस ) के हैं । 
तहाँ इषुधिशब्द / पु० खत्री०), तृणीशाब्द ( सत्री० )) रेष ( पु०) हैं ॥८<८॥ 
खड़ा, निखश, चन्द्रहास, असिरिष्टि, कोक्षेयक, मंडलाग्र।करवाल, कृपाण 
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त्सरु) खड्डादिमुश्टो स्थान्मेबला तज्रिबन्धनम्‌ । 
फढको5खी फले चमे संग्राहों मुष्टिस्य यः ॥ ९.० ॥ 
दुघणों मुन्ृरपनी स्थादीली करवालिका । 

मिन्दिपालः सगस्तुल्यों परिघः परिघातिनः ॥ ९१॥ 
द्रयोः कुठारः स्वधितिः परशुश्य परश्धः । 

स्थाच्छस्ली चासिपुत्री च छरिका चासिधेन॒ुका ॥ ९२ ॥| 
वा एुंसि शल्य शंकुनां सवेला तोमरो5खियाम । 

प्रासस्तु कुन्तः कोणस्तु खियः पाल्यश्रिकोटयः ॥ ९३ ॥ 
सर्वोभिसारः सर्वोधः सर्वेसन्नहनार्थकः । 
लोहामिसारोधख रूठां राज्ञां नीराजनाविधि: ॥ ९४ ॥ 


ये नव ( पु० ) नाम तलवारके हैं ॥ <९ ॥ त्सरु यह एक ( पु० ) ना#ई 
तल्वारके आदिकी मूठका है| भेखला यह एक (सत्री० ) नाम तल्वार 
आदैके म्यानका है । फलक ( पु न० » फछ ( न० ); चमंत्र्‌ ( नान्‍्त 
न ) ये तीन नाम ठालक हु । सग्राह यह एक ( पु० ) नाम ढालको मर 
ठका है ॥ ९० ॥ द्वषण, मुद्र, घन ये तीन ( पु० ) नाम मुद्गरके हैं। 
इंठी, करवालिका ये दो ( स्ले० ) नाम खांडके हैंँ। भिन्द्पाल, सूग ये 
दो ( पु ) नाम गोफियक हैं ! पारिच, परिधातिन ये दो (पु० ) 
नाम लोहेसे बंध हुए हाथके प्रमाण डंडेके हैं ॥ ९१॥ कुठार 
सापषाते, पड, फश्वव ये चार नाम कुल्हाडेके ह | तहां कुठार 
शब्द ( पु० स्ली० ) रोष ( पु० ) है । शस्त्री, आसेपुत्री, छारेका, असि- 
घेतका ये चार ( सत्री० ) नाम छरीके हैँ ॥ ९२ ॥ शल्य ( पु० न० ); 
रांकु ( धु० ) ये दो नाम बाणक अग्रमागके हुं | सर्वला ( त्री० ), तोमर 
( पु० न० ) ये दो नाम मुरगुजगशस्रके हें । प्रात्त, कन्त ये दो ( पु ) नाम 
भालेके हैं | कोण, पालि, आओ, कोटि ये चार नाम तत्वार आदैेके 
प्रान्तमागके हुँ | कोणशब्द ( पु० ) शेष ( स्री० ) हैं ॥ ९१३॥ सवाभि- 
सार ( पु० ), सर्वोध ( 3० )) सर्वसन्नहन ( न० ) ये तीन नाम चतुरंग 
सेनाके जमा5के हैं | छोह्भिसार यह एक ( पु० ) नाम शज्तरोंको धार 
नेवाढी राजाओका महानवमीके दिन नीराजनसमयमें रात आदेकी स- 
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यत्सेनयामिगमनमरों तदभिषेणनम्‌ । 

यात्रा व्रज्यापमिनियोणं प्रस्थान गमन गम$ ॥ ९५ ॥ 
स्यादासारः प्रसरणं प्रचक्र चलिताथकरम । 
अहितान्यत्यमीतस्य रणे यानममिक्रम/ ॥ ९६ ॥ 
बैतालिका बोधकराश्राकिका घाण्टिकाथेकाः । 
स्पु्मांगधास्तु मगधा बन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥ ९७ ॥ 
संशप्तकारतु समयात्संग्रामादनिवर्तिनः । 
रेणुद्रेयो! ख्रियां पूलिः पांसुनों न दययो रजः ॥ ९८ ॥ 
चरण क्षोदः समृत्पिझ्रपिश्नली भशमाकुले । 

पताका वैजयन्ती स्यात्केतन ध्वजमखियाम ॥! ९९ ॥ 
सा वीराशंसन युद्धमूमियो5ति मयप्रदा । 

अहं पूपष॑मद्ट पूवोमित्यहंपूर्विका खियाम ! १०० ॥ 


मपण लक्षणावाली विधिका हैँ ॥ ९४ ॥ अभिषेणन यह एक ( न० ) नाम 
शचुके समीप सेनासहित सन्मुख गमनका है। यात्रा ( सत्री० ), ब्रज्या 
( स्री० ), आभिनियाण ( न० ); प्रस्थान ( न० )) गमन (न० ), गम 
( पु० ) ये छः नाम गमनके हुं ॥ ९५ ॥ आसार ( पु० ), प्रसरण ( न० ) 
ये दो नाम सेनाकी सब ओरकी व्याप्तिके हैं । प्रचक्र, चलित ये दो (न०) 
नाम चलती हुई सेनाके हैं | अभिक्रम यह एक ( पु० ) नाम यद्धमें श- 
जुओंके प्रति भयरहित झरबीरके गमनका हैं॥ ९६ ॥ बतालिक, बोघकर 
ये दो( पु०) नाम राजाओको स्तुतिकर+ प्रभातमें उठानेवालोंके हैं। चाक्रिक, 
घांटिक य दो (पु०) नाम बन्दिविदेषके हैं । मागध, मगध, बंदिन्‌ (इन्नन्त), 
स्तुतिपाठक ये चार ( पु० ) नाम राजाकी स्तुति करनेवालेके हैं ॥ ९७ ॥ 
संदाप्तक यह एक ( पु० ) नाम सोगंदसे युद्धमेंते नहीं मुख मोडनेवालेका 
है । रेण, घूलि, पांसु, रजस ये चार नाम घलके हैं। तहां रेणराब्द ( पु८ 
सत्री० ) है, धूलिशब्द (सत्री० ) पांसुशब्द ( पृ० ) है, रजसशब्द 
( सकारान्त न० ) हैं ॥ ९८ ॥ चूण ( पृ० न० » क्षाद ( पु० ) ये दो 
नाम पीसे हुए रजके हैं । सर्मात्पिज, पिजल ये दो ( पु० ) नाम अत्यन्त 
आकुल हुईं सना आदिंक हैं | प्ताका ( स्त्री ०), वैजयती ( ख्री०), केतन 
( न०)) ध्वज ( पु० न० ) थे चार नाम ध्वजाके ८ ॥ ९९ ॥ वीराशंप्तन 
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आहोपूरुषिका दपोया स्यात्समावनात्मनि । 
अहमहमिका तु सा स्यात्परस्पर यो भवत्यहंकार;॥ १०१॥ 
द्रविणं तरः सहोबलशौोयाणि स्थाम शुष्म च । 

शक्ति: पराक्रमः प्राणो विक्रमस्त्वतिज्ञक्तिता ॥ १०२ ॥ 
वीरपाणं तु यत्पान बृत्ते माविनि वा रणे । 

युद्धमायोधन जन्ये प्रधने प्रविदारणम्‌ ॥ १०३॥ - 
सृधमास्कन्दन संरूय समीक सांपरायिकम । 

अखियां समरानीकरणाः कलहइविग्रही ॥ १०४ ॥ 
संप्रहारामिसंपातकलिसंस्फोटर्सयुगाः । 
अभ्यामदेसमाघातसंग्रामाभ्यागमाहवाः ॥ १०५॥ 
समुदायः ख्रियः संयत्समित्याजिसमियुधः 

नियुद्ध बाइयुद्धेषय तुमुठ रणसंकुले ॥ १०६ ॥ 


यह एक (न० ) नाम अत्यत भय दनेवाली युद्धभूमिका हूं! 
अहंपूर्विका यह एक ( स्त्री०) नाम में पहले भें पहले ऐसा आशग्र 
हपूवेक युद्धादि करनेका हैं ॥ १०० ॥ जआहोपुरुषिका यह एक (ख्त्री० ) 
नाम गवेसे अपने विषे सामथ्ये प्रकट करनका है । अहअहमिका यह एक 
( क्री० ) नाम आपसमें अहंकारका है ॥ १०१ ॥ द्रविण, तरस ( सान्‍्त), 
सहस) बल; शोय्य, स्थामन, दाष्म, शक्ति, पराक्रम, प्राण ये दश नाम परा- 
ऋ्रमके हें | तहां शक्ति ( सत्री० ), पराक्रम, प्राण ( पु० ), रोष (०) हु। 
विक्रम ( पृ८ ), अतिशाक्तिता (सत्री० ) य दो नाम अत्यंत शक्तिके 
हैं ॥ १०९ ॥ वीरपान यह एक ( पु० ) नाम कत्तमान युद्धम परिश्रमकी 
शान्तिके लिये तथा होनेवाले युद्धमें उत्ताह बढानेके लिये मद्रा पीनेका है | 
युद्ध, आयोधन, जन्य, प्रधन, प्रविदारण ॥ १०३ ॥ मृघ, आस्केदन, 
संख्य, समीक, सांपरायिक ( यहांतक न० हूँ ), समर, अनीक, रण ये 
तीन ( पृ० न० ), कलह, विग्रह ॥ १०४ ॥ संप्रहार, अभिसंपात, कि, 
संस्फोट, संयुग, अम्यामदे, समाघात, संग्राम, अम्यागम, आहव॥९०५॥ 
समझ्दाय यहांतक ( पु०) हैं, संक्त्‌ ( ए०सत्नी० ), समिति, आजि, समित्‌, 
युघ ये चार नाम ( सत्री० ) हैं। इस प्रकार ये इकतीस नाम युद्धके हैं । 
नियुद्ध, बाहुयुद्ध ये दो (न०) नाम बाहुयुद्धके हैं । तुमुछ यहु एक( न० ) 
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क्वेडा तु सिहनादः स्थात्करिणां घटना घटा । 

ऋन्‍्दन योधसंरावो बूंहित॑ करिगर्जितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
विस्फारों धनुषः स्वानः पटहाडम्बरों समो । 

प्रसम॑ तु बलात्कारो हृठो5थ स्खलितं छलम ॥ १०८ ।; 
अज्यन्य क्लीबमुत्पात उपसगेः सम॑ त्रयम्‌ । 

मूच्छा तु कश्मरूं मोहो5प्यवमदेस्तु पीडनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अभ्यवस्कन्दन त्वभ्यासादन विजयो जमः । 

बेरशुद्विः प्रतीकारों वैरनियोतर्न च सा ॥ ११० ॥ 
प्रद्रावोद्रावसंद्रावसंदावा विद्रवों द्रव: । 

अपक्रमोषपयान च रणे भड़ः पराजयः ॥ १११ ॥ 


नाम युद्धके विष आपसमे बहुत पीडाका है ॥ १०६ ॥ क्ष्वेडा ( स्ली० ), 
सहनाद ( पु० ) ये दो नाम वीरोंके सिहराब्दके समान शाब्दविरोषके हैं । 
घटा यह एक ( सत्री० ) नाम हस्तियोंके युद्धमें संघट्टनका है| क्रन्‍्दन 
यह एक ( न० ) नाम योद्धाओंके आकऋ्रोशपूवक इब्दका हैं। बंहित यह 
एक ( न० ) नाम हस्तियोंके गजनेका है ॥ १०७ ॥ विस्फार यह एक 
( पु० ) नाम घनुषके शाब्दका ह | पटह, आडंबर ये दो ( पु०) नाम 
संग्रामकी ध्वनि भर्थात्‌ जुझाऊ नगाडेके हैं | प्रसम ( न० ), बलात्कार 
( पु० ) हैठ ( प० ) ये तीन नाम हठके हैं | स्खलित, छल ये दो ( न० ) 
नाम युद्धमें धोखा देनेके हुँ ॥ १०८॥ अजन्य ( न० ), उत्पात 
( पु० )) उप्सरग ( पु० ) ये तीन नाम उत्पातके ह। मृच्छो (खत्री० ), 
कश्मछ ( न० ) माह ( १० ) ये तीन नाम मूछोके हैँ। अवमद ( पु ); 
पीडन ( न? ) ये दो नाम खेती आदिसे संपन्न हुए देशको परचक्रसे पीडा 
हानेके हैं ॥ १०९॥ अभ्यवस्कन्दन, अभ्यासादन ये दो (न० ) नाम 
शञके सन्मुख जानेके अथवा शम्रोंस उसकी हिम्मत तोड देनेके हैं | 
विजय, जय ये दो ( पु० ) नाम जयके हैं| वैरशुद्धि ( त्री० ) प्रतीकार 
( पु० ) वेरनियातन ( न० ) ये तीन नाम वेरकों दूर करनेके हैं ॥९१०॥ 
प्रद्राव, उद्राव, संद्राव, संदाव, विद्रव, द्रब, अपक्रम, अपयान य आठ नाम 
भागनेके हैं | तहां अपन ( न० ) दोष ( पु० ) ६। पराजय यह एक 
( पु० ) नाम *णः -गक। है ॥ १११॥ पराजित, पराभूत 4 दो नाम 
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जे # ०. आओ: 


पराजितपराभूती त्रिषु नष्टतिरोहितो । 

प्रमापर्ण निबहेणं निकारणं विशारणम्‌ ॥ ११२ ॥ 

प्रवासने परासन निषदन निर्हिंसनम्‌ । 

निवासन संज्ञपन निर्त्रतथनमपासनम्‌ ॥ ११३ ॥ 

निस्तहेणं निहनन॑ क्षणनं परिवजनम । 

निवापर्ण विशसन॑ मारणं प्रतिघातनम ॥ ११४ ॥ 

उद्घासनप्रमथनक्रथनोजासनानि च । 

आलम्भपिशज्नविशरघातोन्माथवधा आपि ॥ ११५ ॥ 

स्यात्पश्वता कालधर्मो दिशनन्‍्तः प्रल्योग्त्ययः । 

अन्तो नाशो द्योम्वत्युमरण निधनो5ख्रियाम ॥ ११६ ॥ 

परायुप्रामपञ्चत्वपरेतप्रेतसंस्थिताः । 

सतप्रमीती त्रिष्वेते चिता चित्या चितिः खियाम ॥११ज॥ 

कबन्धो5ख्री क्रियायुक्तमपमूर्धकलेवरम । 

ऑ्मशान स्यात्पितृवर्न कुणप:ः शवमखियाम्‌ ॥ ११८ ॥ 
निर्जित ( हारे हुए ) के हैं । नष्ट, तिरोहित ये दो नाम छिपे हुएके हैं 
ओर पराजित आदि चारों शब्द ( त्रि० ) हैं। प्रमापण, निबर्हण, निका- 
रण, विशारण ॥ ११२॥ प्रवासन, परासन, निषुदुन, निहिसन, निर्वासन, 
संज्ञपन, निरश्रेथन, अपासन ॥ ११३ ॥ निस्तहेण, निहनन, क्षणन, परिव- 
जैन, निर्वापण, विशसन, मारण, ग्रतिधातन ॥ ११४ ॥ उद्घासन, प्रमथन, 
क्रथन, उज्जासन यहांतक ( न० ) ओर आगेके ( पु० ) हैं। आहलंभ, 
पिज, विशर, घात, उन्‍्माथ, वध ये तसि नाम मारनेक हैं ॥ ११५॥ 
पंचता, कालधमं, विष्टान्त, प्रठय, अत्यय, अन्त, नाश, मृत्यु, मरण, निघन 
ये दशा नाम मरणके हैं | तहां निधनशब्द ( पु० न० ) पश्चता ( सत्री० ) 
मृत्यु ( स्री० पु० ) मरण ( न० ) ओर रोष (पु० ) हैं ॥ ११६ ॥ 
परासु, प्राप्पञ्वत्व, परेत, प्रेत, संस्थित, मृत, प्रमीत ये सात नाम मेरें 
हुएके हैं ओर ( त्रि० ) हैं । चिता, चित्या, चिति ये तीन ( खत्री० ) नाम 
चिताके हैं ॥ ११७ ॥ कबंध यह एक ( पु० न० ) नाम शिरसे रहित 
युद्ध करते हुए घढका है । श्मशान, पितृवन ये दो ( न० ) नाम प्रेतमूमिके 
हैं | कुणप ( पु० ), शब (पु० न० ) थे दो नाम मुर्देके हैं ॥ ११८ ॥ 


११ अधा. 
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प्रग्रहोपग्रही बन्यां कारा स्थाद्वन्धनालये । 
पूंसि भूम्न्यसवः प्राणश्रिवं जीवोष्युधारणम्‌ ॥ ११९५ ॥ 
आयुर्जीवितकालो ना जीवातुर्जीवनीषधम्‌ । 
इति क्षत्रियवर्गं: ॥ ८ ॥ 
अथ चैद्ययवगः ९ । 
ऊरव्या ऊरुजा अयों वैश्या भूमिस्पृशों विशः । 
आजीवो जीविका वातों वृत्तिवेतेनजीवने ॥ १॥ 
ख्त्रियां कृषि: पाशुपाल्य वाणिज्य चेति वृत्तयः । 
सेवा श्ववृत्तिरतृ्त कृषिरुख्छशिले त्वृतम्‌ ॥ २ ॥ 
दे याचितायाचितयोयेथासंख्य मस्ताम्ते । 
सत्यानृत॑ वणिग्मावः स्थादर्ण पययुदशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रश्नह ( पु० )) उपग्रह ( पु० ); बन्दी ( सत्री० ) ये तीन नाम केदके हैं । 
कारा यह एक ( स्त्री०) नाम जेलखानेका हैं| अस, प्राण ये दो ( पु० ) 
नाम प्राणके हैं | तहां प्राणशब्द बहुबचनांत है। अलुशब्द्‌ विकल्फकरके 
बहुवचरनांत है । जीव ( पु० )) अश्ुधारण ( न० ) ये दो नाम प्राणधार 
णके हु ॥ ११९ ॥ आयुक्ष यह एक ( न० ) नाम उमरका हैँ। जीवातु यह 
एक ( पु० ) नाम जीवनकी भीषधका हैं। . इति क्षेत्रियबगं: ॥ < ॥ 
अथ वेश्यवगंः | उरव्य, ऊरुज, अर्य, वेश्य, भमिस्पद् ये छः ( पु० ) 
नाम वेश्यके हैं । आजीव ( पु० ), जीविका ( ख््री० ), वातां ( स्री० ) 
वृत्ति ( स््री० ), वत्तेन ( न० ), जीवन ( न० ) ये छः नाम जीविका- 
मात्रके हें॥ १ ॥ कृषि ( सत्री० ) अर्थात्‌ खेती करना, पाशुपाल्य ( न० ) 
अर्थात्‌ गा भादिकी रक्षा करना, वाणिज्य ( न०) अर्थात्‌ खरीदना बेंचना 
ये तीन वृत्ति वेश्यकी हैं| सेवा, श्ववृत्ति अथांत कुसेकी वृत्ति ये दो (( त्नी० ) 
नाम सेवाके हैं। यह निन्दनीय है। अनुत ( न० ), कृषि (स्त्री० ) ये 
दी नाम खेती करनेके हैं । ओर जीवॉकी हिसा होनेसे खंतीभी निदर्नाय 
है | उञज्छ यह एक ( पु० ) नाम दुकान आदिमें पड़े हुए दानोंका इकट्टे 
करनेका है। शिक्त यह एक ( न० ) नाम खेत आदिंके स्वामीके त्यागे 
ए अन्नके दानोंका अहण करनेका है। ये दोनों ऋत ( न० ) कहलाते 
है ॥ २ ॥ मृत यह एक ( न० ) नाम मांगनेवालेकी अन्न दिये जानेका 
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उद्धारोष्थप्रयोगस्तु कुसीद्द वृद्धि जीविका | 

याच्जयाप्ते याचितक॑ नियमादापमित्यकम्‌ ॥ ४ ॥ 

उत्तमर्णाधमर्णो दी प्रयोक्दरग्राहकी ऋरमात । 

कुसीदको वाधुषिको वृद्धयाजीवश्ववार्धुषिः ॥ ५ ॥ 

क्षत्राजीवः कषेकश्व कृषिकश्च कृपीवलः । 

क्षेत्र व्रेहेयशालेय त्रीहिशाल्युद्धयोचितम्‌ ॥ ६॥ 

यव्यं यवक्‍यं पाष्टेक्यं यवादिभवर्न हि यत्‌। 

तिल्ये तेलीनवन्माषोमाणुभड्रग द्विरूपता ॥ ७॥ 

मोद्रीनकोट्रवीणादिशेषधान्योद्ववक्षमम्‌ । 

“ गशाकक्षेत्रादिके शाकशाकर्ट शाकशाकिनम । 

बीजाकृत॑ तृप्तकृष्टे सीत्य कृष्ट च हल्यवत्‌ ॥ ८ ॥ 
है | अमृत यह एक ( न० ) नाम विना मांगनेवालेकों अन्न आदि देनेका 
है। सत्यानत यह एक ( न० ) नाम खरीदना बेंचना आदि वाणिज्यका है। 
क्योंकि इसमें कुछ सत्य और कुछ झंठ बोलना पडता है। ऋण ( न० ), 
पय्युदेचन (न० ) ॥ ३ ॥ उद्धार ( पु०)ये तीन नाम कजेंके हैं | अर्थ॑प्रयोग 
( पु० ), कुसीद ( न० ), वृद्धिजी बिका ( सत्री० ) ये तीन नाम व्याजके हैं । 
याचितक यह एक ( न० ) नाम मांगने प्राप्त हुएका है | आपमित्यक यह 
एक ( न० ) नाम नियमसे प्राप्त हुएका है ॥ ४ ॥ उत्तमणे यह एक ( पु० ) 
नाम साहकारका है । अधमण यह एक (पु०)नाम कजेंदारका है। कुप्तीदक, 
वाधुषिक, इद्धयाजीव, वापैषि ये चार ( पु० ) नाम व्याजखो रके हैं ॥५ ॥ 
क्षेत्रीजाव, कषक, कृषिक, कृषीवल ये चार ( पु० ) नाम खेती करनेवा- 
लेके हैं । आगेके दाब्द ( त्रि० ) हैं! ब्रहेय यह एक नाम ब्रीहि अन्न 
लपजनेके खतका है। शालेय यह एक नाम शालिचाँवल उपजनेके खेतका 
है ॥ ६ ॥ यव्य यह एक नाम जब उपजनेके खेतका है । यवक्‍्य यह एक 
नाम अल्पजव उपजनेके खतका है | षष्टिक्य यह एक नाम साठी अथात्‌ 
साठ रात्रियॉमें जो पके उस चांवढॉके खेतका है| तिल्‍य, तैलीन ये दो 
नाम तिल उपननेके खेतके हैं | माष्य, माषीण ये दो नाम उडद्‌ उपज- 
नेके खतके हैं । उम्य, औमीन ये दो नाभ अलसी उपजनेके खेतके हैं। 
अणव्य, आणबीन 4 दो नाम अण अन्नवितेष उपजनेके खेतके हैँ । मंग्य, 
भाँगीन ये दो नाम भांग उपजनेके खेतके हैं ॥७॥ मोदीन यह एक नाम मूंग 


१६४ अमरकोशाः | 
त्रियुणाकृत तृतीयाकृतं त्रिहल्य ज़िसीत्यमापे तस्मिन । 
द्विगुणाकृते तु सर्वे पूर्व शम्बाकृतमपीह ॥ ९ ॥ 
द्रोणाढकादिवापादी द्रोणिकाठकिकादय: । 
खारीवापस्तु खारीक उत्तमणोदयखििषु ॥ १० ॥ 
पुंनपुंसकयोवबप्रः केदारः क्षेत्रमस्य तु । 
केदारकं स्यात्केदार्य क्षेत्र कदारिकं गणे ॥ ११ ॥ 
लोश्ाने लेष्टवः पूंसि कोदिशो छोष्टमेदन: । 
प्राजर्न तादन तीज खानेत्रमबदारणे ॥ १२ ॥ 


उपजनेक खतका हूं ; काद्रवीण यहु एक नाम कादू उपजनके खतका है । 
चाणकीन यह एक नाम चने उपजनके खतका है | गीघूमीन यह एक 
नाम गेहूं उपजनेक खेतका हैं। एस अन्यभी जानने। “ शाकशाकट, शाक- 
शाकिन य दा नाम शाक उपजनेके खतके हैं | » ब'जाकृत यह एक नाम 
पहल बाया पीछ जांत एस खतका हु | सीत्य, कृष्ट, हल्‍य ये तीन नाम 
उत हुए ख़तक हूं ॥4॥ 'जगुणाक्ृत, तृतीयाकृत, जिहुटय, जिप्तीत्य ये चार 
नाम तीन वार जोत हुए खतक हूं । द्विगुणाक्ृत, ट्वितीयाकृत, द्विहल्य; 
द्विसीत्य, शोबाकृत य पाँच नाम दा बार जुत हुए खेतक हैं ॥ ९ ॥ द्राण 
जादे परिमित जन्नक बाय जान आदिम द्रोणाद्रैक होत हैं | जेस-द्रो 
'णेक यह एक नाम जिसमें द्रांणमर अक्न बाया जाव उस खंतका है। 
आदकिक यह एक नाम आढकभर अन्न बाया जावे उस खतका है। 
प्रास्थिक यह एक नाम प्रस्थमर अन्न बाया जाव उस खेतका है | आदि- 

बदुस द्रोणक आादे परिमित अन्न जस कढावम पक सके उसकभी है। 
खारोक यह एक नाम खारीभर अन्न जिक्षमें गया जाय उस खेतका है। 
उत्तमणसे आदे ले खारीकशब्द्पय्धत ( जि० ) हैं ॥१०॥ वफ्, ( पु० 
न? )) फैदार ( पु० ), क्षत्र ( न० ) ये तीन नाम खतके हैं। केदारक, 
कंदाय, क्षत्र, केदारिक 4 चार (न० ) नाम खेतके समूहके हैं ॥ ११ ॥ 
छांष्ट ( पु० न? )» लेश ( पु० ) ये दो नाम मादीके टुकडके हैं। कोटिश, 
लाष्टभंदुन ये दी ( पु० ) नाम माथेके डेले फोडनेकी मोगरीके हं। प्रा 
जन, तोद्‌न, तोत्र ये तीन ( न० ) नाम चाबक तथा संेके हैं । खनित्र, 
सवदारण य॑ दा ( न०) नाम कुदार या कसीके हैं॥१९२॥ 
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दात्र लवित्रमावन्धों योत्र योकत्रमथो फलम । 

निरीश कुटक॑ फालः कृषकों लाडुलें हलमू ॥ १३ ॥ 
गोदारणं च सीरोष्य शम्पा खी युगकीलकः । 

हषा लाइलदण्डः स्यात्सीता लाइलपद्धतिः ॥ १४ ॥ 
पुंसि मेधिः खलेदारु न्यस्ते यत्पशुबन्धने । 
आशुर्वीदिः पाटलः स्याच्छितशुकयवी समी ॥ १५ ॥ 
तोक्मस्तु तत्र हरिते कलायस्तु सतीनकः ! 

हरेणुणुकी चाम्मिन्कोरदूपस्तु कोद्रवः ॥ १६ ॥ 
मड़ल्यको मसरोंप्थ मकुष्टकमयष्ठकी ! 

वनमद्रे सपेपे तु ही तन्तुमकटम्बकी !! १७ ॥ 

सिद्धा थेस्त्देष धवलों गोधृमः सुमन: समो । 
स्याद्यावकस्तु कुल्माषश्षणकी हरिमन्थकः ॥ १८ | 


दात्र, रविद्य ये दो (न८ ) नाम दररांतीके हैँ।आबंधष ( पु० ), यो 
(०), योकत्र (न५) य दीन नाम जोतेके स्म्सीके है। फड, निरीरा, कुटक, 
फाल ( ९५ न५ ), कृषक ( ५० ) ये पंच नाम जोतनेके हलकी कशके 
समीप जे काठ है उसके हैं | लांगछ, हल ॥ १३ ॥ गोदारण, सीर ये 
चार नाम इलके हैं । सीरइब्द ( पु८ ) शोष ( न० ) हैं | शम्या ( सत्री०); 
युगकीलक ( पृ० ) ये दो नाम कीलके ते । इंषा ( ख्लो५ ), लाॉंगलदंड 
( एु० ) ये दो नाम हरिशके हैं| सीता यह एक ( सत्री० ) नाम हल्की 
रेखाका ह ॥ *४ ॥ माप ( पृ८५ ); खलेदारु (न० ) ये दो नाम बेल 
आदि बांधनेषः काप्टखंडके है | जाग], ब्रीहि, पटल ये तीन ( पु० ) नाम 
ब्रीहिके हैं । शितवाक, यत्र ० दो (१० ) नाम जवोंके हैं ॥ १५॥ 
तोक्म यह एक ( १० ) नाम हंर जवका है | कछाय, सतीनक, हंरेण, 
गेणका ये चार ( पृ० ) नाम मटरके हैं। कोरदूष, कोद्रव ये दो ( पु० ) 
नाम कोदके हैं ॥ १६ ॥ मंगढ्यक, मसूर ये दो ( पु) नाम मसरके हैं। 
मकुष्टक, मयुष्ठक, वनमुद्र ये तीन ( पु० ) नाम मोठके हैं | सैप, तंतुभ/ 
कदंबक ये तीन ( पु० ) नाम सरसोंके हैं | १७ ॥ सिद्धाथ यह एक 
( पु० ) नाम सुपेद स्नरसोंका है। गोधूम, सुमन ये दो ( पु ) नाम 
गेहूंके हैं| यावक, कुल्माष ये दो ( पु० ) नाम आंध पके हुए जब आदि 
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दीं तिले तिल्पेजश्व तिलपिश्नश्व॒ निष्फले । 

क्षयगः क्षुतामिजननों राजिका कृष्णिकाऊछुरी ॥ १९ ॥ 

खत्रिया| कंगुप्रियंगू दे अतसी स्थादुमा क्षुमा । 

मातुलानी तु भड़ायां व्रीहिभेदस्त्वणु! पुमान्‌ ॥ २० ॥ 

किशारुः सस्यश्युर्क स्थात्कणिशं सस्यमखञरी । 

धान्य॑ ब्रीहि! स्तम्बकरिः स्तम्बो गुच्छरतृणादिन। ॥ २१॥ 

नाडी नाल च काण्डो5स्यथ पलालो$ख्री स निष्फल; | 

कडड्रो ब॒र्स छीबे धान्यत्वचि तुष; पुमान ॥ २२॥ 

शुकोध्खी छष्णतीछ्ष्णाग्रे शमी शिम्बा जिप्त्तरे । 
द्वमावसितं धोन्ये पूर्त तु बहुलीकृतम्‌ ॥ २३ ॥ 


वा कुछथीके हु । चणक;, हरिमंथक ये दो ( पु० ) नाम चनोंके हैँ ॥१८॥ 
तिलपेज, तिलपिज ये दा ( पु० ) नाम फलरहित तिः अभप्रींत रानतिलके 
हैं। क्षव ( पु० ); क्षतामिजनन ( पृ० » राजिका ( स्रो० ), क्रृष्णिका 
( स्री० ), आसुरी ( सत्री० ) ये पांच नाम राईके  ॥?? ॥ कंग, प्रिया 
ये दो( स्नी० ) नाम कांगनीाके हैं। अतसी, उमा, क्षुमा थे तीन (स्त्री० ) 
नाम अल्सीके हैं | मातुछानी, भंगा ये दो ( स्ी५ ) नाम सनके हें। 
अणु यह एक (पु० ) नाम ब्रीहिके भदका है ॥ २५ ॥ किशारु यह एक 
( पु०) नाम किशारी अन्नका ह | इसका अग्रमाग सुइके समान होता हैं । 
कणिदा यह एक ( पु० न० ) नाम खतीके नय शिर लबबा बालका है | 
घान्य ( न० ); ब्रीहि ( पु ); स्तंबकरि ( पु ) यतीन नाम ब्रीहि जब 
आदिके हैं| स्तेब यह एक ( पु०) नाम तृुण जब आविके गुच्छेका है 
॥ २१ ॥ नाडी ( स्री० ), नाल ( न? ) ये दो नाम इस गुच्छेके कांडके 
हैं। पछाठ यह एक ( पु० न० ) नाम फलरहित कांडका है| कडंगर 
( पु० ) बस ( न० ) ये दो नाम भूसके हैं | तुष यह एक ( पु० ) नाम 
अन्नके छिढ़के ( भूसी ) का है ॥ २२९ ॥ शूक यह एक ( पु० न०9 ) 
नाम महीन चिकना तीक्षण ओर पैना ऐसे अग्रमागत्राले जब आदिका है। 
शमी, शिवा ये दो ( सत्री० ) नाम सेंगरीके हैं । आगे ऋद्धा आदे 
चारों शब्द वाच्यलिंगी हैं। ऋद्ध, आवसित ये दो नाम तृणसे अछग 
किये अन्नके हैं | पूत, बहुलीकृत ये दो नाम कछाज जादिसे शुद्ध किये 
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माषादयः शमीधान्ये शुकधान्ये यवादयः । 
शालयः कलमायाश्र पष्टिकायाश्व एुंस्यमी ॥ २४ ॥ 
तृणधान्यानि नीवाराः खसत्री गवेधुग वेधुका । 

अयोग्र मुसलो 5ख्री स्थादृद्खलमुठ्खलूम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रस्फोटर्न शूपेम्््रो चालनी तितउः पुमान्‌ । 
स्यूतप्रसेवी कण्डोडपिटों कटकिलिश्चकी ॥ २६ ॥ 
समानी रसवत्यां तु पाकस्थानमहानसे । 
पीरोगवस्तदध्यक्षः सूपकारास्तु बलवा; ॥ २७ ॥ 
आरालिका आन्धसिकाः सूदा औदनिका ग्रुणाः । 
आपूपिकः कान्दविको मक्ष्यकार इमे तिषु ॥ २८ ॥ 
अशमन्तमुद्धानमधिश्रयणी चुलिरन्तिका । 
अड्जाग्धानिका$ड्डारशक्टयपि इसन्त्यपि ॥ २९५ ॥ 


अन्नके हैं। यहांतक ( त्रि० ) हैं ॥ २३ ॥ उडद्‌, मूंग आदि दामीधान्य 
कहाते हैँ । जब गेहूं आदि जुकधान्य कहाते हैं। बड़ी नालवाला और 
बहुत पानीसे उपजा ऐसा ब्रीहिविशेष कलम कहलाता है | कलम आदि 
ओर साठ रात्रिम पकनेवाले ये सब चांवल शालि कहाते हैं ।५ सब 
माष आदिशब्द ( पु०) हैं ॥१४॥ नीवार, श्यामाक आदि ( पु) नाम 
तृणधान्यके हैं | गवेधु, गवेधुका ये दा ( खत्री० ) नाम मुनिजनोंके अन्नके 
हैं। अयोग्र ( न०), मुसछ ( पु० न०) ये दो नाम मूसलके हैं | उद्खल, 
उढ्खल ये दो ( न० ) नाम ओखलीके हैं ॥<५॥ प्रस्फोटन ( न०); आप 
( पु० न०) ये दो नाम छाजके हैं। चालनी ( स्त्री), तितड (पु०) ये दो 
नाम चाल्नीके हें | स्यृत, प्रसेव ये दो ( पु० ) नाम बोरेके हैं | कंडोल, 
पिट ये दो ( पु० ) नाम पिटरीके हैं | कट, किलिजक ये दो ( पु०) नाम 
छबडेके हैं ॥ २६ ॥ रसबती ( सत्री० ), पाकस्थान ( न०), महानस ( पु० 
न० ) ये तीन नाम पाकशालाके हूँ । पौरोगव यह एक नाम पाकशालाके 
मालिकका है| सपकार, बल्लय ॥२७॥ आरालिक, आंधासक, स॒द, ओद- 
निक, गुण ये सात ( पुृ० ) नाम रसोइयेके हें। आपूपिक, कांदविक, 
मक्ष्यकार ये तीन नाम पकवान बनानेवालेके हैं | तहां पौरोगब आदि और 
भक्ष्यकारपर्य्यत शब्द ( जि०) हैं ॥२८॥ अश्मन्त ( न०), उद्धान (न), 
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हसन्यप्यथ न सत्री स्यादड्भारोपलातमुल्मुकम्‌ । 
क्लीवेप्म्बरीष श्राष्ट्री ना कन्हुवों स्वेदनी ख्रियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अलख्नरः स्यान्मणिकः ककेयोलुगेलन्तिका । 

पिटरः स्थाल्युखा कुण्ड कलशस्तु त्रिष द्योः ॥ २१ ॥ 
घटः कुटानिपावस्री शरावो वर्धेभानकः । 

ऋजीषे पिष्टपचन कंसो5ख्री पानभाजनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

कुतूः कृत्तेः स्नेहपात्रं सेवाल्पा कुठृपः पुमान्‌ । 
मरवमावपन भाण्ड पात्रामत्र च भमाजनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

टर्विंः कम्बिः खजाक़ा च स्यात्तदूदोरुहस्तकः 

अखी जाक॑ हरितर्क शिग्रुसस्थ तु नाडिका ॥ २४ ॥ 


सपघिअ्रयणी ( सत्री०), चल्ठि (स्त्री ), अतिका (स्त्री० ) ये पांच नाम 
चल्हेके हु । अगारधा निका, अगारशकटी, हसंती ॥ २९ ॥ हसनी 

चार ( स्त्री: )नाम अंगीठीके हैं । अगार, अछात, उल्पुक ये तीन नाम 
अंगारेके हैं | तहां अंगार डाब्द ( पु० न० ) शाष ( न० ) हें | अंबरीष, 
आए ये दो नाम चने आदिके भननेके पात्रक हैं | तहां अंबरीष शब्द 
(न०) ओर आश्शब्द ( पु०) ६ | कन्दु ( पृ० खत्री०), सवदनी ( स्त्री२) ये 
दो नाम मदिरा भादिके भद्टीके है ॥३०॥ जअलंजर, मणिक ये दो ( १०) 
नाम बड़े मटकेके हैं | ककेरी, भालु, गलंतिका ये तीन ( सत्री० ) नाम 
झारीके हैं| पिठर ( पु: ), स्थाली ( स््री० )) उख्ा ( सत्री० » झुंंड 
( न० ) य चार नाम टोकनीके हें | कलश ॥ ३१ ॥ घट, कुंट, निष ये 
चार नाम कलरोके हैं| तहां कल्शशब्द ( त्रि० ) है ! घटशब्द ( पु० 
सत्री० ) रोष ( पृ० ) हैं| शराव ( पृ० न० ) वद्धेमानक ( पृ: ) ये दी 
नाम सकोरेके हैं । ऋजीष, पिष्टपचन ये दो ( न० ) नाम तवा कढाइके 
हैं | कंस ( पु८ न? )) पानभाजन ( न० ) ये दो नाम दूध आदि पौनेके 
पाजके हैं ॥३२॥ कुतू यह एक (स्त्री० ) नाम चामसे बने तेछ आदिकी 
कुप्पीका है | कुतुप यह एक ( पृ० ) नाम छोटी कुप्पीका है। ये सब 
पूर्वोक्त पात्र आवपन आदे संज्ञक हैँ। आवपन, भाँड, पात्र, अमत्र, भाजन 
ये पाँच ( न० ) नाम बत्तेनके हैं | पात्रइब्द ( पृ० ) भी पाया जाता है 
| ३३ ॥ दर्ते, केबि, खजाका ये तीन (सत्री०) नाम कढछीके हैं । तह 
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कलम्बश्ध कडम्बश्च वेषगार उपस्करः । 

तिन्तिडीक च चुक्रे च वृक्षाम्लमथ वेलजम्‌ ॥ ३० ॥ 

मरी्च कोलक॑ कृष्णमूषण धमपत्तनम्‌ । 

जीरको जरणो5जाजी कणा कृष्णे तु जीरके ॥ ३६ ॥ 

सुषवी कारवी प्रथ्वी पृथुः कालोपकुश्चिका । 

आद्रंके झड़बेर स्थादथ छत्रा वितुन्नकम्‌ ॥ ३७ ॥ 

कुस्तुम्बरु च धान्याकमथ शुण्टी महीषधम । 

खीनपूंसकयोर्वि्ख नागर विश्वभेषजम ॥ र२े८ ॥ 

आरनालकसोवीरकुल्मापामिषुताने च । 

अवन्तिसोमधान्याम्लकुझ्बलाने च काप्िके ॥ ३९. ॥ 

महस्रवेधि जतुक बाह्नीक॑ हिंगु रामठम । 

तत्पंत्री कारवी पृथ्वी बराष्पिका कबरी पृथु: ॥ ४० ॥ 
( प८५ ), दारुहस्तक ( प८५ ) ये दा नाम ऋाठकी कडछीक हैं ! शाक 
( पु८ न० ); हरितक ( न८ ). दिद्य ( ९५ ) ये तीन नाम बता आदि 
शाकके हैं ॥ ३४ ॥ कलूंब, ऋटण ये दो ( पृ५ ) नाम शाककी नाल्‍्के 
हैं । वेषधार, उपस्कर ये दो ( ए८) नाम मसालेके हैं । तितिडीक ( न०); 
चुक्र | पु८ न० ); वृक्षाम्ल (न: ) ० तोन नाम खटाइके ६ । बेछज 
॥ ३५ ॥ मरीच, कोलक, कृष्ण, ऊषण: ५मफप्सलन ये छ:( +« ) नाम 
मिग्चके हैं | जीर्क ( प० ), जरण ( ९५ ), सजाजी( म्त्री० ), कणा 
( स््नी० ) ये चार नाम जीरेके है ॥ १६ ॥ सुषवी, कारवी, प्रथ्वी, पथ, 
काला, उपक ख्विका ये छः: ( खली: ) नाम काले जीरेके है । जाद्रक, जद्भ- 
बेर ये दो (न० ) नाम अदरखके हैं। छत्रा ( स्री० ), वितन्नक ( न० ) 
॥ ३७ ॥ क॒स्तुंबरु ( न० ), धान्याक ( न० ) ये चार नाम घनियेके हैं । 
झंठी ( स्री० ), महाषध ( न८ ) विश्व ( सत्री० न० ), नागर ( न० ); 
विश्वभेषन ( न० ) ये पांच नाम सोंटके हैं ॥ ३८ ॥ आरनाल्क; सीवीर, 
कुल्माषाभिषत, अवंतिसोम, धान्याम्ल, कुंजल, काजिक ये सात ( न० ) 
नाम काँजीके हैं ॥ ३९ ॥ सहस्त्रवोधि, जतुक, बाल्हीक, हिंगु, रामठ ये 
पाँच ( न० ) नाम हींगके हैं। हिगुशब्द ( पु० ) भी है | कारबी, पृथ्वी, 
नाष्पिका, कबरी, पथु ये पांच. (सत्री० ) नाम हींगुपनत्रीके हें ॥ ४० ॥ 


१७० अमरकोशाः | 


निशाख्या काश्वनी पीता हरिद्रा वरवर्णिनी । 

सामृद्रं यत्त लवणमक्षीबं वशिर च तत्‌ ॥ ४१॥ 
धनन्‍्यवो5खी शीतशिवं माणिमन्थ च सिन्धुजे । 
रोमक॑ वसुक्के पाक्यं बिडं च कृतके द्यम ॥ ४२॥ 
सोवचेले5क्षरुचके तिलक तत्न मेचके । 

मत्स्यंडी फाणितं खण्डपिकारः शकेरा सिता ॥ ४३ 
कूचिका क्षीरविकृतिः स्थाद्रसालछा तु मार्जिता । 
स्थात्तेमन तु निष्ठाने त्रिलिड्रग वासितावधें। ॥ ४४ ॥ 
झूलाकृत भटित्रं स्याच्छूल्यमुख्य तु पेठरम । 
प्रणीतमुपसंपन्नं प्रयस्त स्यात्सुसंस्कृतम ॥ ४५ ॥ 


निशा, काथनी, पीता, हर रिद्रा, वरवर्णिनी ये पांच ( स्री० ) नाम हलदीके 
हैं | अक्षीब, वशिर थे दा (न: ) नाम सामुद्रनमकके हें ॥ ७१ ॥ सैंघव, 
शीतशिव, माणिमंथ, संथ्ृज णे चार नाम सेंधे नमकके हैं | तहां सैंघव 
शब्द ( पु० न० ) शाप ( न० ) है। संमक, बसुक ये दो ( न० ) नाम 
सांमर नमकक॑ ६ | १:कय, एड ये दा ( न० ) नाम खारी नमकके हैं 
॥ ४२॥ सांवचेछ, अक्ष, रुचक ये तीन ( न० ) नाम मधुर नमकके हें । 
तिलक यह एक ( न ) नाम काऊहू नमकका हैं| मत्त्यण्डी ( स्री० ), 
फाणित ( न० ) ये दा नाम राबक ६ | शकरा, सिता ये दो ( स्त्री० ) 
नाम खांड आर मिश्र के 6 ॥ ४३ ॥ कूचिका यह एक (सत्री० ) नाम 
दही आदिसे बनी दूधकी विक्कषतिका है। रसाला, माजिता ये दो (सत्री०) 
नाम दही, शह॒द, खांड, मिरच और अद्रख आदिसे बनाये शिखरनका 
है। तेमन, निष्ठान ये दो ( न०) नाम दही आदि व्यब्जञन ( कढीविशेष )- 
के हें | इससे आगे वासितपर्यथ्यत सब शब्द ( त्रि० ) हैं ॥ ४७ ॥ शल्ा- 
क्ृत, भटित्र, गल्य ये तीन नाम झलकरके पकाये हुए मांस आदिके हैं । 
उख्य, पेठर ये दो नाम टोकनी में पकाये अन्न आदिके हैं । प्रणीत, उपस- 
म्पन्न ये दो नाम रस आदिसे सम्पन्न किये व्यव्ञञन आदिके हैं । प्रयस्त, 
सुस्ंस्क्ृत ये दो नाम जतन करके घृतमें पकाये फ्कवानके हैं ॥ ४५॥ 


१ रातके सब नाम हलदीके वायक होते है । 


द्वितीय काण्डं-वेश्यबगं: १९ | १७१ 


स्पात्पिच्छिल तु विजिल्‍े संस्ृष्ट शोधितं समे । 

चिक्कणं मस॒ण स्रिग्धं तुल्पे भावितवासिते ॥ ४६ ॥ 
आपके पोलिरभ्यूषो लाजाः पुंभूम्नि चाक्षताः । 

पृथुकः स्थाय्िपिटकों थाना श्रष्टयवे खिय; ॥ ४७ ॥ 
पूपो5पृपः पिष्टकः स्थात्करम्भों दधिसक्तवः । 

भिःसा सत्री भक्तमन्धोष््ञमोदनो5ख्री स दीदिविः ॥ ४८ ॥ 
भिस्सटा दग्धिका सर्वेस्साओरे मण्डमखियाम्‌ । 
मासराचामानिस्रावा मण्डे भक्तसमुद्धवे ॥ ४९ ॥ 
यवागूरुष्णिका श्राणा विलेपी तरछा च सा । 

४ म्रक्षणाभ्यझ्जने तेले कृसरस्तु तिलीदनः । ” 

गव्य त्रिषु गयां से गोविड़ गोमथमखियाम््‌ ॥ ५० ॥ 


पिच्छिठ, विजिल ये दी नाम मण्डस युत हुई दृद्दी आदि अथांत मद्ठाके 
हैं। संमृष्ठ, शोधित 4 दो नाम विन हुए अन्न आदिके हैं। चिक्कण, 
मसण, स््रिग्य ये तीन नाम चिकनेक हुं। भावित, वासित ये दो नाम 
जीरे आदिसे अधिवासित ( छके हुए ) के है । यहाँतक ( त्रि० ) है 
॥ ७४६ ॥ आपक् ( न० )) पालि ( पु० ), अभ्यष ( पु० ) ये तीन 
नाम पूरी आदिके हैं | छाज यह एक नाम धानकी खीलका हैं। अक्षत 
यह एक नाम गीले जब चांवल इन दोनोंका ह | ये दोनों शब्द बहुबच 
तांत ( पु० ) हैं | पृथक, चिपिटक ये दो ( ५० ) नाम चांवहढोंके मुरमु 
रोके हैं । घाना यह एक नाम जवॉकी धानीका हैं ओर बहुब्चनान्त तथा 
(त्ली० ) है ॥ ४७ ॥ पूष, अपूप, पिष्ठक ये तीन ( पु० ) नाम मालपु- 
बेके हैं। करम्म यह एक ( पु० ) नाम दहीसे युत हुए सत्तओंका है । 
भिस्सा ( स्री० ), भक्त ( न० )) अन्धस्‌ ( न०)) अन्न ( न० ) । 
( पु० न० )) दीदिवि ( पु० ) ये छः नाम अन्नके हैं ॥ ४८ ॥ भिःस्तटा, 
दग्धिका ये दो ( श्नी० ) नाम जले हुए अन्नके हैं| मण्ड यह एक ( पु० 
न० ) नाम सब द्रव्योंके द्रव अथांत्‌ झोल्का है। मासर, आचाम, निम्नाव 
ये तीन ( पु० ) नाम चांबल आदिके मांडके हैं ॥ ४९ ॥ यवागू, उष्णिका, 
श्राणा, विलेपी, तरका ये पाँच ( र्री० ) नाम गुडयानी और पतला भात 
( लुपसी आदि ) के हैं | “ त्रक्षण, अभ्यंजन ये दो ( न० ) नाम तेलके 


१७५ अमरकोदाः | 


तत्त शुष्क॑ करीषो5ख्री दुग्ध क्षीरं पयः समम्‌ । 
पयस्यमाज्यदध्यादि द्रप्स दधि घनेतरत्‌॥ ५१॥ 
घृतमाज्य हविः सर्पिनेबनीतं नवोद्ध तम । 

तत्त हैयंगवीन यद्धचोगोदोहोद्भवं घतम ॥ ५२ ॥ 
दण्डाह्त कालशयमरिष्टमपि गोरसः 

तक हुदखिन्मथितं पादाम्ब्वधोम्बु निर्जलम ॥ ५३ ॥ 
मण्ड दधिभव मस्तु पीयूषो5मिनवे पय:ः 

अशनाया बुभक्षा क्षुद्र ग्रासस्तु कवलः पुमात ॥ ५४॥ 
सपीतिः खी तुल्यपानं सग्धिः स्री सहमोज्ननम । 

उदन्या तु पिपासा ठृट तर्षा जग्धिस्तु मोजनम ॥ «५ | 


हैं| कूसर यह एक (पु: ) नाम निरॉंसहित चांबलोंका है | ?? गव्य 
यह एक ( जत्रि० ) नाम गाके द८ लादिका है | गाविद्ञ ( शान्‍्त ); गो 
मय ये दो ( पु० न० ) नाम गोबरके हैं ॥ ५० ॥ करोष यह एक ( पु८ 
न० ) नाम अरने उपलेका हूं | दुग्5, क्षीर, पयप्त ( सान्‍्त) ये तीन ( न० ) 
नाम दूधके हैं। पयस्य यह एक (न: ) नाम ठघके विकार दही आदिका 
है । द्रप्पत यह एक ( न० ) नाम पते दद्दीका है ॥ ५१ ॥ घत, सआउज्य, 
हविस ( सान्‍्त ), सर्पिस ( सन्त ) य चार ( न ) नाम घतके हैं | नव- 
नीत, नवोद्गत ये दो (न८ ) नाम नीनी ( मक्खन ) के हैं। हैयंगवीन 
यह एक (न० ) नाम पहले दिनके ट्धसे निकासे हुए नोनी घतका है 
॥ ९२ ॥ दण्डाहत, कालशैय, अरिष्ट, गोरस ये चार नाम खाईसे विलोये 
गये गोरसके हैं | तहां गोरस (7५०) आर रोष ( न० ) हं। तक्र यह 
एक (न० ) नाम चौथाई भाग पानी मिलाकर रवाइंसे मथित किये मठेका 
है | उदाश्वित्‌ यह एक ( न८ ) नाम आधा पानी मिलाकर रबाईसे विलोये 
गयेका है । मथित यह एक ( न५ ) नाम पानी नहीं मिलाया जावे और 
ग्वाइसे मथित किये जानेवालेका है ॥ ५३ ॥ मस्तु यह एक ( न० ) नाम 
दहीके पानीका है। पीयूष यह एक ( पु० ) नाम नवीन व्याई हुई गोके 
सात दिन भीतरके दूधका है। अशनाया, बुभुक्षा, क्षष ये तीन ( श्ली० ) 
नाम भृखके हैं | ग्रास, कवल ये दो (पु० ) नाम ग्रासके हैं॥ ५७४ ॥ 
सपीति (खत्री०), तुल्यपान (न०) ये दो नाम सहपानके हैं। सग्धि ( स्री०), 


द्विताय काण्डं-वश्यवर्ग: १९ | १७३: 


जेमन लेह आहारो निघासो न्‍्याद इत्यपि । 

सोहित्य तपेण तृप्ति: फेला भ्रुक्तसमुज्झ्षितम ॥ ५६ ॥ 
काम प्रकाम पर्याप्त निकामे्ट यथेप्सितम्‌ । 

गोपे गोपालगोसंरूयगोधुगा[मीरबलछवा! ॥ ५७ ॥ 
गोमहिष्यादिक पादबन्धन द्वों गवीशरे । 

गोमान्गोमी गोकु्ल तु गोधने स्याहवां व्जे ॥ ५८ ! 
त्रिष्वाशितंगवीन तहावो यत्राशिताः पुरा । 

उक्षा भद्रों बडीवदे ऋषभों वृषभों वृष! ॥ ५५ ॥ 
अनडान्सोरभेयों गोरुश्णां संहतिरीक्षकम्‌ । 

गव्या गोत्रा गयवां वत्सघेन्वोवोत्सकर्घेनुके ॥ ६०॥ « 


५ ५० कजककेन---का++ वन ०क कन्‍ननकन ० 


सहभोजन (न० ) ये दो नाम सहभोजनके हैं | उदन्या, पिपासा, तष्‌ 
( धान्त ), तप थे चार नाम तषाके हैं | तहां तषेशब्द ( पु० ) और शेष 
( छी० ) हैं। जग्धि ( स्री० ), भोजन ( न० ) ॥९५॥ जमन ( न० ) 

लेह ( पु० )) आहार ( पु० ), निषास ( पु० ); न्याद ( पु० ) ये सात नाम 
भोजनके हैं | सौहित्य ( न० ), तपंण ( न० ); तृप्ति ( क्ली०) ये तीन नाम 
तापिके हैं। फेला यह एक ( स्री० ) नाम पहले खाके पीछे छोडका है ॥५६॥ 

काम, प्रकाम, पयाप्त, निकाम, इष्ट; यथ॑ प्सित ये छः नाम यर्थप्सित ( चाह ) 

कहं और सब क्रियाविशेषण हु ओर क्रियाविशेषण सवंदा ( न० ) द्विती- 
याके एकक्चनमें रहता हैं । गोप, गोपाल, गोसंख्य, गोधुहट, आभीर, बह्ल॒ब 
ये छः ( पु० ) नाम गोपाछके हैं ॥ ५७ ॥ पादृबंधन यह एक (न० ). 
नाम गो भेंसे आदिका है | गोमत्‌ ( मत्वन्त ), गोमिन्‌ ( इन्नन्त ) ये दो 
( पु० ) नाम गायोंके मालिकिके है । गोकुछ, गोधन ये दो ( न० ) नाम 
गायोके समूहके हैं ॥ ५८ ॥ आशितंगवीन यह एक नाम जहां गी पहले. 
चरती हों उस स्थानका हें यह शब्द ( त्रि० ) है। उतक्षन्‌, भद्र, बलीवदे, 
ऋषभ) वृषभ, वृष ॥ ५९ ॥ अनडुह ( हान्त )) सोरमेय, गो ये नव ( पु०). 
नाम बंढक हैँ | तहां उक्षन्‌शब्द नकारान्त ( पु०) है। ओक्षक यह एक 
नाम बेलोंके समूहका हैं| गव्या, गोत्रा ये दो ( खत्री० ) नाम गायेंके 
समूहके हैं। वात्सक यह एक ( न० ) नाम बछडेके समूहका है । पेनुक 
यह एक ( न० ) नाम पेनुओके समूहका है ॥ ६० ॥ 


१७४ अमरकोशाः । 


बृषो महान्महोक्षः स्याहडद्वो क्षस्तु जरदबः 

उत्पन्न उक्षा जातोक्षः सूद्यो जातस्तु तणेक! ॥ ६१ ॥ 
शकृत्करिस्तु वत्सः स्थाहम्यवत्सतरी समो । 

आषेम्यः षण्डतायोग्यः पण्डो गोपतिरिट्चरः ॥ ६२ ॥ 
स्कन्धदेशे त्वस्य वहः सास्ना तु गलकम्बलः । 
स्थान्नस्तितस्तु नस्योतः प्रष्ठवाड़ युगपाखेग! ॥ ६३ ॥ 
युगादीनां तु वोढारो युग्यप्रासड्थशाकटाः 

खनति तेन तद्रोढाष्स्येद हलिकसैरिकी ॥ ६४ ॥ 
घूषेहे धुयेधारियधुरीणाः सधुरंधराः 
उमाविकधुरीणेकधुरावेकघुरावहे ॥ ६५ ॥ 

स तु सवेघुरीणः स्थाद्यो वे सवेघुरावहः । 

माहेयी सोरभेयी गोरुखा माता च झड्भिणी ॥ ६६ ॥ 
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अन्त निकिनण अिनाणण: नल 


महोक्ष यह एक (पु०) नाम बडे बेलका है। बंड्वोक्ष, जरद्ब ये दो (पु०) 
नाम बढ़े बेलके हैं | जातोक्ष यह एक ( पु० ) नाम बेल्मावको प्राप्त हुए 
बछ्डेका है | त्णंक यह एक ( पु०) नाम तत्काल उपजे बछडेका है॥६९॥ 
शकृत्कीरे, वत्स ये दो (पु०) नाम बछडेके हैं | दम्य, वष्सतर ये दो (पु०) 
नाम जवान बछडेके हैं। आषंभ्य यह एक ( पु० ) नाम गोपातिपनेके योग्य 
बेलका है | षंड, गोपाति, इट्चर ये तीन ( पु० ) नाम सॉडके हैं ॥ ६२ ॥ 
वह यह एक ( पु० ) नाम बेलके कंघेका है। सारत्रा ( त्री० ) गल्क॑ 
बल ( पु० ) ये दो नाम गीके कंठमें लंबी चामके हैं। नस्तित, नस्योत 
ये दो ( पु० ) नाम नथे हुए बेलके हैं | प्रष्ठवाह, यगपाश्वेग ये दो ( पु० ) 
नाम बेलकों ढीला करनेके लिये कंघेपर बंधे हुए काठवाले बेलके हैं ॥६३॥ 
युग्य यह एक ( पु० ) नाम जोडीमें जानेवाले बेलका है। प्रासद्ग्य यह 
एक ( पु० ) नाम ज॒एके ले जानेवाले बैलका है। शाकट यह एक ( पु०) 
नाम गाडीको छे जानेवाले बेलका है| हाल्कि, सेरिक थे दो ( पु० ) नाम 
हल्से खोदनेवाले बेलके हा ॥ ९४ ॥ घवह, घ॒ये » धरेय, घुरीण, घुरघर ये 
पाँच ( पु० ) नाम घुरमें वहनेवाले ( जोत ) बेलक हुं । एकधुरीण, एकघर, 
एकधघुरावह ये तीन ( पु ) नाम एक घुरको छे जानेवाले बेलके हैं॥९५॥ 
संधरीण यह एक (पृ८) नाम सब घ॒र्गेको के जानेताले बैल्का है । 


हितीयं काण्षएं-वैश्यबगः १९ ! १७५ 


अजुन्यप्न्या रोहिणी स्यादृत्तमा गोषु नेचिकी । 
वर्णौदिभेदात्संज्ञा: स्युः शबलीघवलादयः ॥ ६७॥ 
द्विहायनी द्विवर्षों गोरेकाब्दा त्वेकहायनी । 
चतुरू्दा चतुहोयण्येव ज्यब्दा त्रिदायणी ॥ ६८ ॥ 
वशा वन्ध्याध्वतोका तु खबद्रभों$थ संधिनी ! 
आक्रान्ता वृषभेणाय वेहद्रर्भोपघातिनी ॥ ६५॥ 
काल्योपसयो प्रजने प्रद्नोह्ी बालगर्भिणी । 
स्यादचण्डी तु घुकरा बहुसूतिः परेट्रुका ॥ ७० ॥ 
चिरप्रसूता बष्कयणी पेनुः स्यान्नवसूतिका । 
सुत्रता सुखसंदोद्या पीनोश्नी पीवरस्तनी ॥ ७१॥ 


आगेके शब्द समांसमीनातक ( स्त्री? ) हैं| माहेयी, सौरभेयी, गो, उस्ना, 
मातृ, जाड्रिणी ॥ ६६ ॥ अजुनी, अध्त्या, रोहिणी ये नव नाम गांके हैं । 
नेचिकी यह एक नाम उत्तम गाका है। व्णके अवयब आदि भेदसे शावली 
धवला आदि संज्ञा हैं | चित्रब वाली शबली होती है । सुपेद्वणबराली 
धवला होती है। ऐस लम्बकर्णी आदिभी जाननी ॥ ६७ ॥ द्विहायनी यह 
एक नाम दो वरषकी ऊमरवाढी बछियाका हैं। एकहायनी यह एक नाम 
एक वर्षकी ऊमरवाली बछियाका है । चतुहायणी यह एक नाम चार 
वर्षकी ऊमरवाली गोका है। त्रिहयायणी यह एक नाम तीन वर्षकी ऊमर- 
वाली गोंका है ॥ ६८ ॥ वशा, वन्ध्या ये दो नाम वांझके हैं । अवबतोका, 
स्रवद्भा ये दो नाम अकस्मात्‌ पतित हुए गर्भवालीके हैँ। संघिनी यह 
एक नाम बेलके संग मेथुनके अ्थ जानेवाली गोका हैं। बेहत्‌ यह एक 
नाम बेलके संग मेथुन करनेसे गर्भकी नाशनेवाली गोका है ॥६९॥ काल्‍या; 
उफ्सयो ये दो नाम गर्भकी ग्रहण करनेमें प्राप्त समयवाली गौका है। 
प्रष्ाही यह एक नाम बालाही गरभबाली हो जाय उस गौका है। अच 
ण्डी, छुकरा ये दो नाम सीधी गाके हैं । बहुसाते, परेष्टका ये दो नाम 
बहुतवार व्याई हुई गोके हैं ॥ ७० ॥ चिरप्रस॒ता, बष्कयणी ये दो नाम 
बहुतकाल्से व्यानेवाली गाके हैं | घेनु, नवसृतिका ये दो नाम नवीन व्याई 
हुई गाके हैं। सुब्रता, सुखसंदोह्या ये दो नाम सुन्द्रशील स्वमावधादकी 


बिक] 


आर के नकल स्तनों है पक रू ४ क् ». »उी३क 
गोके है! फीनोधी, पीदरस्तनी ये टो रम मोटे यनोबाली गौक हैं ॥ ७१ ॥ 


२७६ अमरकोशः । 


द्रोणक्षीरा द्रोणढुग्धा घेनुष्या बन्धके स्थिता । 
समांसमीना सा येव प्रतिवर्ष प्रसुयते ॥ ७२ ॥ 
ऊधस्तु छीबमापीन समी शिवककीलकौ । 

न पूंसे दाम संदाने पशुरज्जुस्तु दामनी ॥ ७३ ॥ 
वैशाखमन्थमन्थानमंथानो मन्थदण्डके । 

कुठरों दण्डविष्कम्भी मन्‍न्थनी गगेरी समे ॥ ७४ ॥ 
उष्ठे क्रेलकमयमदहाड्रगः करमः शिशुः । 

करभाः स्युः झ्डलका दारवें: पादबन्धन! ॥ ७५ ॥ 
अजा छागी शुभच्छागबस्तच्छगलढका अजे । 
भेटारश्रोरणोणायुमेषबृष्णय एडके ॥ ७६ ॥ 
उष्टोरभ्राजबुन्दें स्थादोष्टकार भ्रकाजकम । 
चक्रीवन्तस्तु बालेया रासमभा गदेभाः खरा: ॥ ७७॥ 


द्रोणक्षीरा, द्राणदुग्धा ये दा नाम द्रोण अर्थात्‌ एक हजार चौवीस तोढे 
दूध देनेवाली गीके हैं | घेनुष्या यह एक नाम गिखां रखी हुई गौका हैं! 
समांसमीना यह एक नाम प्रातिबष व्यानेवाली गांका हैं। यहांतक ( स््री०) 
हैं ॥ ७६३ ॥ ऊघस्‌ ( सान्‍त ), आपीन य दो ( न० ) नाम गीके थनके 
हैं । शिवक, कीलक ये दा ( पु०) नाम खूंटके हैं। दामन ( नान्‍्त स्त्री ० 
न० ), सन्दान ( न० ) ये दो नाम बांधनेकी रण्जके हैं | दामनी यह एक 
( स्नी०) नाम जिससे बेल भादि पशु बंध उप्त रज्जका हैं ॥७३॥ वशाख, 
मन्थ, मन्थान, माथेन ( नानन्‍्त ); मंथद॒ण्डक ये पांच ( पु० ) नाम मन्य- 
नंदुण्डा अथांत्‌ रक हु | कुठर, दृण्डविष्कम्भ ये दो ( पु० ) नाम जि- 
समें रइ बांधी जावे उस खंभेके हूं | मन्थनी, गगेरी ये दो ( क्री” ) नाम 
दही मथनक पात्रक हु ॥७४॥ उद्च, ऋमेलक, मय, महांग ये चार ( पु०) 
नाम उंटके हैं । करम यह एक ( पु०) नाम उंटके बच्चेका है| अंखलक 
यह एक ( पु० ) नाम काठसे बंधे हुए ऊंट्के बच्चेका है ॥ ७५ ॥ अजा, 
छागी ये दा ( स्री? ) नाम बकरीके हैं । )भ, छाग, बस्त, छागलक, 
अज ये पांच ( पु० ) नाम बकरेके हैं | मेढ़, उरञश्र, उरण, ऊणोयु, मेष, 
वृष्णि, ऐडक ये सात ( पु० ) नाम भेडके हैं । अवि यहभी नाम भेडका 
है ॥ ७६ ॥ औएश्क यह एक ( न० ) नाम उंटोंके समूहका हे । ओरअक 


द्वितीय॑ काण्डं-वेश्यतग: १२। १७७ 


अदेहकः साथेवाहो नेगमो वाणिजों वणिकू । 

पण्याजीवों द्यापणिकः ऋयविक्रायिकश्व सः ॥ ७८ ॥ 
विक्रेता स्थादिकयिकः ऋषिकक्रसिकी समो । 

वाणिज्य तु वणिज्या स्यान्मूल्यं उस्रोउप्यवक्रयः॥ 3९ | 
नीवी परिपणों मूलधनं लामोषघिक॑ फलम । 

परिदानं परीवर्तो नेमेयनिमयावपि ॥ ८० ॥ 
पुमानुपनिधिन्योसः प्रतिदानं तदपंणम्‌। 

ऋये प्रसारित क्रय्य क्रेय क्रेतव्यमात्रके ॥ ८१॥ 

विक्रेय पणितव्य च पण्यं ऋय्यादयस्रिष । 

ऊीबे सत्यापन सत्यंकारः सत्याकातिः खियाम ॥ ८२॥ 


यह एक ( न० ) नाम भेडेक समूहका ह। आजक यह एक (न० ) 

मे बकरियोंक समूहका हैं। चक्रीवतू, बालेय, रासभ, गदंभ, खर ये 
पंच ( पु० ) नाम गघषेके हैं ॥ ७७ ॥ वंदहक, साथवाह, नेगम,,. 
वाणिज, वणिज ( जान्त ) फ्ण्याजीव, आपणिक, ऋयविक्रयिक य॑ आठ 
( पु० ) नाम ऋषविक्रय करनेवाले साहकारके हैं ॥ ७८ ॥ विक्रेत ( ऋका- 
रान्त ), विक्रायेक ये दो ( पु० ) नाम बेंचनवालक हैं | ऋषिक, ऋषिक 
ये दो (पु० ) नाम खरीदनवालेके हैं। गणिन्य ( न० ), वणिज्या 
( छी० ) ये दो नाम व्यवहारके हू | मूल्य ( न० ); वस्त्र ( पु० )) अब 
ऋष (पु० ) ये तीन नाम मोलके हैं ॥ ७९ ॥ नीबी ( रत्री० ), परिपण 
( पु० न०), मूलघन ( न० ) ये तीन नाम क्रयविक्रय आदि व्यवहारमें 
मूछघनके हैं | छाम यहे एक ( पु० ) नाम नफेका है | परिदान ( न०)) 
परोवत्त ( पु० ); नेमेय ( पु० )) निमय ( पु० ) ये चार नाम परितवत्तेन 
अथोत लेनंदनके हैं ॥ ८० ॥ उपनिषि, न्यास ये दो ( पु० ) नाम धरो- 
हरके हैं! प्रतिदान यह एक (न० ) नाम धरोहर फेर दनेका हे । 
क्र्य यह एक नाम दुकानमे फेलाये हुए द्र॒व्यका है | क्रेय यह 
एक नाम क्रेतव्यमात्र ( खरीदनेके योग्य ) का है ॥ <९ ॥ विक्रेय, 
पक्तिव्य, पण्य ये तीन ( ज्वि० ) नाम बेंचनेके योग्य वस्तुके हैं। सत्यापन 
(न० ); सत्यंकार ( प० ), सत्याकृति ( क्लरी० ) ये तीन नाम निश्चय 
मुझे खरीदना है इस प्रकार सत्य करन अर्थात्‌ बयाना देनेके हैं ॥ <२ |! 

१२ अमर. 


१७८ अमरकोदाः | 


विपणों विक्रयः संख्याः संख्येये ह्यादश त्रिषु । 
विशत्यादाः सदैकत्वे सवी: संख्येयसंखू्ययो! ॥ <३ ॥ 
संख्या द्विबहुत्वे स्तस्तायु चानवतेः खियः । 

पंक्ते:' शतसहस्रादि ऋमादशगुणोत्तरम ॥ ८४ ॥ 

सोतव॑ हुवर्य पाय्यमिति मानाथेक त्रयम । 

मान तुलांगुलिप्रस्थेगुल्लाः पश्चाद्यमाषकः ॥ ८५ ॥ 

ते षोडशाक्षः कर्षो््री पलं कर्षचतुष्टयम । 

सुवर्णबिस्तो हेम्नो5क्षे कुरुबिस्तस्तु तत्पले ॥ ८६ ॥ 

तुला ख्तरियां पलशते भारः स्था्ईिशतिस्तुलाः 

आवचितो दश भाराः स्थुः शाकटों भार आचित; ॥ ८७ ४ 
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विपण, विक्रय ये दो ( पु० ) नाम विकनेके हैं | एक राब्दसे लेके अष्टादश 
शब्द्पर्य्यत संख्याशब्द संख्ययमें वत्तमान हुए ( जञ० ) है। जले-( एका 
शाटी, एकः पट, एक वस्त्रम, दर स्रियः, दश पुरुषा:, दर कुछानि ? 
ऐसे जानना । विंशतिस आरंभ कर पराड्डपय्यन्त सब संख्या सब कालमें 
संख्येय और संख्यामें एकवचनांत होती है। जेस-' एकोनविशतिः पढाः ? 
॥ ८३ ॥ संख्याथमें वत्तेमान विशति आदि संख्याका हिवचन बहुबचन 
होता हैं। जसे- दे विशती ? यह पद है । विशतिशब्दस लेके नवातिश- 
ब्दृपय्यत संख्यावाचकशब्द ( सत्रीः० ) हुं। पंक्ति अथांत्‌ दश संख्यासे 
लेकर दशगुनी संख्याके ऋमसे शत सहस्र आदि होते हैं | जेसे -एक, दश, 
शत; सहस्र, अय॒त, लक्ष, प्रयुत, कोटि, अबुद, अब्ज, खबे, निखब, 
महापक्म, शंकु, जलधि, अन्त्य, मध्य, पराद्ध ऐसे दरशगुण।त्तर संज्ञा हैं 
॥ <४ ॥ योत्तव, डुवय, पाय्य ये तीन ( न० ) शब्द परिमाणवाचक हें । 
तुलामान, अंग्रुलिमान, प्रस्थमान इन्हौंकरके उसकी नाप तोल होती है । 
पाँच चिरमिटियोंका आद्यमाषक होता है | यह ( पु०) है ॥८५॥ सोलह 
माषककी अक्ष ( पु० ) आर कषे होता है । तहां कपशब्द्‌ ( पु० न० ) 
है। चार कर्षीका फ्ल होता है। यह शब्द ( न०) हु । सुवण, बिस्त ये दो 
( पु० न० ) नाम अस्सी रक्तीमर सोनेके हुं । सोनेका दो पल कुरुबिस्त 
कहाता है। यह रशब्द ( पु ) है ॥ ८६ ॥ तुलाशब्द (स्त्री० ) है। सा 
पलोकी तुछा होती है। भार यह एक ( पु० ) नाम वीस तुलछाओंके भारका 
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काषोपण: कार्पिकः स्यात्कार्पिके ताम्रिके पण; ! 
अखियामाढकद्रोणी खारी वाहो निकुश्चकः ॥ ८८ ॥ 
कुडवः प्रस्थ इत्याद्ाः परिमाणाथंका: पृथकु । 
पादस्तुरीयों भागः स्थादंशभागी तु वण्टके ॥ ८९ ॥ 
ट्रव्य॑ वित्त स्वापतेये रिक्थमृक्थं धने बसु । 

हिर्ण्यं द्रवि्ण झम्नमथ रेविभवा अपि ॥ ९० ॥ 
स्थात्कोशश्व हिरण्यं च हेमरूप्ये कृताकृते । 

ताभ्यां यदन्यत्ततकुप्य रूप्य तहयमाहतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भो दरिन्मणिः । 

शोणरतं लोहितकः पद्मरागो5्य मोक्तिकम्‌ ॥ ९२ ॥ 


है। आचित यह एक (पु० न० ) नाम दश भारोंका है | गाडेस चह 
सकनेवाढाभी भार आचित कहाता है ॥<८७ ॥ कार्षापण, कार्पिक ये दो 
( पु० ) नाम रुपयेके हैं। पण यह एक ( पृ० ) नाम तं॑बिके कषप्रमाण 
फैसेका है। आढक ( पु० न० ); द्रोण ( पु० न० » खारी (खत्री०), वाह 
( पु० ); निकुंचक ( पु० ) ॥८८॥ कुडब ( पु० ), प्रस्थ ( पु० ) आदि 
शब्द अलग २ परिमाणके वाचक हुं। तहां चार पछोंका कुडव, चार कुड- 
वोंका प्रस्थ, चार प्रस्थोंका आढक, चार आढकोंका द्रोण, दो द्रोणोंका 
जाप, डेढ जपकी खारी ओर दो दापोंकी द्रोणी इसीकों भार कहते हु । 
ओर चार भारका वाह इस प्रकार तांल हुं | पाद यह एक ( पु० ) नाम 
रुपये आदिके चोथाई भागक़ा है| अंश, भाग, केक ये तीन ( पु०) नाम 
भागमात्रके हैं ॥ <९ ॥ द्रव्य, वित्त, स्वापतेय, रिक्य, ऋक्‍थ, घन) बसु, 
हिरण्य, द्रविण, झुम्न यहांतक ( न० ) हैं, अर्थ ( पु० )3 २ ( घ० )) विभव 
( पु० ) ये तेरह नाम घनके हैं ॥९०॥ कोश ( पु० ), हिरण्य ( न० ) ये 
दो नाम घड़े और अनघडे हुए सोन चांदीके हूँ | कुप्य यह एक ( न० ) 
नाम घड़े तथा अनघडे हुए तांबे आदिका है। रूप्प यह एक ( न०) नाम 
तामा चांदी मिलाक॑ बने हुएका हैं | ११ ॥ गारुत्मत ( न० ), मरकत 
( न० )» अश्मगभ ( पु० ) हारनमाण ( पु० ) य चार नाम पन्नेके हे | 

'णरत्न ( न०), छोहितक ( १०) प्यमराग ( पु ) ये तीन नाम माणि- 


१८० अमरकोदाःः । 


मुक्ताष्य विद्ठमः पुंसि प्रवालं पुंन्पुंसकम । 

रत्ने मणिद्रंयोरश्मजाती- मुक्तादिकेषपि च ॥ ९.३ ॥ 
स्वर्ण सुवर्ण कनक हिरिण्यं हेम हटकम । 

तपनीय॑ शातकुम्म गाड़ेये ममे कबेरम ॥ ९४ ॥ 
चामीकर जातरूप महारजतकाअने । 

रुक्‍्म॑ कार्तस्वरं जाम्बूनद्मष्टापदो5खियाम््‌ ॥ ९५॥ 
अलंकारखुवर्ण यच्छुज़ीकनकमित्यद्‌: । 

दुरवेण रजतं रूप्य खज़ेरं चेतमित्यपि ॥ ९६ ॥ 
रीतिः खियामारकूटो न ख्रियामथ ताम्रकम्‌ । 

शुल्ब म्लेच्छमु्ख दयष्वरिष्टेदुम्बगाणि च ॥ ९७ ॥ 
लोहो5खी शख्त्रक॑ तीएणं पिण्ड कालायसायतसी । 
अश्मसारो5्य मण्डूरं॑ सिदणमापि तन्‍्मले ॥ ९८ ॥ 
स्व च तेजस लोई विकारस्वयसः कुशी । 

क्षारः काचो5य चपलो रसः सतश्व पारदे ॥ ९९ ॥ 


कके हैँं। मोक्तिक (न० )॥ ९२ ॥ मुक्ता ( ्री० ) ये दा नाम मोतीके 
हैं | विदुम ( पु०), प्रवाह (पु०न०) ये दो नाम मूंगेके हैं। रत्न ( न०); 
मणि ( पु० सत्री० ) ये दो नाम मरकत आदि मणिके हैं । ओर येही दूं 
नाम मोती ओर मूंगेके हैं ॥ ९३ ॥ स्वणे, छखुवण, कनक, हिरण्य, हेमन्‌ 
( नान्‍त ), हाटक, तपनीय, श्ञातकुभ, गांगेय, भर्मनू ( नान्‍त ), कबेर 
॥ ९४ ॥ चामीकर, जातरूप, महारजत, कांचन, रुकम, कात्तिस्वर, जाम्बू- 
नद्‌, अष्टापद ये उन्नीस नाम सोनेके हैं | तहां अष्टापद्शब्द ( पु० न ) 
शेष ( भ० ) हैं ॥ ९५॥ आंगीकनक यह एक ( पु० न० ) नाम सोलक 
गहनेका हे । दुर्वणे, रजत, रूप्य, खज़र, श्वेत ये पांच ( न० ) नाम चांदीके 
हैं ॥ ९६ ॥ रीति ( त्री० )) आरकूट ( पु० न० ) ये दो नाम पित्तलके 
हैं| ताम्रक, शुल्व, म्लेच्छमुख, दृचष्ट, वरिष्ठ, उदुम्बर ये छः ( न० ) 
नाम तांबेके हैं ॥ ९७ ॥ लोह, राखक), तीक्ष्ण, पिंड, काछायस, अयस्त, 
जअश्मसार ये सात नाम लोहेके हैं | लोहशब्द ( पु० न० 9 अश्मसार 
( पु० ) शेष ( न० ) हैं | मंडूर ( पु० न० 9» सिंहाण (न० ) ये दो 
नाम छोहके मेढके हैं ॥ ९८ ॥ छोह यह एक ( न० ) नाम सोने चांदी 


द्वितीय काण्डं-वैश्यमगं: ९९ | १८१ 


गव्ल माहिष शड्भमश्रकं गिरिजामले । 

स्रोतोज्न तु सोवीरं कापोताञ्ननयामुने ॥ १०० ॥ 
तुत्थाझ्नन शिखिग्रीवं वितुन्नकमयूरके । 

कपरी दार्वेकाकाथोद्धव तुत्थे रसान्ननम ॥ १०१ ॥ 
रसगर्म ताक्ष्यशेले गन्धाइमाने तु गन्धिकः 
सौोगन्धिकश्व॒ चक्षुष्याकुलाल्यो तु कुलत्थिका ॥ १०२॥ 
रीतिपुष्पं पुष्पकेतु पृष्प्क कुसुमाञ्ञनम । 

पिन्नरं पीतनं तालमालं च इरितालके ॥ १०३ ॥ 
गेरेयम थ्ये गिरिजमइ्म्ज च शिलाजतु । 
बोलगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समा: ॥ १०४ ॥ 
डिण्डीरोडइब्घिकफः फेनः पिन्दूर नागसंमवम्‌ । 
नागसीसकयोगेष्टवप्राणि त्रपू पिच्चवटम ॥ १०५ ॥ 


भादिका 8 | कशी यह एक ( स्रौ० ) नाम लाहेके विकारका है। क्षार, 
आनच ये दो ( पु० ) नाम कांचके हूं! चपल ( पृ० ), ग्स ( पृ० ) सूत 
( पु० न? ), पारद ( पुष्न० ) 4 चार नाम परेके ६ ॥ ९९ ॥ 
गबल यह एक ( न० ) नाम भेसेके सींगका है। अश्रक, गिरिजामछ ये दो 
( न० ) नाम भोडढके हैं | त्नोत्रोजन, सोवीर, कापोतांजन, यामुन ये चार 
( न० ) नाम सुर्मेके हैं ॥ १०० ॥ तृत्यात्ञन, शिखिग्रीव, वितुन्नक, मय _ 
शक, कपरी ( स्री० ) थे पांच ( न० ) नाम नीले थोथेके हुँ। दारुहलदीके 
काथम समान भाग बकरीका द्रव मिलाकर संस्कार करनेसे तुत्थास्न रपा- 
जन ( दोनों न० ) आदिक होता है ॥ १०१९ ॥ रसगमे, ताक्ष्यरीक येभी 
दो. ( न० ) नाम रसाज्जनके हैं | गंधाश्मद ( नान्‍त ), गंघिक, सौगंधिक 
ये तीन ( पु० ) नाम गंधकके हैं| चक्षष्या, कुलाली, कुछत्यिका ये तीन 
( सत्री० ) नाम नीले सुमेके हैं ॥ १०२ ॥ रीतिपुष्प, पुष्पक्रेतु, पुष्पक, कुछु- 
मांजन ये चार ( न० ) नाम जस्तके फूलके हु | पिनर, पीतन, ताल, आल, 
हरिताल ये पांच ( न० ) नाम हरतालके हैँ ॥ ९०३ ॥ गेरेय, अथ्ये, गि- 
रिज, अश्मज, शिलांजतु ये पांच ( न० ) नाम शिलाजीतड्रे हुँ । बोछ, 
गंधरस, प्राण, पिंड, मापरस ये पांच ( पु? ) नाम गंघरसके हैं ॥ १०४ ॥ 
डिडीर, अब्धविकफ, फेन ये तीन ( पु० ) नाम समुद्रझागके हैं। सिन्दूर 


श्८२ अमरकोराः । 


खूबड़े अथ पिचुस्तलो5थ कमलोत्तरम । 

स्थात्कुमुम्म वह्िशिख महारजनमित्यापि ॥ १०६ ॥ 

मेषकम्बल ऊर्णायुः शशोण शशलोमानि । 

मधु क्षोट्रे माभिकादि मधूर्छि्ं तु सिक्थकम्‌ ॥ १०७॥! 

मनःशिला मनोगुप्ता मनोहा नागजिह्विका । 

मैपाली कुनटी गोला यवक्षारों यवाग्रजः ॥ १०८ ॥ 

पाक्यो5थ सर्जिकाक्षारः कापीतः सुखबचेक:ः । 

सोवचेलं स्याठुचक त्वक्क्षीरी वंशरोंचना ॥ १०९ ॥ 

शिग्नु्ज श्वेतमरिचं मोरट मूलमेक्षयम । 

ग्रन्थिकं पिप्पलीमूल चटिकाशिर इत्यपि॥ ११० ॥ 

गोलोमी भूतकेशो ना पत्राडुं रक्तचन्दनम । 

त्रिकटु ज्यूषर्ण व्योष॑ त्रिफला तु फलत्रिकम ॥ १११ ॥ 
इति वेइ्यवर्ग: ॥ ९ ॥ 


गस्ंभव ये दी ( न० ) नाम शिदुक है| नाग, सीसक, या गेष्ट, वष्र य 
चार ( न० ) नाम सीसेके है | त्रपु, पिच्चट ॥ १०९ ॥ रंग, वेग ये चार 
( न? ) नाम रांगके हैं तूछ ये दो ( पु ) नाम कपासके हुं! 
कमलो त्तर, कझछुंभ, वद्धिशिख, महारजन ये चार ( न० ) नाम कसमके 
हैँ ॥ १०६ ॥ मेषकंबल, ऊणायु ये दो ( पु ) नाम कंबलके हैं | शशोण, 
शशलोमन्‌ ( नान्‍त ) ये दो ( न० ) नाम शाकशाके रोमके हैं। मध, क्षों 
माक्षिक ये तीन ( न०) नाम शहदके हुं। मधूच्छिष्ट, सिक्‍्थक ये दो (न२) 
नाम मामके है ॥१२७॥ मनःशिला, मनागुप्ता, मनोह्ा, नागजिहिका 
चार ( ल्ली२) नाम मनशिलके हुं | नेपाली, कुनठी, गोला ये तीन (स्त्री०) 
नाम नहपाठी मनशिलके हैं | यत्रक्षार, यवाग्रज ॥१०८ ॥ पाक्य ये तीन 
( पु ) नाम जवाखारके हैं। सर्जिकाक्षार, कापोत, छुखबचेक ये तीन 
( पु०) नाम सजीखारके ई | सोवचंल, रुचक ये दो ( न०) नाम खारके 
भेदके है | त्वकक्षीरी, वंशरोचना ये दो ( छ्ली० ) नाम वेशलोचनके हें 
॥१०९॥ शिग्रज, श्वेतमारिच ये दो (न० ) नाम सहाजनेके बीज अथवा 
खत मिरचके हैं | मोरट यह एक ( न० ) नाम ईंखकी जडका है | ग्र 
न्थिक, पिप्पलीमूछ, चाय्काशिरस ( सान्‍त ) ये तीन ( न०) नाम पीपला 
मूलके हैं ॥ ११० ॥ गोछोमी ( सत्री० ), भूतकेश ( पु० ) यह दो नाम 


द्वितीय काण्ड-डाद्रबगं: २० | १८३ 
अथ शद्रवगः १० । 


झुद्राश्चावरव णाश्व वृषलाश्व जधन्यजाः । 

आ चण्डालात्त संकीर्णा अम्बह्चकरणादयः ॥ १॥ 
अद्राविशोस्तु करणोध्म्बष्ठी वेश्याद्विजन्मनोः । 
शुद्राक्षत्रिययोरुओ मागधः क्षत्रियाविशों: ॥ २ ॥ 
माहिषोरयाक्षत्रिययो: क्षत्ताब्योशूद्रयो: सुतः । 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सृतस्तस्थां वेदेहकी विश्ञ' ॥ ३ ॥ 
रथकारस्तु माहिष्यात्करण्यां यस्य संभव: ' 
स्याचण्डालस्तु जनितो ब्राह्मण्यां वृषलिन य; ॥ ४॥ 


० >++ -++०+--ककन>नक “-क>न>७ी>>-+ 


जटामांसीके हें | पत्रांग, रक्तचन्दन य दो ( न० ) नाम पतंगक हैं। त्रि- 
कट, व्यषण, व्योष ये तीन ( न०) नाम त्रिकुटाके हैं| जअिफक्षा ( स्री? ) 
फलत्रिक ( न० ) ये दो नाम त्रिफलाक हैं ॥ १११ ॥ इति वेश्यवर्ग: ॥९॥ 

अथ दद्गरवगः | द्रद्र, अवखवर्ण, वृषट, जपन्यज ये चार (पु ) नाम 
डदके हें। चण्डालपरय्थत अंबष्धकरण आदि कहाते हैँ ॥ १ ॥ और ये 
शब्द ( पु० ) हैं| शाद्रकी स्त्रीमें वश्यसे उत्पन्न हुआ पुत्र करण कहाता है । 
वह लिखनेसे आजीविकावाका होता है। बकश्यकी र््वीमें ब्राह्मणसे उपजा 
पुत्र अंबष्ठ कहाता है । वह चिकित्सास आजीविका करनेवाला होता है। 
जद्रकी सत्रीमें क्षत्रेयस उपजा पुत्र उम्र कहाता हूं। वह श्र व्त्तिवाछा 
है| क्षत्रियकी स्रीमें वेश्यसे उपजा मागघ कहाता है| वह राजा आदिकी 
स्तुति करनवाला होता है ॥ २६ वेश्यक्री ख्रीमें क्षत्रियस्त उपजा माहिष 
कहाता ह। वह ज्योतिष, शाकुन, स्वस्शासत्र इन्होंस वृत्ति करनेवाला 
होता है। क्षत्रियकी स्लीमें श॒द्रसे उपज्ञा क्षत्त कहाता है। वह सेत्रा करता 
है। ब्राह्मणकी ख्रीमें क्षत्रियते उपमा सत कहाता है | उसकी हाथी बाँधना, 
घोडा फेरना, सारथापना य आजीविका हैं । ब्राह्मणकी स््रीमें वेश्यसे 
लपजा वेदेहक कहाता है | उसकी चौसठ कलाकर्मकी शिक्षा करना आजी- 
विका है ॥ ३ ॥ छाद्रकी स्रीमें वेश्यसे उपजी पुत्रीमँ वैश्यकी क्ली और 
क्षत्रियसे उपज पुत्रसे उत्पन्न हुआ पुत्र रथकार कहाता है। उसका कम 
रथ बनाना ओर ईंधन बेंचना आदि है । ब्राह्मणकी द्तल्रीमें झ्द्रसे उपजा 
पुत्र चण्डाल कहाता है | उसकी आजीविका मर हुएके वस्ध ढनेकी हूँ । 


१८४ अमरकोराः | 


कारु; शिल्पी संहतेस्वेद्दयोः श्रेणिः सजातिमिः । 
कुलकः स्यात्कुलश्रेष्ठी मालाकारस्तु मालिकः ॥ ५ ॥ 
कुम्भकारः कुलालः स्यात्पलगण्डस्तु लेपकः । 
तन्तुवायः कुविन्दः स्यात्तन्नवायरतु सोचिक:॥ ६ । 
रड्भाजीव श्रेत्रकरः शखमाजोंइसिधावकः । 
पादूकृचमेकारः स्थाइचोकारों लोहकारकः ॥ ७ ॥ 
नार्डीधमः स्वरणंकार: कछादो रुक्‍्मकारकः । 
स्याच्छांखिकः काम्बविकः शोल्बिकस्ताम्रकुट्ूकः ॥ < ॥ 
तक्षा तु वर्धकिस्त्वष्टा र्थकारस्तु काछठतटू । 

ग्रामाधीनों ग्रामतक्षः कीटतक्षोइबनधीनकः ॥ ९ ॥ 

भ्वरी मुण्डी दिवाकीर्तिनापितांतावसायिनः । 
निर्णनकः स्याट्रजकः गोण्डिकों मण्डहारकः ॥ १० ॥ 


0 छेके शब्द ( पु० ) हैं अप्ग क्षतठाब्द ऋकारान्त हे ॥ ४ ॥ कारु, शिल्पिन्‌ 
( इन्नन्त ) ये दी ( पृ० ) नाम चित्रकार आदिक € । खाती; जुछाहा; 

धोबी, चमार ये पांच कारुशिल्पी है | श्रणि यह एक ( 9० सत्री० ) 
नाम सजातीय समृहका है। अप्मेक रब्द वेबलतक ( पु८ ) हैं। कुल्क, 
कुल्रेष्ठिन्‌ ( इन्नन्त ) ये दो नाम शिल्पिकुल्प्रधानके हें । मालाकार,; 
मालिक ये दो नाम मालीके है ॥ ५ ॥ कुम्मकार, कुछाल ये दो नाम 
ऋमग्हारके हू | पलगंड, लेफ्क ५ दो नाम लेपकारके हैं। तन्तुवाय, कुविद 
ये दो नाम जलछाहेके हैं | तुन्न्वाय, साचिक ये दो नाम छीपीके हैं ॥ ६ ॥ 
रंगाजीव, चित्रकर ये दो नाम छीलगरके हैं । शब्ब्रमाजं, असिधावक ये 
दा नाम शिकलोगरक है। पादूकृतू, चमंकार 4 दा नाम चमारके हूं । 
व्योकार, छोहकारक ये दो नाम हहारके हैं ॥ ७ ॥ नाडीघम, स्वणेकार, 
कहाद, रक्मकारक ये चार नाम सुनारके हैं। शांखिक, कॉबविक ये दो 
नाम शंखके चूड़े आदि बनानेवालेके हैँ। शोल्बिक, ताम्रकुट्ठक ये दो 
नाम ताँबेके पात्र बनानेवालेके हैं ॥ < ॥ तक्षन्‌ ( नान्‍्त ), वर्डकि, त्वष्ट 
€ ऋकारान्त ), रथकार; काष्ठतक्ष ये पांच नाम खातीके हैं | ग्रामतक्ष यह 
एक नाम गामके खातीका है। कोटतक्ष यह एक नाम अपने आधीन 
खातीका है ॥ ९ ॥ छ्षुरिन्‌ ( इन्नन्त ), मुंडिन्‌ ( इश्नन्त ), दिवाकीति) 


द्वितीय काण्ड-झद्गबगं! २० | १८५ 


जाबालः स्यथादजादीवो देषाजीवस्तु देवलः । 

स्यान्माया शाम्बरी मायाकारस्तु प्रतिहारक/ ॥ ११॥ 

औझैलालिनस्तु शैकृषा जायाजीवाः कृशाखिनः । 

भरता इत्यापि नटाश्वारणास्तु कुशीलवा; ॥ १२ ॥ 

मार्देड्रिका मोरजिकाः पाणिवादास्तु पाणियाः 

वेजुध्मा: स्युवणाबेका वीणावादास्तु पेणिका; ॥ १३ | 

जीवान्तकः शञाकुनिको दी वाशुरिकजालिको । 

बैतंसिकः कीटिकश्व मांसिकश्व सम त्रयमू ॥ १४ ॥ 

झूतको भातिभुकू कमेंकरों वैतनिको5पि सः । 

वातांवहों वैवधिकों भाखाहस्तु भारिक:॥ १५॥ 

विवर्ण: पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथग्जनः 
निहदीनीपसदो जाल्म: क्षल्लकश्रेतरश्व सः ॥ १६ ॥ 
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नाफित, अंतावसायिन ( इन्नन्त ) ये पांच नाम नाइंके हैं। निर्णेजके, रजक 
थे दो नाम धोबीके हैं । शोंडिक, मंडहारक ये दो नाम कलालले हैं ॥१०॥ 
जाबाछ, अजाजीव ये दो नाम बकरी पालनेबालेके हें । देवाजीव, देवल 
ये दो नाम देवताकी सेवासे जीविका करनेवालेके हैं| यहांतक ( पु९ ) 
है । माया, शांबरी ये दो ( स्री० ) नाम इन्द्रजालके हैं। आगेके शब्द 
विश्वकद्वतक ( पु० ) हैँ। मायाकार, प्रतिहारक ये दो नाम मायावीके हू 
॥ ९११ ॥ शेलालिन ( इन्नन्त ), रोलृष, जायाजीव, कृशायिन्‌ ( इन्नन्त ); 
भरत, नट ये छः नाम नटके हैं | चारण, कुशीछ॒व ये दो नाम कत्थकॉके 
हैं ॥ १२॥ मारदेगिक, मौरजिक थे दो नाम मृदद्ग बजानेवालिके हैँ । पा- 
णिवाद, पाणिघ ये दो नाम हाथसे ताल बजानेवालेके हैँं। वेणध्म, वेण- 
विक ये दो नाम बांसुरी बजानेवालेके हें। वीणावाद, वेणिक ये दो नाम 
वीणा बजानेवालेके हैं ॥ १३ ॥ जीवांतक, शाकुनिक ये दो नाम पारधीके 
हैं । वागारिक, जालिक ये दो नाम जाछसे मृगको बांधनेवालेके हैं। वेते- 
सिक, कोटिक, माँसिक ये तीन नाम मांस बेंचनेवालेक़े हैं ॥ १४ ॥ भतक, 
भातिभुज ( जान्त ), कमेकर, बैतनिक ये चार नाम नोकरके हैं। वात्तांवह, 
क्वचिक ये दो नाम संदेशा के जानिवालेके हैं। भारवाह, भारिक ये दो नाम 
बोइलाढेके हैं ॥ १५ ॥ विवणे, पामर, नीच, प्राकृत, पथग्जन, निहीन, 


१८६ अमरकोशः ! 


भत्ये दासेरदासेयदासगोप्यकचेटकाः । 
नियोज्यकिंकरप्रैष्यभुजिष्यपरिचारका; ॥ १७ ॥ 
पराचितपरिस्कन्दपरजातपरेधिताः । 

मन्दस्तुन्दपरिम्बज आलस्पः शीतको5लसो5नुष्णः ॥ १८ ॥ 
दक्षे तु चतुरपेशलूपटवः सत्थान उष्णश्व । 
चण्डालप्ुवमातड्रादिवाकीतिजनंगमाः ॥ १९ ॥ 

निषाद श्रपचावन्तेवासिचाण्डालपुक्कताः । 

भेदाः किरातशबरपुलिन्दा म्लेच्छज्षतयः ॥ २० ॥ 
व्याधों स्गवधाजीवो स्गयुलुब्धकोषपि सः । 

कीलेयकः सारमेयः कुकुरों सगदंशकः ॥ २१ ॥ 

शुनको मषकः श्वा स्यादलकेस्तु स योगिवः । 

इवा विश्वकठुम्तेगयाकुशलः सरमा शुनी ॥ २२॥ 
विद्चरः सूकरो ग्राम्यों वकेरस्तरुणः पदश्चुः । 

आच्छोदन म्ग््य स्थादाखंटो सगया ख्रियाम्‌ ॥ २३ ॥ 
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अफ्सद्‌, जाल्म, क्षुद्कक, इतर ये दशा नाम नीचके हुँ ॥ १६ ॥ मृत्य; 
दासेर, दासेय, दास, गोंप्यक, चेटक, नियोज्य, किकर, प्रेष्य, भुजिष्य, 
परिचारक ये ग्यारह नाम दासके हैं ॥ १७ ॥ पराचित, परिस्कन्द, परजात 
फेघित ये चार नाम दूसरोंसे वरद्धित कियेके हैं। मन्द, तुंदू, परिम्रज, आ- 
ढस्य, शीतक, अल्स, अनुष्ण ये छः नाम आल्स्यके हैं ॥ १८॥ दक्ष, 
चतुर, पेशल, पटु, सृत्थान, उष्ण ये छः नाम चतुरके हें। चंडाल, प्लव, 
मातंग, दिवाकीति, जनंगम ॥ १९ ॥ निषाद, श्वफ्च, अन्तेवासिन्‌ ( इन्नन्त ), 
चांडाल, पुक्कस ये दशा नाम चांडालके हैं । किरात, शबर, पुढ़िन्द ये 
तीन भेद म्ढेच्छ जातिके हैं ॥ २० ॥ व्याध, मृगवधाजीव, मृगयु, 
लुब्धक ये चार नाम व्याधके हैं । कीलेयक, सारमेय, कुछर, मृगद्‌- 
शक ॥ २९ ॥ शुनक, मषक, श्वन्‌ ( नांत ) ये सात नाम कुत्तेके हैं। अ- 
लुक यह एक नाम डन्मत्त ( पागल ) कुत्तेका है । विश्वकद्वु यह एक 
नाम शिकारी कुत्तेका है | यहांतक ( पु० ) हैं। सरमा यह एक (ख््री०) 
नाम कुत्तीका है ॥ २९ ॥ विट्चर यह एक ( पु० ) नाम गामके शक- 





द्वितीय काण्डं-द्राद्वर्गं: २० | १८७ 


दक्षिणारुलेब्धयोगाहक्षि णेमो कुरड्रकः । 
चोरिकागारिकस्तेनदस्थुतस्करमोषकाः ॥ २४ ॥ 
प्रतिरोधिपरास्कान्दिपाटचरमलिम्लुचाः । 

चौरिका स्तैन्यचौयें च स्तेयं लोप्च तु तद्धने ॥ २५ ॥ 
वीतेसस्तृपकरणं बन्धने स्गपक्षिणाम्‌ । 

उन्माथः कुटयन्त्र स्थाद्वागुगा सूगबन्धना ॥ २६ | 
शुल्ब॑ वराटके ख्री तु रज्जुस्रिषु वटी ग्रुण: 

उद्घाटन घटीयन्त्रं सलिलोद्वाहन प्रहे:ः ॥ २७ ॥ 

पूंसि वेमा वायदंडः सूत्राणि नरि तन्तवः । 

वाणिव्यूतिः खियो तुल्ये पुस्त लेप्यादिकमाणि ॥ २८ । 


रका है । वर्कर यह एक ( पु ) नाम जवान पशु बकरे आदिका हे। 
आच्छोदन ( न० ); मृगव्य ( न० ); आखेट ( पु० )) मृगया ( स्त्री० ) 
ये चार नाम शिकारके हैं ॥ २३ ॥ दक्षिणमंन्‌ ( नांत ) यह एक ( पु० ) 
नाम शिकारीके हाथसे दहने अंगमें घाववाले मृगका है । चार, ऐकागा- 
रिक, स्तेन, दस्यु, तस्कर, मोषक ॥ २४ ॥ प्रतिरोधिन ( इन्नन्त ), परास्क 

दिन्‌ ( इन्नन्त ), पाट्खर, महिम्हुच ये दश ( पु० ) नाम चोरक है| 
चौरिका ( सत्री० ); स्तेन्य ( न० )) चांय्य ( न० ); स्तेय ( न० ) ये चार 
नाम चोरीके हैं | लोप्न यहु एक ( न०) नाम चोरों किये घनका हैं 
॥ २५ ॥ वीतंस यह एक ( पु८ ) नाम मृगपक्षियोंक बन्धनके लिये पाश 
और जाल आदिका है | उन्माथ ( पु० ), कूटयंत्र ( न०) ये दो नाम मृग 
ओर पक्षियोंकों बांधनेके लिये छहसे रखनेके यंत्र अथांत्‌ फन्देके हैं। 
वागुरा, मृगवन्धनी ये दो ( र्री० ) नाम सृग बांधनेकी रज्जु ( जाल )- 
का हैं ॥ २६ ॥ झुल्ब ( न० ), वराय्क ( न० ), रज्जु ( स््री० ), वटी, 
( त्रि० )) गुण ( पु० ) ये पांच नाम रज्जके हैं । उद्घाटन, पदीयंत्र ये 
दो ( न० ) नाम रहटके हुं ॥ २७ ॥ बेमन ( नांत पु० न? )); वायदण्ड 
( पु० ) ये दो नाम कपडा बुननेके दण्डके हैं। सूत्र (न० ), तंतु ( पु० ) 
ये दो नाम सृतके हैं। वाणि, व्याति ये दो ( त्ली० ) नाम बुननेक हैं । 
पुस्त यहु एक ( न० ) नाम पुत्तलिकाकर्म ( लीपने आदि ) का है ॥२५८॥ 


१८८ अग्ररकोदाः । 


पाआलिका पत्रिका स्याद्खदल्तादिमिः कृता । 
जतुश्रपुविकारे हु जातठ॒प॑ त्रापू्ष बिषु ॥ २९ ॥ 

पिटकः पेटकः पेटा मंज़्पाध्य विहड्डिका । 
भारयपिस्तदालम्बि शिकर्य काचो5्य पादहुका ॥ २० ॥ 
पाद्रुपानत्खी सैधानुपदीना पदायता । 

नप्री वश्री वरत्रा स्थादशादिस्ताडनी कशा ॥ २१ ॥ 
चाण्डालिका तु कण्डोलवीणा चण्डालवलकी । 
नाराची स्थादेषाणिका श्वाणस्तु निकष! कषः ॥ ३२ ॥ 
वश्चनः पत्रपरशुरीषिका तूलिका समे । 

नैजसावतेनी मृषा भस््रा चमप्रसेविका ॥ ३३ ॥ 
आस्फोटनी वेघनिका कृपाणी कतेरी समे। 

वृक्षादनी वृक्षभेदी टड़: पाषाणदारणः ॥ ३४ | 


पंचालिका यह एक ( स्री८ ) नाम कपड़ा ओर दन्त आदिसे बनाइ पुत्त 

लिकाका है । जातुष यह एक ( जिप ) नाम छाखंके विकारका हे । 
त्रापुष यह एक ( त्रि० ) नाम रांगेक विकारका है ॥ २९ ॥ पिट्क 
( पु: 9 पटक ( पु० ); पेट ( स्त्री: ); मंज़पा ( स्री० )ये चार नाम 
सन्दृकके हैं | विहंगिका; भारयपष्टि य दो ( स्री० ) नाम छींकेकी लक- 
डोके हें। शिक्‍्य ( न० ); का ( पु० ) ये दो नाम छस लकडीमें लटके 
हुए क्रींकेके हैं | पादुका ॥ ४३८ ॥! पाद) उपानह ये तीन (सत्री० ) नाम 
जतीके हैं | अन॒पदीना यह एक ( स्रीः ) नाम पेरके समान विस्तारवाली 
जतीका है | नप्नी; वन्नी, परनत्रा य तीन ( स्री० ) नाम चामरज्जके हु । 
कद्या यह एक ( स्त्रीं० ) नाम घोड़े आदिक ताडनेकी रज्ज अथांत्‌ चा- 
ब॒कका हैं ॥ ३१ ॥ चांडालिका;: कण्डोडवीणा, चंडाल्वल्क्री ये तीन 
(र्री० ) नाम नीच जातिके वीणाके हैं । नाराची, एषाणिका ये दो 
(स््नी० )नाम काट तराज़के ह | शाण, निकष, कष ये तीन ( पृ० ) नाम 
कसोटीके हैं ॥३०२॥ ब्रश्चन, प्रपरत) थ दो (पु० ) नाम कानस (रेती ) के 
हैं।इषिका, तलिका ये दो ( क्री ८ ) नाम सलछाईके भेदके हैं | मूषा यह एक 
( श्वी०) नाम सोना आदि गलानेके पात्रविशेषका है। भमस्ता, चमेप्रसेविका 
ये दो (स्री० ) नाम घोंकनीके हैं || ३३ ॥ आस्फोटनी, बेघनिका ये दो 
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ऋकचो5ख्री करपत्रमारा चमेप्रभेदिका । 

सूरमी स्थृूणाउयःप्रतिमा झिल्पं कमे कलादिकम्‌ ॥ २५ ॥ 

ब्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियावना प्रतिच्छाया । 

प्रतिकृतिरवां पएुसि प्रतिनिधिरुपमोपमान स्थात ॥ ३६ ॥ 

वाच्यलिड्राः समस्तुल्यः सटक्ष: सहशः सहकू । 

साधारणः समानग्र स्युरुत्तरपदे त्वमी ॥ ३७ ॥ 

निमसंकाशनीकाशप्रतीकाशोपमादय:ः । 

कर्मण्या तु विधारत्याभ्ट्तयों मम वेतनमू ॥ ३८ ॥ 

भरण्य मरणं मूल्य निर्वेश! पण हृत्यपि । 

सुरा हलिप्रिया हाला परिख्॒द्धरुणात्मजा ॥ २९५ ॥ 
( श्ली०) नाम मणि आदि वेधनेके शत्रविरेष अथांत्‌ बेमके हैं। कृपाणी, 
कत्तेरी ये दो (स्री० ) नाम सोने आदिकों काव्नेकी केंचीके हैं । वृक्षा - 
दनी (सत्री० ), वृक्षमेदिन्‌ ( इन्नन्त पु ) ये दो नाम वृक्षकों काठनेके 
लिये शात्नविशेष ( कुल्हाडी ) के हैँ | टक, पाषाणदारण ये दो ( पु० ) 
नाम टॉकीके हैँ ॥ २४ ॥ ऋऋच ( पु" न० 9» करपत्र ( न० ) ये दो नाम 
करौंत ( भरे ) के हैं। आरा, चमंप्रभेदिका ये दो ( त्नी० ) नाम चाम 
काय्नेके आरीके हैं । सूर्मी, स्थूणा, अयःप्रतिमा ये तीन ( सत्री० ) नाम 
लेहिकी प्रतिमाके हैँ । शिल्प यह एक ( न० ) नाम कछा आदि कमेका 
है ॥ ३५ ॥ प्रतिमान ( न० ), प्रतिबिब ( न० ), प्रतिमा, प्रतियातता, 
प्रतिच्छाया, प्रतिक्राति, अर्चा, प्रतिनिधि ये आठ नाम प्रतिमाके हैं। तहाँ 
प्रतिनिषिहब्द ( पु० ) रोष ( स््री० ) हैं । उपमा ( स्री० ), उपमान 
( न० ) ये दो नाम उपभित करनेके हैं ॥ ३९६ ॥ आगेके शब्द वाच्यलिंगी 
हैं । सम, तुल्य, सदहक्ष, सहृश, सदश ( शान्त ), साधारण, समान ये 
सात नाम समानके हैं ओर उत्तरपदमें स्थित हुए निम, संकाश आदि 
शन्द वाच्यलिंगी अथांत त्रिलिंगी हैं ॥ ३७ ॥ निभ, संकाश, नीकाश, 
प्रतीकाश, उपमा आदि राब्द तुल्यके पर्याय हें। कर्मण्या (सत्री० ), 
विधा (ज््री० ), भवत्या ( स्री० )) भाति ( स्ली० ), भमेन्‌ ( नान्‍त न०), 
केतन ( न० )॥ ३८ ॥ भरण्य ( न० ); भरण ( न० ), मूल्य ( न० ), 
निर्वेश ( पु० ), पण.( पु० ) ये ग्यारह नाम मजदूराके हैं। छुरा, हृढि- 


१९२ अमरकाशाः । 


गन्धोत्तमाप्रसन्नेराकादम्बयं: परिस्तता । 

भदिरा कश्यमये चाप्यवदंशस्तु भक्षणम ॥ ४० ॥ 
शुण्डापानं मदस्थान मधुवारा मधुक्रमाः । 
मध्वासवों माधवकी मधु माध्वीकमद्यो: ॥ ४१ ॥ 
मैरेयमासवः सीधुर्मेदको जगलः समी । 

संधान स्थादमिषवः किण्वं पुंसि तु नम्नहः ॥ ४२ ॥ 
कारोत्तरः सुरामण्ड आपारन पानगोष्ठिका । 
चषको5ख्री पानपात्र सरकोध्प्यनुतषणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
धृर्तोउक्षदेवी कितवो$क्षघूर्तों ग्ृतकृत्समाः। 
स्युलेग्रकाः प्रतिभुवः समिका झतकारकाः ॥ ४४ ॥ 


प्रिया, हाला; परिस्धत्‌, वरुणात्मजा ॥ ३९ ॥ गंधोत्तमा, प्रप्तन्ना, इरा, 
कादंबरी, परिख्वता, मदिरा, कश्य, मद्य ये तेरह नाम मदिराके हैं। तहां 
कश्य और मद्य ( न० ) रोष ( त्री० ) हैं। अवदृंश यह एक ( पु० ) 
नाम मदिरापानकी रुचि बढानेऊे लिये जो व्यत्ञन खाया जावे अथांत्‌ 
भने हुए चने, दाल, मोठ आदिका हूँ ॥ ४० ॥ शुडापान, मदस्थान ये दो 
( न० ) नाम मदिराके घरके हू | मधवार, मधुक्रम ये दो ( पु० ) नाम 
मधपानकी परिपाटीक है | मध्यासव ( ३ २), माधघक ( पु० )) मधु 
( न० ) माध्वीक (प० न० ) य चार नाम महुआके पृष्पोंसे बनी हुई 
मदिरिके हैं ॥ ४१ ॥ मेरंय ( न० ), आसत्र ( पुृ० ), सीधु ( पु० न० ) 
ये तीन नाम इख और शाक आदिस बनी मदिराके हैं। मेदक, जगल ये 
दो (९५ ) नाम मदिराके काढ आविके हैं | संघान ( न० ), अभिषव 
६ पु० ) य दो नाम मंदिराके संघानके हैँ | किण्व ( न० ); नग्नह (पु० ) 
ये दो नाम चांवल आदिसे बने मादिराके बीजके हैं ॥ ४२ ॥ कारोत्तर 
यह एक ( पु० ) नाम मदिरिके मंडका है। आपान ( न० ), पानगों- 
ष्टविका ( स्लीः ) ये दो नाम मदिरा पीनेकी सभाके हैं | चषक्र ( पु० 
न० )) पानपात्र (न० ) ये दो नाम मदिराके पात्रके हैं। सरक ( पु० 
न० 9 अनुतषण ( न० ) ये दो नाम मदिराके पानके हैं ॥ ४३ ॥ धूत्त, 
अक्षदेविन्‌ ( इन्नन्त )) कितव, अक्षपत्त, द्तकृत्‌ ये पांच ( पु० ) नाम 
जुबारीके हूँ | ढग्नक) प्रतिम थे दो ( पु० ) नाम जामिनके हैं | सभिक, 
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दतो5खियामक्षवती कैतव पण इत्यपि ! 
पणोक्षेष ग्लहो$क्षास्तु देवनाः पाशकाश्व ते ॥ ४५ ॥ 
परिणायस्तु शारीणां समनन्‍्तान्नयने<ख्रियाम । 
अष्टापद शारिफलं प्राणिव्वर्तं समाहयः ॥ ४६ ॥ 
उक्ता भूरिप्रयोगत्वादेकस्मिन्येधत्र योगिकाः । 
ताद्थम्यौदन्यतो वृत्तावृह्या लिड्रान्तेरेंषपि ते॥ ४७ ॥ 
इति झूद्बग; ॥ १० ॥ 
इत्यमरसिंहकृती नामलिड्भानुशासने । 
द्वितीयः काण्डो भूम्यादिः साहू एवं समर्थितः ॥ १॥ 
शत्यमरासिंहकृती नामलिड्भानुशासने द्वितीय 
काण्ड समाप्तम ॥ २ ॥ 


आतकारक ये दो ( पु० ) नाम जुवा खिलानेवाढ़े अर्थात्‌ फडबाजके हैं 
॥ ४४ ॥ दत ( पु० न० ), अक्षवती ( स्री० ), केतव ( न० ), पण 
( पु० ) ये चार नाम जुबेके हूँ । पण, ग्लह ये दो ( पु० ) नाम बाजीके 
हैं । मक्ष, देवन, पाशक ये तीन ( पु० ) नाम पाशाके हैं ॥ ४५ ॥ परि- 
णाय यह एक ( पु० ) नाम 'चौपडकी गो्ेंकों इधर उधर चलनेका है । 
अष्टापद, शारिफल ये दो ( पु० न० ) नाम सारीपट ( चौपड ) के हैं । 
समाहय यह एक ( पु० ) नाम मेंढा और मुर्गा आदिका छडानेते हार- 
जीतका है ॥ ४६ ॥ यहां शृद्रवगमें कुम्मकार मालछाकार आदि शब्द 
बहुत जगह पुँछिंगमेंही कहे हैं और विशेष्यलिंगसे त्लीलिग नपुंसक्लिंग- 
मैंभी जान लेने चाहिये ॥ ४७ ॥ इति द्वाद्रवर्गं: ॥ १० ॥ 

इस प्रकार अमरसिहकृत नामलिगानुशासनमें अंगेसाहित भामि आदि 
द्वितीयकांड समाप्त हुआ ॥ १॥ 

शते श्रीदिष्ठीरोहतकप्रदेशान्तगतवेरीग्रामनिवासिगौडवेशावतंस विविधशा ख परम- 

पंडितश्रीशिवसहायपुत्ररविदत्तशाखिरा जवैद्यविरवि तायामाग रानगरवा स्तठ य - 
ज्योतिर्विद्वालमुकुन्दभट्टसरिसनुपे ० रामेश्वरभट्रेन संशोवितायां अमरको- 
शार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां द्वितीयकांह: ॥ २ ॥ 
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अथ विदोष्यनिप्नवर्ग: १। 


विशेष्यानित्रीः संकीर्णेनानायेरव्ययैरापि । 
लिड्भादिसंग्रहैवेगी: सामान्ये वर्गसंश्रया: ॥ १ ॥ 
खीदारायेयेद्विशेष्यं याद्शैः प्रस्तुत पदेः 
गुणद्रव्यक्रियाशब्दास्तथा स्थुस्तस्य मेदकाः ॥ २ ॥ 
सुकृती पुण्यवान धन्‍्यो मददेच्छस्तु महाशयः । 
हृदयालु) सुहृदयों महोत्साहो महोद्यमः ॥ ३॥ 


अथ विशेष्यनिन्नवगः । इस सामान्य तृतीयकांड में विशेष्यनिप्र जिसमें 
विशेषणोंका वणन है, जैसे सुक्ृती आदि | संकीणं जिसमें विशेषण तो हैं 
परन्तु डन विशेषणोंके विशेष्य कई अर्थोमें हो सक्ते हैं, जेप्ते * कमपरा- 
यण ? जो शब्द है वह शिल्पविद्या पढाना आदि अनेक काममें जो क्तुर 
हो उसको कह सक्ते हें । नाना जिम्तमें एकही हाब्दके अनेक अभी हैं, 
जैसे * अब्द ? यह एक नाम बादलछका ओर वर्षका हैं। अव्यय जिसमें 
अब्ययोंके अथे हैं। लिंगादिसंग्रह जिसमें प्रत्ययोंसे छिगका ज्ञान होता 
है। इन नामोंवाले वर्गौंके द्वारा पूर्वोक्त स्वगे आदि वर्गेंसि संबंध रखनेवाले 
ऐसे व कहे जवेंग ॥ १॥ इस शास््रमें जेसे त्ली आदि भेदकरके बहुघा 
लिंगका निणेय है तेसेही यहांभी हो इस अश्रमको दूर करनेके लिये व्यापक 
ढक्षण कहते हैं। जैसे श्री, दार आदि पदाँसे विशेष्ष बनता है उसी 
प्रकार उसके गुण द्रव्य क्रियावाचक दाब्द विशेषण बनते हें । अथाव जैसा 
विशेष्य होगा उस्ती लिंग ओर वचनका उसका विशेषण होगा। आगें 
उदाहरणमें छुकृती आदि गुण द्रव्य क्रियावाचक विशेषण हैं इनको विश्े- 
ध्यके लिंगके अनुसार किये तो इस प्रकार हुए । जेसे-'छुकृतिनी स्त्री, 
छुकृतिनों दाराः, सुकाते कुल्म ? । जेसे-दंडिनी सत्री, दृढिनो दाराः, 
दंंडे कुलम्‌ ?। जेसे-पाचिका स्री, पाचक्रा दाराः, पाचकक कुठम ? ऐसे 
हैं ॥ २॥ जागे आहतकछक्षण शब्द्तक सब शब्द जिलिंगी हैं । छुक्ृतिन्‌ 
( इन्नन्त ); पृण्यवत्‌ ( मत्वन्त ) घनन्‍्य ये तीन नाम भाग्यवानक 
हैं। महेच्छ, महाशय ये दो नाम उदाराचित्तवाल्ेके हैं। हृदयालु 
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प्रवीणे निपृणामिन्ञविज्ञनिष्णातशिक्षिताः । 
वैज्ञानिक! कृतमुखः कृती कुशल इत्यपि ॥ ४ ।' 
पूज्य: प्रतीक्ष्यः सांशयिकः संशयापन्नमानसः | 
दक्षिणीयो दक्षिणाहस्तन्र दक्षिण्य इत्यपि ॥ ५ ॥; 
स्युवेदान्यस्थूललक्ष्यदानशीण्डा बहुप्रंदे । 
जवात॒कः स्यादायुष्मानन्तवोणिस्तु शाखवित्‌ ॥ ६ ॥ 
परीक्षकः कारणिको वरदस्तु समर्धंकः । 

हषमाणों विकवीणः प्रमना हृष्टमानसः ॥ ७ ।! 
दुर्मेना विमना अन्तमनाः स्यादुत्क उन्‍्मनाः । 
दक्षिणे सग्लोदारी सुकलो दातृभोक्तार |: ८ 
तत्पर प्रसितासक्ताविशयथोंयुक्त उत्सुकः । 

प्रतीते प्रथितख्यातवित्तविज्ञातविश्वुता: ॥ ९ । 


सुहृदय ये दो नाम सुन्दर हृदयवालिके हैं। महोत्साह, महोद्यम थे दो 
नाम उद्यमीके हैं ॥३॥ प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ, विक्ञ, निष्णात, शिक्षित, 
बेज्ञानिक, कुृंतमुख, कृतिन ( इन्नन्त ), कुशल ये दश नाम चतुरक हैं 
॥ ४ ॥ पूज्य, प्रतीक्ष्य ये दो नाम पृज्यके हैं | सांशायिक, संशयापन्नमा- 
नस ये दो नाम संशयवालेके हैं | दृक्षिणीय, दक्षिणाहं.. दक्षिण्य ये तीन 
नाम दक्षिणाके योग्यके हैं ॥ ५ ॥ वन्य, स्थूललक्ष्य, दानशौण्ड, बहुप्रद्‌ 
ये चार नाम अधिकदानीके हैं | जेबातृक, आयष्मत्‌ ( मत्न्त ) य दो 
नाम बडी आयुवालेके हें | अन्तवांणि, शासत्रविद ( दान्‍त ) ये दो नाम 
शासत्रकों जाननेत्राले ( शासत्री ) के हैं ॥ ६ ॥ परीक्षक, कार्राणक ये दे 
नाम परीक्षा करनेवालेके हैं | बरद, समद्धक ये दो नाम वर देनेवालेके हैं । 
हषमाण, विकुवाण, प्रमनस्त ( सान्‍्त ), दृष्टमानस ये चार नाम प्रसन्न मन 
बालेके हु ॥ ७॥ दमेनस, विमनस, अन्तमनस ये तीन नाम व्याकलाचि 
सवाले अथात्‌ उदासके हे आर सान्त हैं | उत्त, उन्‍्मनस ( सान्‍्त ) ये 
दा नाम उत्तकण्ठावालके हुं | दक्षिण, सरल, उदार य तीन नाम सरहूचि 
तवालेके हैं | तुकल यह एक नाम दाता भोक्ताका ह॥ <॥ तत्पर, प्रसित, 
आसक्त ये तीन नाम किसी विषयमें लगे हुएके हैं | इशार्थोय्रक्त, उत्छुक 
ये दो नाम उद्यागबालेके हें | प्रतीत, प्रथित, ख्यात, वित्त, विज्ञात, 


१९४ अमरकोदाः । 


गुणेः प्रतीते तु कृतलक्षणाहितलक्षणो । 

इभ्य आदइयो धनी स्वामी त्वीखरः पतिरीशिता॥ १० ॥ 
अधिभूनांयको नेता ग्रभुः परिवृदो 5धिपः । 

अधिकद्धिः सम्रद्धः स्यात्कुटुम्बव्यापृतस्तु यः ॥ ११ ॥ 
स्थाटभ्यागारिकस्तस्मिज्ञपाधिश्व॒ पुमानयम्‌ । 
पराड्ररूपोपेतो यः सिह्संहननों हि सः ॥ १२॥ 

निवायेः कार्यकत्तो यः संपन्नः सत्वसंपदा । 

अदाचि मूकीउथ मनोजवसः पितृसंनिभः ॥ १३ ॥ 
मत्कृत्यालंकृता कनन्‍यां यो ददाति स कूकुदः । 
लक्ष्मीबॉलएमण: श्रीलः ओमान स॒िग्धस्तु वत्सलः ॥ १४॥ 
स्यादयालु) कारुणिकः कृपालु; सूरत: समा; । 
स्वतन्त्रो5पावृतः स्वरी स्वच्छन्दो निरबग्नह: ॥ २५ ॥ 


विश्वत ये छः नाम विख्यातके हैं ॥ ९ ॥ कृतलक्षण, आहितलक्षण ये 
दो नाम धन शोय आदिसे विख्यातके हैं । सुकृतीस छेऋर यहांतक सब 
शब्द विशेषण होनेसे त्रिलिंगी हैं। इनका छिंग विशेष्यके समान रहता 
है। इभ्य, आद्य, घनिन्‌ ( इच्नन्त ) ये तीन ( पु० ) नाम धनवालेके हैं । 
स्वामिन्‌ ( इन्नन्त ), इश्वर, पति, ईशित ( ऋकारान्त ) ॥ १० ॥ अधिमृ , 
नायक; नेत ( ऋकारान्त ), प्रभु, परिवृद, अधिप ये दश ( पु० ) नाम 
रामीके हुँ । अधिकद्धि, समृद्ध ये दो ( त्रि०) नाम सुसम्पन्न ( भरे पूरे )- 
के हैं | कुटभ्बव्यापत ॥ ११ ॥ अभ्यागारिक, उपाधि ये तीन ( पु० ) 
नाम कुटुंवपोषकके हैं। सिहसंहनन यह एक ( १० ) नाम उत्तम अंग 
और रूपवालेका है॥ १२९॥ निवाय यह एक (त्रि० ) नाम विकल 
अवस्थामेंमी चित्त लगाकर काये करनेवालेका है। अवाच, मूक ये दो 
( त्रि० ) नाम गुंगेके हैं। मनोजवस, पितुसन्निभ ये दो ( त्रि० ) नाम 
फिताके समानके हैं ॥ १३ ॥ कूकुद यह एक. ( पु ) नाम सत्कारपूर्वक 
अलंकृत करी कन्याको देनेवालेका है। आगे वगोन्ततक सब शब्द ( न्रि०) 
हैं । लक्ष्मीवत्‌ ( मत्वन्त ), लक्ष्मण, श्रीछ, आऔमत्‌ ( मत्वन्त ) ये चार 
नाम लक्ष्मीवाल्के हैं | स्त्रिग्य, वत्सल ये दो नाम स्लेहीके हैं ॥ १४ ॥ 
दयाठु, कारुणिक, कृपालु, सूरत ये चार नाम दयावानके हैं | स्वतंत्र, 


ततीयं काण्ड-विशेष्यानिप्नवर्गं: २१ । १९७ 


परतन्त्रः पराधीनः परवान्नाथवानपि । 

अधीनो निम्न आायत्तोषस्वच्छन्दों गृह्मको5प्यसो ॥ १६ ॥ 
खलपूः स्याद्व॒हुकरों दीघेसत्रश्चिरक्रियः । 
जाल्मोंसमीक्ष्यकारी स्यात्कुण्ठो मन्दः क्रियायु यः ॥१७॥ 
कमेक्षमोऋलंकर्मीणः क्रियावान्कमेसूदत: । 

स कामेः कर्मशीलो यः कमेशरस्तु कमेठः ॥ १८ ॥ 
भरण्यभुक्कमकरः कमेकारस्तु तत्कियः ! 

अपस्लातो स्तस्रात आमिषाशी तु ज्ञीष्कुलः ॥ १९ ॥ 
बुभुक्षितः स्यात्कुधितों जिघत्सुरशनायितः । 

परान्नः परपिण्डादों भक्षकों घस्मरोष्झरः ॥ २० ॥ 
आश्यनः स्यादोदारिकोी विजिगीषािवार्मि 

उभो त्वात्मंभरि: कुक्षिमरिः स्वोदरपूरके ॥ २१ ॥ 


अपावृत, स्वैरिन्‌ ( इन्नन्त ), स्वच्छन्द, निरवग्रह ये पांच नाम खतन्‍त्र 
( अपराधीन ) के ६॥ ९५ ॥ परतंत्र, पराधीन, परवत्‌ ( मत्वन्त ), नाथ 
बत्‌ ( मत्वन्त ) ये चार नाम पराधीनके हैँ । अधीन, निम्न, आयत्त, अस्त 
च्छन्द, गह्यक ये पांच नाम आधीनके हूँ ॥ १६ ॥ खलपू, बहुकर ये दो 
नाम बुहा रनेवालेके हैं | दीघ॑सत्र, चिरक्रिय ये दो नाम बहुत देरमें काम 
करनेबालेके हैं । जाल्म, असमीक्ष्यकारिन ( इन्नन्त ) ये दो नाम विना 
विचारे करनेवालेके हैं | कुण्ठ यह एक नाम आल्सीका हैं ॥ १७ ॥ कमे- 
क्षम, अलकर्माण य दो नाम कममें समयके हैं। क्रियावत्‌ ( मत्वन्त ) 
यह एक नाम कर्मोमें लगे हुएका है | काम, कर्मशील ये दो नाम सबैदा 
कमेमें छगे हुएके हैं। कमद्गार, कमंठ ये दो नाम यत्नसे कार्यक्रों पूरा कर- 
नेवालेके हैं ॥ १८ ॥ भरण्यभुज्‌ ( जान्त ), कमेंकर ये दो नाम तनखा 
लेके काम करनेवालेके हैं | कमंकार यह एक नाम विना तनखा काम 
करनेवालेका है । अप्र्नात, मृतस्नात ये दा नाम मरेके लिये स्नान करने- 
वालेके हैं। आमिषादिन्‌ ( इन्नन्त ), शीष्कुल ये दो नाम मच्छका मांस 
खानेवालेके हैं ॥ १९ ॥ बुभक्षित, छषित, जिषत्सु, अशनायित ये चार 
नाम भूखेके हैं| परात्न, परपिंडाद ये दो नाम पराये अन्नक्नों खानिवालेके 
हैं | भक्षक, पस्मर, अद्मर ये तीन नाम खानेतालेके हें ॥ २० ॥ आद्यन 


१९६ अमरकोदाः | 


सर्वान्नीनस्तु सर्वान्नभोजी ग्ृभ्नस्तु गधेनः । 
लुब्धोषमिलाषुकस्तष्णक्‌ समीौ लोछपलोलमी ॥ २२ ॥ 
सोन्मादस्तुन्मादिष्णुः स्थादविनीतः समुद्धतः । 

मत्ते शोण्डोत्कटक्षीबाः कामुके कमिताध्नुकः ॥ २३॥ 
कम्र!ः कामयिता$मीकः कमनः कामनो$मिकः । 
विधेयो विनयग्राह्दी बचने स्थित आश्रवः ॥ २४ ॥ 
वश्यः प्रणेयो निभ्रतविनीतप्रश्नचिता! समा! । 

धृष्टे घृष्णग्वियातश्व प्रगल्मः प्रतिभान्विते ॥ २५॥ 
स्यादधृष्टे तु शालीनो विलक्षो विस्मयान्विते । 
अधी रे कातरखस्ते भीरुमीरुकमीडुकाः ॥ २६ ॥ 
आशंसुराशंसितरि ग्रहयालुग्रेहीतरि । 

श्रद्धालु! श्रद्धया युक्ते पतयाल॒स्तु पातुके ॥ २७ ॥ 
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ओदरिक ये दो नाम भूखसे बहुत पीडित हुएके हैं। आत्मंभारे, कृक्षिभारे 
ये दो नाम अपने पेटकी भरनेवालिकें है ॥ २११॥ सर्वान्नीन, सवोन्नमोजिन 
( इन्नन्त ) ये दो नाम परमहेस आवदिके हैं। ग्रश्न, गधन ये दो नाम आ- 
कांक्षावालेके हैं | छुब्ध, अभिलाषुक, तृष्णज्‌ ( जान्त ) ये तीन नाम ढो - 
के हैं। छोलुप, ठोठुभ ये दो नाम अत्यंत छोभीके हैं ॥१२॥ स्रोन्माद, 
उन्‍्मदिष्ण ये दो नाम पागलके हैं | अविनीत, समुद्धत ये दो नाम अन्‍्या- 
यीके हैं | मत्त, शोंड, उत्कट, क्षीब ये चार नाम मतवालेके हूं | काप्ुक, 
कमित ( ऋकारान्त ), अनुक ॥ २३ ॥ कम्न, कामयित ( ऋकारान्त ), 
अभीक, कमन, कामन, अभिक ये नव नाम कामवालेके हैँ । विधेय, विन- 
यग्राहिन्‌ ( इन्नन्त ), वचनेस्थित, आश्रव ये चार गाम आशज्षाकारीके है 
॥ २४ ॥ वश्य प्रणय ये दो नाम वच्म हुएक हैं | निभृत, विनीत, प्रश्रित 
ये तीन नाम नम्रके है | घृष्ठ, धष्णकू, वियात ये तीन नाम ढीठके हैं। 
प्रगह्भ, प्रातिभान्दित ये दो नाम प्रातिभाप्तहित अर्थात्‌ बुद्धिमानके हैं ॥२५॥ 
अधघष्ट, झालीन य दा नाम टज्जासहितके हैं | विलक्ष, विस्मयान्वित ये दो 
नाम पराये धमेशील आदिको देख आश्चर्य करनेवालेके हें | अधीर, कातर 
ये दो नाम कायरक है | त्रस्त, भीरु, भीरुक, भीलुक ये चार नाम दरपो- 
कके है ॥ २६ ॥ आरशांसु, आरशंसित ( ऋकारान्त ) ये दो नाम कहने- 


फ् 


तृतीय काण्डं-विशेष्यनिन्नवगं: २९ | १९७ 


लज्जाशीले5्पत्रपि ष्णुवेन्दारुरभिवादके । 

शरारुघोंतुको हिखः स्याद्ार्थिष्णुस्तु बधेन। ॥ २८ ॥ 
उत्पतिष्णुस्तृत्पतिता$लुंकरिष्णुस्तु मण्डनः । 
भूष्णुम॑विष्णुभेविता वर्तिष्णुवेतेनः समी ॥ २५ ॥ 
निराकरिषणुः श्षिप्रः स्यात्सान्द्रस्रिग्धस्तु मेदुरः । 

ज्ञाता तु विदुरों बिन्दुर्विकासी तु विकस्वरः ॥ ३० ॥ 
विसत्वगे विसमरः प्रसारी च विसारिणि । 

सहिष्णुः सहनः क्षन्ता तितिक्ष! क्षमिता क्षमी ॥ २१ ॥ 
ऋषधनो$्मषषणः कोपी चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः । 
जागरूंको जागरिता घूर्णितः प्रचढायितः !। ३२ ॥ 


वाले वा इच्छाशीलक है | गहयालठु, ग्रहीत ( ऋकारानत ) ये दो नाम 
लेनेवालेके हैं । अद्धाठु यह एक नाम अद्भावालेका है। पतयाढु, पातुक 
थे दो नाम गिरनवालेके हुं ॥२७॥ ठजाशोछ, अपन्रपिष्ण ये दो नाम ठोक- 
टाजवालेके हैं | वनन्‍्दारु, अभिवादक य दो नाम बन्दन करनेवालिके हैं | 
शरारु, घातुक, हिंस्त्र ये तीन नाम हिसा करनेवालेके हुं । वर्धिष्णु, वधन 
ये दो नाम बढनेबरालेके हुँ ॥ २८ ॥ उत्पतिष्णु, उत्ततित ( ऋकारान्त ) 
ये दो नाम उछलनेवालेके हैं | अलंकरिष्ण, मंडन ये दो नाम गहना पहर- 
नेवालेके हूँ | भूष्णु, भाविष्णु, भवित्‌ ( ऋकारान्त ) ये तीन नाम होनेवालेके 
हुं । वत्तिष्णु, व्तेन ये दो नाम वरत्ताव करनेवालिके हैं ॥ २९ ॥ निराक- 
रिष्ण, क्षिप्नु ये दो नाम तिरस्कार करनेवालेके हैँ! मेदुर यह एक नाम 
सान्द्रस्त्रिग्थ ( चिकने ) का है| ज्ञात ( ऋकारान्त ), विदुर, विन्दु ये 
तीन नाम ज्ञाताके हूँ | विकासिन्‌ ( इन्नन्त ), विकस्वर ये दो नाम खिल- 
नेवालेके है ॥ ३० ॥ विस्तत्वर, विसमर, प्रसारिन ( इन्नन्त ), विसारिन 
( इन्नन्त ) ये चार नाम फलनेवालेके हैं। साहिष्णु, सहन, क्षन्त्‌ ( ऋका- 
रान्त ), तितिक्ष, क्षमेत ( ऋकारान्त ), क्षमिन्‌ ( इन्नन्त ) ये छः नाम 
क्षमा करनेवालेके हुं ॥ ३१ ॥ क्रोधन, अमषेण, कोपिन्‌ ( इन्नन्त ) ये तीन 
नाम क्रोधीके हूं | चंड, अत्यंतकोपन ये दो नाम अत्यंत कषीके हैं। 
जागरूक, जागरितृ ( ऋकारान्त ) ये दो नाम जागनेवालेके हैं । घ॒र्णित, 
प्रचढायित ये दो नाम नींदसे घ॒षणित ( घुरोटे लेनेवाले ) के हैं ॥ ३५ ॥ 


१९८ अमरकोशः | 


स्वप्तक्‌ शयालर्निद्रालुर्निद्राणशंयिती समी । 

पराइममुखः पराचीनः स्थादवाडप्यघधोमुखः ॥ ३३ ॥ 

देवानअवति देवद्रयड्ः विष्वद्रयढ विष्वगञ्ाति । 

यः सहाश्वाति सध्यडः स स तियेइः यस्तिरोआति ॥ ३४ । 

वदों वदावदो वक्ता वागीशों वाक्पतिः सभी । 

वाचोयुक्तिपट॒वोग्मी वाबदूको5तिवक्तारि ॥ ३५ ॥ 

स्थाजल्पाकस्तु वाचालो वाचाटो बहुगह्मेवाकू । 

दुमुंखे मुखराबद्ध मुखी शह्लः प्रियंवदें ॥ ३६ ॥ 

लोहलः स्थादस्फुटवाग्गह्मवादी तु कद्ठदः । 

समो कुवादकुचरी स्थादसोम्यस्वरो5स्वरः ॥ ३७ ॥ 

खणः शब्दनों नान्दीवादी नान्दीकरः समी ! 

जडो5ज्ञ एडमूकस्तु वक्त श्रोतुमशिक्षिते ॥ ३८ ॥ 
सप्रज्‌ ( जान्त )) शयाछु, निद्रालु ये तीन नाम नींदवालके हैं । निद्राण, 
शयित ये दो नाम शायन करत हुएके हैं। पराड्मुख, पराचीन ये दो नाम 
विमुखके हैं | अबांच्‌ ( चान्त ), अधोमुख ये दो नाम नीचे मुखवालेके 
हैं ॥ ३३ ॥ देवद्रबंच ( चान्त ) यह एक नाम देवताओंको पूजनेब्रालेकः 
है। विष्वद्रयंच ( चान्त ) यह एक नाम सब ओरका चलनेवालेका है। 
सध्यंच ( चान्त ) यह एक नाम साथ चलनेवालेका है। तिय्थंच यह एक 
नाम तिरछे चलनवालेका हैं ॥ ३४ ॥ बद, वदावद्‌, वक्‍त ( ऋकारान्त ) 
ये तीन नाम वक्ताके हैं| वागीश, वाक्‍्पति ये दो नाम सुन्दर वाणी बोल. 
नेवाल्के हुं । वाचोयुक्तिपट, वाग्मिन्‌ ( इन्नन्त ) ये दो नाम न्यायसे बोल- 
नवालेके हैं | वावदूक, अतिवक्‍्त ( ऋकारान्त ) ये दो नाम बहुत बोलने- 
वाल्के हैं ॥ २५ ॥ जल्पाक वाचाल, वाचाट, बहुगद्यबाच्‌ ( चान्त ) ये 
चार नाम अवाच्य बोलनवालेके हैं| दुर्मगुख, मुखर, अबद्धमुख ये तीन नाम 
अभ्रियवादीके हैं । शक्ल, प्रियंबद्‌ य दो नाम प्रियवादीके हैं ॥३६॥ लोहलड, 
अस्फुयवाच्‌ ( चान्त ) ये दो नाम अरुपष्ट वोलनेवालके हैं । गहंवादिन 
( इन्नन्त )) कद्दद ये दी नाम निन्दित बोलनेवालेके हैं | कुबाद, कुचर ये 
दो नाम दोषकथनशील ( बुराई करनेवाले ) के हैं। असोम्यस्वर, अस्वर 
ये दो नाम काकके स्वरके समान बुरे बोलनेवालेके हैँ || ३७ ॥ रबण, 
शब्दन ये दो नाम शब्दकत्ताके हें । नांदीबादिन ( इन्नन्त ), नान्‍्दीकर ये 


तृतीय काण्डं-विशेष्यनिन्नव्गंः २१ । १९३ 


तृष्णीशीलस्तु तृष्णीको नग्नो्वासा दिगम्बरे । 

निष्कासितोध्वकृष्ठ: स्थादपध्वस्तस्तु घिक्ृतः ॥ ३९ । 

आत्तगर्वोष॒मिभूतः स्याह्पितः साधितः समी । 

प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्प्रत्याख्यातों निराकृतः ॥! ४० ॥ 

निकृतः स्याद्विप्रकृतो विप्रलब्धस्तु वश्चितः । 

मनोहतः प्रतिहतः प्रतिबद्धों इतश्व सः॥ ४१॥ 

अधिक्षिप्तः प्रतिक्षिप्तो बद्धे कीलितसंयतो । 

आपन्न आपत्माप्तः स्पात्कांदिशीकों मयड॒त: ॥ ४२ ॥ 

आक्षारितः क्षारितो5$मिशस्ते संकधुको$स्थिरे । 

व्यसनातेपरक्ती द्वी विहस्तव्याकुली समी ॥ ४३ । 

विक्ृुवो विहलः स्थात्तु विवशोररिष्टदृष्टधीः । 

कश्यः कशाई संनद्धे त्वाततायी वधोद्यते ॥ ४४ । 
दो नाम स्तुतिविशष करनेवालेके हैं। जड, अज्ञ ये दो नाम अस्येत मूठके 
हैं । एडमूक यह एक नाम गुंगे बहिरेका है ॥ ३८ ॥ तृष्णीशील, तृष्णीक 
ये दो नाम चुपके रहनेवालेके हैं | नग्न, अवासस्‌ ( सात ), दिगंबर ये 
तीन नाम नंगेके हैं। निष्कासित, अवक्ृष्ट ये दो नाम निकास हुएके हैं । 
अपध्वस्त, घिक्ृृत ये दो नाम झिडके हुए वा घिक्कार करे गयेके हें ॥३९॥ 
आत्तगवे, अभिभूत ये दो नाम भग्न हुए गर्ववालेके हैं | दापित, साथित, 
ये दो नाम धनादि देकर वद किये गयेके हैं । प्रत्यादिष्ट, निरस्त, प्रत्या- 
ख्यात, निराक्ृत ये चार नाम त्यागे हुएके हैं ॥ ४० ॥ निक्ृत, विप्रकृत 
ये दो नाम निकाले हुए वा विषर्णीकृतके हैं | विप्रलूब्ष, वंचित ये दो नाम 
ठगे हुएके हैं । मनोहत, प्रतिहत, अतिबद्ध, हृत ये चार नाम टूटे मनवा- 
ढेके हैं ॥ ४९ ॥ अषिक्षिप्त, प्रतिक्षिप्त ये दो नाम आत्षेप किये मनुष्यके 
हैं । बद्ध, कीलित, संयत ये तीन नाम रण्ज आदिसे बंध हुएके हैं। आ- 
पत्र, आपत्प्राप्त ये दो नाम आपदर्म पढ़े हुएके हैं । कांदिशीक, भयद्वुत ये 
दो नाम भयसे भागे हुएके हैं ॥ ४२ ॥ आत्षारित, क्षारित, अभिशस्त ये 
तीन नाम छोकापवादसे दूषित हुएके हैं। संकछुक, अस्थिर ये दो नाम 
चआल प्रकृतिवालेके हैं । व्यसनाते, उपरक्त ये दो नाम व्यसनसे पीड़ित 
दुएके हैं | विहस्त, व्याकुल ये दो नाम न्याकुछ हुएके हैं॥ ४३ ॥ विद्धव, 


२०० अमरकाशः । 


ढेष्ये त्वक्षिगतो वध्यः शीषेच्छेय्य हमे समी । 

विष्यो विषेण यो वध्यो मुसल्यो मुसलेन यः ॥ ४५ ॥ 
शिश्विदानो$कृष्णकर्मो चपलश्चिकुरः समी । 

दो पैकहकू पुरोशागी निकृतस्त्वनुजु! शठः ॥ ४६ ॥ 
कण जपः सूचकः स्यात्पिशुनों दुजेनः खलः । 

नृशंसी बातुकः ऋरः पापो पूर्तस्तु वश्वकः ॥ ४७ ॥ 
अन्ने मूहयथाजातमूखेबेधेयबालिशाः । 

कदर्य कृपणक्षुद्राकिपचानामितंपचा! ॥ ४८ ॥ 

निःस्वस्तु दुर्विधो दीनो दरिद्रो दुगेतोषपि सः । 
वनीयको याचनको मागेणो याचकार्थिनी ॥ ४९ ॥ 


विह्ृट ये दो नाम शोकआदिसे अगमंगको प्राप्त हुएक हैं | विवश, अरि- 
छदष्टधी ये दो नाम आसन्नमरणसे दुष्ट बुद्धि हो जानवालिके हैं| कश्य; 
कशाह ये दो नाम बेतस मारनेयोग्यक्रे हैं। आततायिन्‌ ( इन्नन्त ) यह 
एक नाम व आदिसे सावधान हो मारनेकी इच्छावालेका हे ॥ ४४ ॥ 
द्ेष्य, अक्षिगत्त ये दो नाम बरके योग्यके हैं | वध्य, शीषच्छेद्य ये दो नाम 
। दर कायनेके योग्यके हें | विष्य यह एक नाम विषसे मारने योग्यका है | 
मुसल्य यह एक नाम मूसलसे मारने योग्यक्रा है ॥ ४५ ॥ शिश्विदान, 
अकू च्णकर्मन ( नान्‍त ) ये दो नाम पुण्यकमवालिके हैं । चपल, चिक्र ये 
दो नाम विना विचारे शीघ्र वध करनेवालेके हूं | दोषेकदश ( शान्त % 
पुरोभागिन्‌ ( इन्नन्त ) य दो नाम दोषमात्रको देखनेवालेके हैं। निकृत, 
अनजु, शठ ये तीन नाम टेढे अन्तःकरणवालेके अर्थात्‌ कपटीके हैं ॥४६॥ 
कर्णेज़प, सूचक ये दो नाम चगलखोरके हैं | पिशुन, दुजन, खल ये तीन 
नाम आपसमें वर करानेवालेके हैं। नशंस, घातुक, कर, पाप ये चारनाम 
द्रोही पुरुषके हैं | पृत्त, वश्चक ये दो नाम घूर्के हैं ॥ ४७ ॥ अज्ञ, मूढ, 
यथाजात, मूख, वैधेय, बालिश ये पाँच नाम मूखेके हैं | कदये, कृपण, 
क्षुद्र, किफ्चा न, मितंपच ये पाँच नाम र्त्री पत्र आदिको पीडित कर छोभसे 
घन संचय करनेवालेके हैं ॥ ४८ ॥ निःस्व, दुर्विध, दीन, व्रिद्र, दुर्गत ये 
पाँच नाम दरिद्रके हैं । बनीयक, याचनक, मागेण, याचक, अर्थिन्‌ (इन्नंत) 


तृतीय काण्डं-विशेष्यनिन्नव्गं: २१ | २०१ 


अहंकाखानइंयुः शुमंयुस्तु शुमान्वितः । 

दिव्योपपाढुका देवा लृगवाद्या जरायुजाः ॥ ५० ॥ 

स्वेदजाः कृमिदेशाद्राः पक्षिसपीदयो5ण्डजाः । 

इति प्राणिवर्गं: । 

उद्धिदस्तरुगुल्माया उद्भिदुद्धिजमुद्धिदम ॥ ५१ ॥ 

सुन्दर रुचिरे चारु घुषम साधु शोभनम्‌ । 

कान्ते मनोरम रुच्य मनोज्ञ मंजु मच्जुलम ॥ ५२ ॥ 

तदासेचनकं ठप्तेनोस्त्यन्तों यस्य दशेनात । 

अभीष्टेडमीप्सितं हय॑ दयितं वल्लभ प्रियम ॥ ५३ ॥ 

निकृष्टप्रतिकृष्ठावेरेफयाप्यावमाधमाः । 

कुप्यकुत्सिताव ग्रेट गद्मयोणकाः समाः ॥ ५७ ॥ 

मलीमस तु मलिने कचरं मलदूषितम्‌ । 

पूतत पवित्र मेध्य च वीर्घ तु विमलाथैकम ॥ ५८ ॥ 
ये पाँच नाम याचकके हैँ ॥ ४९ ॥ अहंकारवत्‌ ( मत्वन्त ), अहंयुस ये दो 
नाम अहंकारीके हैं। श॒मंयुस्त, शुभान्वित ये दो नाम शुभसे युत हुएके हैं । 
दिव्योपपा दुक यह एक नाम अपने माता पिताके विना अपने भाग्यके गुणोंसे 
आकाशर्म उत्पन्न होनेवाढोंका है। जरायुज यह एक नाम मनुष्य गौ धोडे 
आदिका है ॥ ५० ॥ स्वेदज यह एक नाम कीडे डांस आदिका है | अंडज 
यह एक नाम पक्षि सपे जादिका है॥ यहां प्राणिवगं समाप्त हुआ # ॥ 
उद्धिदू यह एक ( पृ० ) नाम वृक्ष वेल आदिका हे । उद्धिद, उद्धिष्न, 
उद्धिद ये तीन नाम उद्धिदक हैं ॥ ५१ ॥ आगेसे अतिशोभमनतक 
सब शब्द ( त्रि० ) हैं। छुन्दर, रुचिर, चारु, मुषम, साध, शोमन; 
कान्त, मनोरम, रुच्य, मनोज्ञ, मंज, मंजुल ये बारह नाम झुन्दरके हैं 
॥ ९२ ॥ आसेचनक यह एक नाम जिसको देखनेसे दाष्टि ओर मनकी 
तृप्तिका अन्त न हो और जो बहुत वार देखनेपरभी अधिक प्रीतिको उत्पन्न 
करे उस परम सुन्दरका है । अभीष्ठ, अभीप्सित, हृद्य, दुयित, वह्लभ, प्रिय 
ये छः नाम अियके हैँ 4५९३॥ निकृष्ठ, प्रतिकृष्ट, अवन्‌ ( नान्‍्त )5 रेफ, 
याप्य, भवम, अधम, कुपूय, कुत्तित, अवधद्य, खेट, गह्य, अणक ये तेरह 
नाम हुष्टके हैं ॥ ६४ ॥ मछीमस, मलिन) कन्चर, मल्दूषित ये चार नाम 
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निर्णिक्त शोधितं मृष्ठ निःशोधष्यमनवस्करम्‌ । 

असारं॑ फल्गु शून्य तु वशिक तुच्छरिक्तके ॥ ५६ ॥ 
क्लीबे प्रधान प्रमुखप्रवेकानुत्तमोत्तमाः । 
मुख्यवयेवरेण्याश्व प्रवहों5नवराध्येवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पराध्याम्रपाग्रहरपाग्र्या ग्याग्रीयमगग्रियम । 

श्रेयान श्रेष्ठः पृष्कलः स्यात्सत्तमश्रातिशोमने ॥ ५८ ॥ 
स्युरुत्तरपदे व्याप्रपुड्व्षे मकुझ्नराः । 
सिंदशादलनागायाः पुँसि श्रेष्ठाथेगोचराः ॥ ९९ ॥ 
अप्राग्र्यं द्यहीने दे अप्रधानोपसजेने । 

विशड्डटं प्थु बृहद्विशालं पृथु् महृत्‌ ॥ ६० ॥ 
वड़ोरुविपुलं पीनपीजत्नी तु स्थूलपीवर । 
स्तोकाल्पकछ्कुल्काः सूक्ष्म छण दअ्न कृश तनु ॥ ६१॥ 
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मलवालेके हैं | पूत, पवित्र, मेध्य ये तीन नाम पवित्रके हैं | वीघ्र यह एक 
नाम ख्वमावसे निर्मछका हैं ॥ ९५ ॥ निर्णिक्त, शोषित, मृष्ठ, निःशोध्य, 
अनवस्कर ये पांच नाम निमलके हैं | अस्तार, फल्गु ये दो नाम निर्बल्ञके 
हैं | श्नन्‍्य, वाशिक; तुच्छ, रिक्तक ये चार नाम रीतेके हैं ॥ ५६ ॥ प्रधान 
( न० )) प्रमुख, प्रवेक, अनुत्तम, उत्तम, मुख्य, बय, वरेण्य, प्रवहं, अनव 
राष्ये ॥ ९७ ॥ पराष्य, अग्र, प्राग्रहर, प्राग््य, अग्र्य, अग्रीय, अग्निय ये 
सत्रह नाम प्रधानके हैं। अ्रयस ( सान्‍त ), ओष्ठ, पृष्कल, सत्तम, अति - 
शोभन ये पांच नाम अत्यन्त शोभनके हैं ॥ ५६८ ॥ व्याप्र, पुंगब, ऋषम, 
कुख्चर, सिंह, शादूठ, नाग आदि दाब्द ओष्ठ अर्थको कहनेवाले ( पु० ) 
हैं और उत्तरपद्‌म रहते हैं | जत्ते-' पुरुषो ये व्याप्र इव पुरुषव्याप्रः ? अ- 
थाँत्‌ पुरुषश्रेष्ठ है ॥ ५९ ॥ अप्राग््य ( जि०), अप्रधान, उपसजन ये तीन 
नाम अप्रधानके हैं | तहां अप्रधान और उपस्तर्जन ये दो दाद ( न० )हैं 
जागेके तनुशब्द्तक ( त्रि० ) हैं! विशेकट, प्रथ, बृहत्‌, विशाल, पथुल, 
महत्‌ ॥ ६० ॥ बड़, उछ, विपुल ये नव नाम बढेके हैं । पीन, पीपन्‌ 
( नान्त ) स्थल, पीवर ये चार नाम मोटेके हें। सतोक, अल्प, छल्कक 
ये तीन नाम अल्पके हूँ। स॒क्ष्म, शकक्ष्णण दृश्च, छुश, तनु ॥ ६१ 
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खियां मात्रा झ्रुटि! पूँसि लवलेशकणाणवः । 
अत्यल्पेषल्पिष्ठमल्पीयः कनीयो5णीय इत्यपि ॥ ६२ ॥ 
प्रभूत प्रचुरं प्राज्यमद भ्र॑ बहुले बहु । 

पुरुहः पुरु भूयिष्ठं स्फार भूयश्व भूरि च ॥ ६३ ॥ 
परःशतायास्ते येषां परा संख्या शतादिकात । 

गणनीये तु गणेय संख्याते गणितमथ सम॑ सवे म्‌ ॥ ६४ ॥ 
विश्वमशझ्ेेष॑ कृत्ले समस्तनिखिलाखिलानि निःशे पमम । 
समग्ने सकल पूर्णणखण्ड स्पादनूनके ॥ ६५ ॥ 

घन निरन्तर सान्द्रं पेलब विरलं तनु । 

समीपे निकटासन्नसंनिकृष्टसनीडवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सदेशाभ्याशसाविधसमयोदसवेशवत । 
उपकण्ठान्तिकाभ्यणो भ्यग्रा अप्यमितो5व्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 
संसक्ते त्वव्यवहितमपदान्तरमित्यपि । 

नेदिष्ठमन्तिकतमं स्याहर [वप्रकृष्कम ॥ ६८ ॥ 


मात्रा, त्रटि, लव, लेश, कण, अणु ये ग्यारह नाम सक्ष्मके हैं। तहां मात्रा 
और चज्वटि शब्द ( त्री०) और लूप आदि शब्द ( पु०) शेष ( त्रि०) हैं । 
आगेके वर्गान्‍्ततक सब शब्द ( त्रि० ) हैं | अल्पिष्ठ, अल्पीयस्‌ ( प्लान्त ), 
कनीयस ( सतान्‍त )) अणीयस (सान्त) थे चार नाम अत्यंत अल्पके हैं ॥ ९२॥ 
प्रमत, प्रचर, प्राज्य, अद्ञ, बहुल, बहु, पुरुह, पुरु, भायिष्ठ, स्फार, भूयस 
( सान्‍्त ); भूरि ये बारह नाम बहुतके हें ॥ ६३॥ परःशत यह एक नाम 
१०० से अधिक संख्यावालोंका है। पःसहसरत्र यह एक नाम १००० से 
अधिक संख्याबालोंका है । ऐसेही अन्यमी जानना। गणनीय, गणेय ये दो 
नाम गिनने योग्यके हैं। संख्यात, गणित ये दो नाम गिने हुएके हैं॥६४॥ 
विश्व, अशेष, कृत्ख, समस्त, निखिल, अखिल, निःशेष, समग्र, सकल, 
पूर्ण, अखंड, अनूनक ये बारह नाम समग्रके हुँ ॥६५॥ घन) निरंतर, सानद्र 
ये तीन नाम सघनके हैं। पलव, विरलू, तनु ये तीन नाम विरल ( अछूग२ )- 
के हैं । समीप, निकट, आसम्न, संनिकृष्ट, सनीड ॥६६॥ संदेश, अभ्याञ, 
सापिध, समयोद्‌, संवेश, उपकंठ, अंतिक, अभ्यणे, अभ्यग्र, अभितस्‌ ये 
पद्रह नाम समीफ्के हैं। तहां जभितस्र॒ यह अव्यय है ॥६७॥ संसक्त, अब्य- 
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दवीयश्र दविई्ँ च सुदूरं दीधेमायतम्‌ । 

व॒तुलं निस्तल॑ बृत्त बन्धुरं तृत्नवानतम ॥ ६९॥ 
उभ्प्रांशन्नतोदगोच्छितास्तुड्रेडय वामने । 
न्यडूनीचखवेहस्वाः स्थुखाग्रेष्ननतानतम्‌ ॥ ७० ॥ 
अरालूं वूजिन जिहाममूर्मेमत्कुअित गतम्‌ । 

आवबिद्ध कुटिलं मुग्ने वेलितं वक्रमित्यापि ॥ ७१ ॥ 
ऋजावजिह्मप्रगुणी व्यस्ते त्वप्रगुणाकुलो । 
शाश्वतस्तु धुवों नित्यसदातनसनातना: ॥ ७२ ॥ 
स्थास्तुः स्थिरतरः स्थेयानेकरूपतया तु यः 
कालव्यापी स कूटर्थः स्थावरों जड़मेतरः ॥ ७३ ॥ 
चरिष्णु जड़मचरं त्रसमड़ं चराचरम्‌ । 

चलन कम्पन कम्प्र चले लोलं चलाचलम ॥ ७४ ॥ 


वहित, अपदांतर ये तोन नाम मिले हए्के हैं। नदिष्ठ, अंतिकतम ये दो 
नाम अत्यंत निकय्के हैं। दूर, विप्रकृष्ठक ये दो नाम दरके हैं ॥ ६८ ॥ 
दवीयसत ( सान्‍्त ), द्विष्ठ, छुदूर ये तीन नाम अत्यंत दूरके हें। दीघ, 
आयत ये दो नाम लंबे हैं। वत्तुल, निस्तल, वृत्त ये तीन नाम गोलके हैं। 
बंधुर यह एक नाम जो स्वभावसे ऊंचा हो ओर उपाधिके भेदसे कुछ 
नीचा हो जावे उसका है॥६९॥ उच्च, प्रांडु, उन्नत, उद्गम, उच्क्रित, तुंग 
ये छः नाम ऊंचेके हुं। वामन, न्यच, नीच, खबं, छ्वस्व थे पांच नाम वोनेके 
'हैं। अवाग्र, अवनत, आनत ये तीन नाम नीचेका मुखवालेके हूं ॥ ७० ॥ 
अराल, वृजिन, जिह्य, ऊमिमत्‌, कुचित, नत, आविद्ध, कुटिल, भग्न, वे- 
छित, वक्र ये ग्यारह नाम टेढेके हुं ॥ ७१५॥ ऋजु, अजिह्म, प्रगुण ये तीन 
नाम सीधेके हैं | व्यस्त, अप्रगुण, आकुल ये तीन नाम आकुलके हैं। शा- 
श्वतत, ध्रुव, नित्य, सदातन, सनातन ये पांच नाम नित्यके हैं ॥७२॥ स्थास्नु, 
स्थिरतर, स्थेयस्‌ (सान्त ) ये तीन नाम अत्यंत स्थिरके हैं। कूट्स्थ यह एक 
नाम एक स्वभाव करके कालके व्यापक आकाश आदिका है। स्थावर, 
जंगमेतर ये दो नाम अचरके हैं ॥७३॥ चारिष्णु, जेगम, चर, जस) अंग, 
चराचर ये छः नाम चरके हें | चलन, कम्पन; कंप्र ये तीन नाम कंपत्रालेके 
हैं । चढ़, छोल, चलाचल ॥ ७४ ॥ 
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चश्चलं तरलं चैव पारिप्रवपरिए्ठवे । 

अतिरिक्तः समधिको हृद्ंधिस्तु संहतः ॥ ७५ ॥ 
कई कठिन ऋूरं कठोर निछुरं हम । 

जठर॑ मूर्तिमन्मूर्त प्रवृद्ध प्रोह्मेघितम ॥ ७६ ॥ 
पुराणे प्रतनप्रत्नपुरातनचिरंतनाः । 

प्रत्यग्रोषभिनवों नव्यों नवीनों नृतनों नवः ॥ ७७ ॥| 
नृत्नश्व सुकुमारं तु कोमलें मृद॒ले मद । 
अन्वगन्वक्षमन॒गेध्नुपद क्लीबमव्ययम ॥ ७८ ॥ 
प्रत्यक्ष स्थादिन्द्रियकमप्रत्यक्षमतीन्द्रियम । 
एकतानो5$ननन्‍्यदृत्तिरेकाग्रैकायनावापि ॥ ७९ ॥ 
अप्येकसगे एकाग्रयोः्प्येकायनगतो$पि सः । 
पुंस्यादिः पूवेपोरस्त्यप्रथमाद्या अथाखियाम ॥ ८० ॥ 
अन्तो जघन्य चरममन्त्यपाश्रात्यपश्चिमाः । 

मो निरथेक स्पष्ट स्फुट प्रव्यक्तमुल्वणम्‌ ॥ ८१॥ 


चग्बढ, तरह, परिप्लव, परिप्लव य स्तात नाम चलक हुं। आतिरिक्त, 
समधिक ये दो नाम अधिकके हैं। दृढसंधि, संहत ये दो नाम 
इृठसंघान अथोत्‌ बड़े मिलापीक हैं ॥ ७५ ॥ ककरा, कठिन, ऋर, 
कठोर, निध्वर, दढ, जठर) मू्तिमत्‌, मूत्त य नव नाम कठिनके हैं। प्रवृद्ध, 
प्रीढ, एपित ये तीन नाम प्रवृद्धके है ॥ ७६ ॥ पुराण, प्रतन, प्रत्न, पुरा- 
तन, चिरंतन ये पांच नाम पुरातनके हैं । प्रत्यग्र, अभिनव, नव्य, नवीन, 
नतन, नव ॥ ७७ ॥ नत्न ये सात नाम नवीनके हैं | छुकुमार, कोमल, 
मृदुल, मृदु ये चार नाम कोमलके है | अन्वच्‌ ( चान्त ), अन्वक्ष, अनुग, 
अनुपद ये चार नाम पीछेके हैं | तहां अनुपद शब्द ( न० ) तथा अव्यय 
है ॥ ७८ ॥ प्रत्यक्ष, ऐन्द्रियक ये दो नाम इन्द्रियोसे ग्राह्म प्रत्यक्षके हें । 
अप्रत्यक्ष, अतीन्द्रिय ये दो नाम अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे अग्राह्म धर्म 
आदिके हैं । एकतान; अनन्यवृत्ति, एकाग्र, एकायन ॥ ७९ ॥ एकसगे, 
एकाग्रय, एकायनगत ये स्तात नाम एकाग्रके हैं। आदि, पूर्व, पोरस्त्य, 
प्रथम, आद्य ये पांच नाम आद्यके हैं | तहाँ आदिदशनब्द ( पु० ) है ॥<०॥ 
अंत, जपन्य, चरम, अन्त्य, पाश्चात्य, पश्चिम ये छः नाम. अन्तके हैं । 
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साधारणं तु सामान्यमेकाकी त्वेक एककः । 
मित्नाथेका अन्यतर एकस्त्वोसन्येतरावपि ॥ ८२ ॥ 
उच्चावर्च नेकमेदमुश्चण्डमविलम्बितम । 

अरुंतुदस्तु ममेस्पृगबाध॑ तु निरगेलम ॥ ८३ ॥ 
प्रसव्य प्रतिकूल स्थादपसव्यमप्ठ च । 

वा्म शरीर सव्यं स्थादपसब्यं तु दक्षिणम ॥ ८४॥ 
संकर्ट ना तु संबाधः कलिले गहने समे । 

संकीर्ण संकुलाकीर्ण मृुण्डितं परिवापितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ग्थितं संदित हृब्ध विस विस्त्तं ततम । 
अन्तगेतं विस्म्तत स्यात्प्राप्तप्रणिद्दिते समे ॥ ८६ ॥ 
वेलितर्रेखिताधूतचलिताकमिपता घुते । 
नुत्तनुत्नास्तनिष्ठच्नताविद्धक्षिप्तेरिताः समाः ॥ ८७ ॥ 


तहां अन्तशब्द ( पु० न० ) है। मोघ, निरथंक ये दो नाम व्यथके हैं ! 
स्पष्ट, स्फुट, प्रव्यक्त, उल्बण ये चार नाम स्पष्टके हैं ॥ ८2९॥ साधारण, 
सामान्य ये दो नाम साधारणके हैं । एकाकिन ( इन्नन्त )) एक, एकक 
ये तीन नाम अकेले मर्थात्‌ असहायकके हैं | भिन्न, अन्यतर, एक, त्व; 
अन्य, इतर ये छः नाम भिन्नके वाचक हैं ॥ ८२३ ॥ उच्चावच, नेकभेद ये 
दो नाम बहुत प्रकारके हैं | उच्चंड, अविहम्बित ये दो नाम जरदीके हैं| 
अरुंतुद, ममेस्पद् ( शान्त ) ये दो नाम ममंभेदीके हें । अबाघ, निरगल 
ये दो नाम निर्बाध ( बेरोक ) के हैं ॥८३॥ प्रसव्य, प्रतिकूल, अफ्सब्य, 
अपष्ठ ये चार नाम विपरीतके हेंँ। सव्य यह एक नाम वाम. शरीरका 
है । अफ्सन्य यह एक नाम दाहिने शरीरका है ॥ ८४ ॥ संक्रट, संबाध 
ये दो नाम अल्प अवकाशवाले मार्ग आदिके हैं। तहां संवाधशब्द (पु०) 
है । कलिल, गहन ये दो नाम दुःखसे अधिगम्यके हैं | संकीण, संकुछ; 
जाकीणें ये तीन नाम अत्यन्त मिले हुएके हैं| मुंडित, परिवापित ये दो 
नाम मुण्डितके हैं ॥ <५ ॥ ग्रंथित, संद्त, दब्ध ये तीन नाम गुंफित 
सथांत्‌ पुहे हुएके हैं | विस्तत, विस्तृत, तत ये तीन नाम फेले हुएके हैं । 
अन्तगंत, विस्पृत ये दो नाम विस्मृत अथांत भूले हुएके हैं । प्राप्त, प्रणि 
हित ये दो नाम लब्पके हैं ॥ ८६॥ वेल्ित, प्रेंखित, आधृत, चलित; 
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परिक्षिप्त तु निवृर्त मृषित मुषिताथेकम । 

प्रवृद्धमसते न्‍्यस्तनिसद्ठे गुणिताइतें ॥ ८८ ॥ 
निदिग्धोपचिते गूढगुप्ते गुण्टितरूषिते । 

हुताबदीर्ण उद्गणोंग्ते काचितशिक्यिते ॥ ८९ ॥ 
प्राणघ्राते दिग्धलिप्ते समुदक्तोद्धते समे । 

वेशित स्थाइलयितं संवीत रुद्धमावृतम ॥ ९० ॥ 

रुग्णं भुग्रःष निशितक्ष्णुतशातानि तेजिते । 
स्याद्विनाशोन्मु्ख पक्क हीणहीती तु लज्ञिति ॥ ९१॥ 
वृत्ते तु बृतव्यावृत्ती संयोजित उपाहितः 

प्राप्प गम्ये समासाय॑े स्यन्न रीण सस्‍्न॒ुतं ख़तम ॥ ९२ ॥ 


न अनबन न अजिणा आता पण 


आकंपित, धुत ये छः नाम कुछ कंपित ह॒एके हैं। नत्त, नुन्न, अस्त, नि 
छत्नत, आविद्ध, क्षिप्त, इरित ये सात नाम प्रेरितके हैं ॥ <७ ॥ परिक्षिप्त 
निवृत ये दो नाम कोट आदिसे सब ओर घिरे हुएके हैं | मूषित, मुषित 
ये दो नाम च॒राये हुएके हुँ । प्रवृद्ठ, प्रसत ये दो नाम फेले हुएक हैं । 
न्यस्त, निमश्वष्ट ये दो नाम फकरे हुएके हे। गुणित, आहत य दो नाम 
गुणा किये हुएके हैँ ॥ <८ ॥ निदिग्घ, उपचित ये दो नाम समृद्ध हुएके 
हू | गृढ, गुप्त ये दो नाम गुप्तके है | गुंठित, रूषित ये दो नाम पल्िसे 
छिप्त हुएके हैं । द्वत, अवदीण ये दो नाम पिषले हुएके हैं | उह्वणे, डद्यत 
ये दो नाम उठाये हुए श्र आदिके हू | काचित, शिक्यित ये दो नाम 
छोंकेपर घरे हुएके हैं ॥ <९ ॥ प्राण, प्रात य दो नाम संघे हएके हैं । 
दिग्घ, छिप्त ये दी नाम विलिपिक हैं | समुदक्त, उद्धत ये दो नाम कुआ 
आदिसे निकाले हुए जल आदिंके हैं | वेष्टित, वलयित, संवीत, रुद्, 
आउृत ये पाँच नाम घिरे हुएके हैं ॥ ९० ॥ रूगण, भग्न ये दो नाम 
टूटे हएके हैँ। निशित, क्षणत, शात, तेजित ये चार नाम शाण आदिसे 
तीक्ष्ण किये शत्र आदिके हैं। पक्त यह एक नाम पके हुएका है। 
हाण, द्वीत, लज्जित ये तीन नाम लज्जित हुएके हैं ॥ ९१ ॥ वृत्त, वृत, 
व्यावृत्त ये तीन नाम किये हुए वरणवालेक़े हैं | संयोजित, उपाहित 
ये दो नाम भिलाये हुएके हैं। प्राप्प, गम्य, समासाद्य ये तीन नाम 
प्राप्त होनेके योग्यके हैं | स्यन्न, रीण, सस्‍्तुत, लत ये चार नाम प्रसत अर्थात 


२०८ अमरकोशः | 


संगूढः स्यात्संकालितोआ्वगीतः रूयातगहेणः 
विविधः स्थाद्रह्विधो नानारूपः पृथाग्विधः ॥ ९३ ॥ 
अवरीणो घिक्वतश्राप्यवध्वस्तोधचूर्णितः । 
अनायासकृतं फाण्टं स्वानितं घ्वनितं समे ॥ ९४ ॥ 
बद्धे संदानित मूतमुद्दितं संदितं सितम । 

निष्पक्के कथितं पाके क्षीराज्यहविषां झतम ॥ ९५ ॥ 
निर्वाणों मनिवद्न्‍ादी निवातस्तु गतेषनिले । 

पक्कं परिणते गून हन्ने मीढं तु मूत्रिते ॥ ९६ ॥ 

पुष्ठे तु पुषितं सोढे क्षान्तमुद्रान्तमुद्ग ते । 

दान्तस्तु दमिते शान्तः शामिते प्रार्थितिईर्दितः ॥ ९७॥ 
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वहुते हुएक है ॥ ९२ ॥ संगठ, संकालित ये दो नाम जोड़े हुए अंक आ- 
दिके हैं | अवर्गीत, ख्यातगहेण ये दो नाम निन्दितके हैं। विविध, बहु 
विध, नानारूप, पथाग्विध ये चार नाम अनेक ग्रकारके हैं ॥ ९३॥ अवरीण; 
घिक्कत ये दो नाम निद्तिमात्रके हैं | अवघ्वस्त, अबचूर्णित ये दो 
नाम चणे किये हुएके हैं | फांट यह एक नाम विना परि्रम किये क्काथका 
है । खनित, ध्वनित ये दो नाम शब्दितके हैं ॥ ९४ ॥ बद्ध, संदानित, 
मूत, उद्दित, संदित, सित ये छः नाम बंधे हुएक हुं । निष्पक्र, क्ाथित 
ये दो नाम सकल रीतिसे पके हुए क्वाथ आदिके हैं । गृत यह एक नाम 
पके हुए दूध घत आदिका है ॥ ९५ ॥ निर्वाण यह एक नाम मुनि 
ओर अग्निविषयमें मुक्त ओर बुझनेके अर्थमें है। जेसे-५ निवोणो मुनिः ? 
निमुक्त इच्यर्थः | “ निरवाणो वह्निः ? अथात्‌ बुझ्ी हुई अग्नि | निर्वात यह 
एक नाम वायुरहितका हे । पक्र, परिणत ये दो नाम पे हुएके हैं | गन, 
हन्न ये दो नाम विष्ठा त्यागवालेके हैं। मीढ, मूचित ये दो नाम मूत्र कर 
चुकनके हैं ॥ ९६ ॥ पुष्ठ, पृषित ये दो नाम मोटेके हें । सोढ, क्षान्त 
ये दो नाम क्षमाको प्राप्त हुएके ई | छद्गांत, उद्गत ये दो नाम वमन करके 
गेरे हुए अन्न आदिके हैं| दांत, दूमिर- ये दो नाम इन्द्रिय जीतेके हैं । 
शांत, शमित ये दो नाम शान्त इएके हैं। प्रार्थित, अदित ये दो नाम 
याचित अथांत मांगे हुएके हैं ॥ ९७ ॥ 
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ज्ञप्रस्तु ज्ञपिते छन्नतछादिते पूजिते<शितः । 

पूर्णस्तु पूरिते क्लिष्टः छिशितेश्सिते सितः ॥ ९८ ।! 
प्ररप्लुण्ोषिता दग्धे तश्त्वष्टा तनूकृते । 

वेधितच्छिद्रिती विद्धे विज्नवित्तो विचारिति ॥ ९९ ॥ 
निष्प्रमे विगतारोकी विलीने विद्वुतद्वता । 

सिद्धे निवेत्तनिष्पन्नों दारिते मिन्नभेदितों ॥ १०० ॥ 
ऊते स्यृतम॒तं चे।ते ज़ितर्य तन्तुसन्तते । 

स्यादहिंते नमस्यितं नमसितमपचायितार्चितापचितम्‌ १०१ 
बरिवसिते वग्विस्यितमुपासितं चोपचरितं च । 
संतापितसंतमप्ता धूपितधूपायिती च दूनश्व ॥ १०२॥ 

हष्टे मत्तस्तृप्तः पह्लुन्नः प्रमुदितः प्रीतः । 

छिन्न छाते लून॑ कृत्त दातं॑ दित॑ छित वृकक्‍णम्‌ ॥ १०३॥ 


ज्ञतत ज्ञपित » दो नाम जान हुएके है | छन्न, छादित ये दो नाम ढके 
हुएके है | पूजित, अचित ये दा नाम पूजित कियेके हुँ। पूण, पूरित थ 
दो नाम पूणके हें | क्िष्ठ, क्लिशित थे दा नाम छशका प्राप्त हुएके हैं । 
अवसित, सित य दो नाम समाप्तक हैं ॥ ९८ ॥ प्रष्ट, प्ठुष्ट, उषित, दग्ध 
ये चार नाम जले हुएके हैं | तष्ट, लष्ट, तनकृत य तीन नाम छीलकर 
अल्प बनाये हुएके हैं | वाधित, छिद्वित, विद्ध ये त्तीन नाम छदे हुएके 
हैं। वित्त, वित्त, विचारित ये तीन नाम विचार हुएके हैं ॥ ९९ ॥ निष्प्रभ 
विगत, अग्क य तीन नाम दीप्िरहितके 6। विलीन, बिद्गत, द्ुत य 
तीन नाम द्रवीमभृत अथांत्‌ पिपले हुए घृतादिकर हैं । सिद्ध, निर्वेत्त, 
निष्पन्न ये. तीन नाम सद्ध हुएके हैं | दारिति, भिन्न, भवदित ये तीन नाम 
फाड हुएक हुं ॥ १०० ॥ ऊत; स्यृत, उत ये तीन नाम तंतुओंके प्रबन्ध 
अथांत बीने हुएके हुँ | अहित, नमस्यित, नमसित, अफ्चायित, अचित, 
अपचित ये छः नाम अचितक हैं॥ १०१॥ वरिवरसित, बस्विस्थित, 
उपासित, उपचरित य चार नाम झुश्वप्तिके हुं । संतापित, सतत, धूफ्ति, 
धृपायित, दून ये पांच नाम संतापितके है ॥ १०२ ॥ हुए, मत्त, तप्त; 
प्रल्दन्न, प्रमुदित, प्रीत य छः नाम प्रमु दितके हैं | छिन्न, छात, टून, कृत्त, 
दात, दित, छित, इक्ण य आठ नाम खंडित ( कट ) के हैँ ॥ १०३ |! 
१४ अमर, 


२१० अमरकोशाः । 


सस्ते ध्वस्त भ्रष्ट स्कन्न पञन्न च्युतं गलितम्‌ । 

लब्धं प्राप्त विन्न भावितमासादित च भूत च ॥ १०४ ॥ 
अन्वेषितं गवेषितमन्विष्ट मार्गितं सगितम । 

आदे सादर छिन्नें तिमितं स्तिमित समुन्ममुर्त च ॥ १००॥ 
त्रातं त्राण रक्षितमवितं गोपायितं च गुप्त च । 
अवगणितमवमतावज्ञातेध्मानित च परिभूते ॥ १०६॥ 
त्यक्ते द्ीने विधुर्त समुजिश्नत धूतमुत्सष्टे । 

उक्ते भाषितमुदितं जल्पितमारूुयातमभिद्दिते छपितम १०७ 
ब॒ुद्दं बुधित मनिर्त विदितं प्रतिपन्नमवासितावगते । 
ऊरीकृतमुररीकृतमड़ीकृतमा श्षत प्रतिज्ञातम ॥ १०८ ॥ 
संगीरणंविदितसंश्रुतसमाहितोप श्रुतोप गतम्‌ । 
इंलितशस्तपण[यितपनायितप्रणुतपणितपनितानि ॥१०९॥ 
अपि गीणेवर्णितामिष्टतेडितानि स्तुताथोनि । 
मक्षितचर्वितलीढप्रत्वासितगिलितखादितप्सातम ॥११०॥ 


स्नस्त, ध्वस्त, अष्ट, स्कन्न; पन्न, च्युत, गलित ये सात नाम च्युत अथोंत्‌ 
चुए हुएके हू | छब्घ, प्राप्त, विन्न, भावित, जास्तादित, भूत ये छः नाम 
प्राप्त हुएके हैँ ॥ ९१०४ ॥ अन्वेषित, गंत्रेषित, अन्विष्ट, मार्गित, मृगित ये 
पांच नाम ढूंढे हुएके हैं | आर्द्र, सादर, छिन्न, तिमित, स्तिमित, समुन्न, 
उत्त ये सात नाम गीले हुएके हुं ॥ १०५ ॥ च्ात, च्राण, रक्षित, अवित, 
गोपायित, गुप्त ये छः नाम रक्षितके हैं। अवगाणित, अवमत, अवज्ञात; 
अबमानित, परिभूत ये पाँच नाम अवमानितके हैं ॥ १०६ ॥ र्यक्त, हीन; 
विधुत, समुज्झित, घत, उत्सष्ट ये छः नाम त्याग हुएके हैं। उक्त, भाषि- 
त, उद्त, जल्पित, आख्यात, अभिहित, लफपित ये छः नाम कहे हुएके 
हैं ॥ १०७ ॥ बुद्ध, बुधित, मनित, विद्त, प्रतिपन्न, अवसित, अवगत 
ये स्लवात नाम अवग१( जाने हुए ) के हैं | ऊरीकृत, उररीकृत, अंगीकृत, 
आश्थुत, प्रतिज्ञात ॥ १०८ ॥ संगीणे, विदित, संश्रुत, समाहित, उपश्र 
त, उपगत ये ग्यारह नाम अंगीकार कियेके हैं | इलित, शस्त, पणायित, 
पनायित, प्रणत, पणित, पनित ॥ १०९ ॥ गीण, वणित, अभिष्ठुत, इंडित, 
स्तुन ये बारह नाम स्तुति कियेके हुँ। भक्षित, चर्वित, लीढ, प्रत्यव॑सित; 
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अभ्यवहतान्नजग्धग्रस्तग्लस्ताशितं भुक्ते । 
क्षेपिष्कक्षोदिष्ठप्रेष्ठनरिष्ठस्थविष्ठ बे हिष्ठा। ॥ १११ ॥ 
क्षिप्रक्षुद्राभीप्सितपृथुपीवरबहुलप्रकषोथोः । 
साधि ष्ठद्राधिष्टस्फेष्ठग रिष्टट्सिप्ववृन्दिष्ठा! ॥ ११२ ॥ 
बाठव्यायतबहुगुरुवामनवृन्दारकातिशये । 

इति विशेष्यनिप्नवगे! ॥ १॥ 


अध संकीणवबग: २ । 
प्रकृतिप्रत्ययाथोयेः संकी्ण लिड्डमुन्नयेत्‌ । 
कम क्रिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्परा; ॥ १ ॥ 
साकल्यासड्रवचने पारायणपरायणे । 
यदच्छा स्वरिता हेतुझ्यून्या त्वास्था विलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 


गिलित, खादित, प्सात ॥ ११० ॥ अभ्यवहत, अन्न, जग्प, ग्रस्त, ग्लत्त्त, 
सशित, भक्त ये चीदृह नाम खाये हुएके हैं । क्षपिष्ठ, क्षोद्ष्ठि, प्रेष्ठ, व- 
रिष्ठ, स्थविष्ठ, बंहिप्ठ ॥ १११ ॥ ये राब्द क्रमसे अत्यन्त क्षिप्र, अत्यन्त क्षद्र 
अत्यन्त अमी प्सित, अत्यन्त पथ, अत्यन्त पीतर इन अर्थोक्रे वाचकर हैं | 
अर्थात्‌ क्षेपिष्ठ यह एक नाम अत्यन्त क्षिप्रका है । ऐसे अन्यभी जानने | 
साधिष्ठ, द्वापिष्ठ, स्फेष्ठ, गरिष्ठ, हसिष्ठ, वृन्द्ष्ठ ॥ १११॥ ये राज३ ऋमते 
बाढ़, व्यायत, बहू, गुरु, वामन, बन्दारक इन्होंके अतिशयमें वत्तेते हैं। 
जसे -“अतिशग्रेन बाठः साथिष्ठः ? इत्यादि | इति विशेष्यनिन्नत्रगंः ॥ ९ ॥ 
अथ संकीणगेः । पूर्वेकथित दोनों कांडॉमें सगे आदि नाम अपने २ 
सजातीय वर्गमें कहे गये हैं और तीसरे कांडमेंभी विशेष्यनिध्नवगेमें 
सुकृतिन आदि शब्द विशेष्यनिप्नके अनुसार कहे गये | अब पूर्वोक्त दोनों 
मिल न जाँय इस आपत्तिके भयसे जो पहले नहीं कहे ६ उन्‍्होंके संग्रहके 
लिये संकीणवगका आरंभ है । इस वगेमें वक्ष्यमाण लिंगप्तग्रहकों उक्त 
रीतिसे प्रकृतिका अर्थ और प्रत्ययका अर्थ और कहीं २ रूपभेद्‌ करके 
लिंगका विचार करना | कर्मन्‌ ( नांत न० ), क्रिया ( सत्री० ) ये दो नाम 
क्रियाके हैं। अपरस्पर यह एक (त्रि० ) नाम क्रियाके निरन्तर होनेका है 
॥ ९ ॥ पारायण यह एक (न०) नाम साकल्य ( सम्पूर्ण ) वचनका है। परा- 
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अमथस्तु शमः शान्तिदीन्तिस्तु दमथो दमः । 
अवदान कमे वृत्त काम्यदानं प्रवारणम्‌ ॥ २ ॥ 
बशक्रिया संवनन मूलकमे तु कार्मेणम । 

विधूननं विधुवन तपेणं प्रीणनावनम ॥ ४ ॥ 
पर्याप्तिः स्थात्परित्राण हस्तधारणमित्यपि । 

सेवन सीवन॑ स्यूतिर्विंद्रः स्फुटनं मिंदा ॥ ५॥ 
आक्रोशनमभीषडु: संवेदी वेदना न ना । 
संमूछेनमभिव्याप्तियाच्जा भिक्षाइथेना$इदेना ॥ ६ ॥ 
वर्धनं छेदनेष्थ द्रे आनन्दनसभाजने । 
आप्रच्छन्नमथाम्नायः संप्रदाय: क्षये क्षिया ॥ ७ ॥ 


नमन मकान 


यण यह एक ( त्रि० ) नाम आसंग वचनका है। यच्च्छा, स्वेरिता य दे 

( छ्री० ) नाम खतन्‍्त्रताके हैं| विलक्षण यह एक ( न० ) नाम कारण 

रहित स्थितिका है ॥ २ ॥ शमथ ( पु० ), शम ( पु० )) शांति ( स्त्री) 
यर्तान नाम चित्तकी शांतिके हैं | दांति ( स्री० ), दमथ (पु० ), दम 
( पु० ) ये तीन नाम इन्द्रियोंक रोकनेके हैं। अबदान यह एक ( न० ) 
नाम पहिले हो गये चरित्रका है | प्रवारण यह एक ( न० ) नाम काम्य 
अथांत्‌ तुछापुरुष आदि दानका हु ॥ ३ ॥ वशक्रिया ( स्री० ), संवनर 
( न० ) ये दो नाम मणि मंत्र आदिकरके वशीकरणके हैं | कामण यह 
एक ( न० ) नाम आषधियोंक मूढोंसे उच्चाटन आदि कमंका हूं । विद 

नन, विधवन ये दो ( न० ) नाम केपनके हें | तपंण, प्रीणन, अबन ये तीन 
( न ) नाम तातिके हैं ॥ ४ ॥ पयाप्ति (सत्री), परित्राण ( न० ); 
हस्तधारण ( न० ) ये तीन नाम मारनक लिये उद्यक्त हुएके निवारणके 
ह॑ | सेक्‍्न ( न० ), सीवन ( न०), स्यृति (ख्त्री० ) ये तीन नाम सुइके 
कम जथांत सींवनेके हैँ | विदर ( पु० ), रफुटन ( न० ), भिदा (स््री०) 
ये तीन नाम फुटनके है. ॥ ५ ॥ आक्राशन ( न० )) अभीषंग ( पु० ) य 
दा नाम गाछीं देनके हैं। संबंद ( पु० ); वेदना ( स्री० न० ) ये दो नाम 
अनुभवके हैं | संमूच्छेन ( न० ), अभिव्याप्ति ( श्री० ) ये दो नाम सब 
आरसे व्यापक हैं। याच्ञा, मिक्षा, अथना, अर्दना ये चार (स्त्री० ) 
नाम मांगनके हैं ॥ $ ॥ वर्धन, छेदन ये दो ( न० ) नाम कालनेनेके हैं | 
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ग्रहे ग्राहो वशः कान्‍्तो रक्षणखराणे रणः क्णे । 

व्यधो वेधे पचा पाके हवो हती वरो दृती ॥ ८ ॥ 

ओपषः प्लोषे नयो नाये ज्यानिर्जीर्णों श्रमों भ्रमी । 
स्फातिबंद्धी प्रथा ख्याती स्पृष्टिः पृक्तो स्‍्तवः खबे ॥ ९ ॥ 
एथा समृद्धी स्फुरणे स्फुरणा प्रमिती प्रमा । 

प्रसातिः प्रसवे श्योंते प्राधार: कुमथः कछुमे ॥ १० ॥ 
उत्कर्षोतिशये संधिः छेष॑ विषय आश्रये । 

क्षिपायां क्षेपणं गीणिर्गिरों गुरणमुथमे ॥ ११॥ 


आनंदन, सभमाजन,; आप्रच्छन्न य तीन ( न० ) नाम स्वागत आदि कुदशठ 
पएसछनेसे उत्पन्न हुए आनन्दके हें | आम्नाय, संप्रदाय ये दो ( पु० ) नाम 
ग़रुकी परंपरास प्राप्त हए उपदेशके है| क्षय ( पु० ), क्षिया ( सत्री० ) ये 

नाम क्षयकें हैं ॥ ७ ॥ ग्रह, ग्राह ये दा ( पु ) नाम ग्रहणकं ह | 
उश ( पु० ), काँति (खत्री० ) ये दो नाम इच्छाके हैं | रक्ष्ण ( प० ); 
आ्राण ( न०) ये दो नाम रक्षाके हैं | रण, क्कण ये दो ( पु० ) नाम शब्द 
करनेके हैं | व्यघ, बेध ये दा ( पु० ) नाम वेधनेके हुं। पचा ( र्त्री० ) 
पाक ( पु० ) ये दो नाम पाकके हैं | हव ( पु० ), हृति (सत्री० ) ये दो 
नाम बुलानेके हुँ। वर ( पु० ), इति ( खत्री० ) ये दो नाम वरदानके हैं 
| ८ ॥ आष, छोष ये दा ( पु? ) नाम दाहके हैं। नय, नाय ये दी 
( पु० ) नाम नीतिके है । ज्यानि, जीणि थ दो ( त्री०) नाम जीणप 
नेके हैं| श्रम ( पु० ), अमि ( खत्री० ) ये दो नाम आंतिके हें। स्फाति; 
ड्राद्धि ये दो ( स्री० ) नाम वृद्धिके हैं | प्रथा, ख्याति ये दो ( खस्त्री० ) 
नाम ख्यातिके हैं। स्पाष्टि, पक्ति ये दो ( ल्ली० ) नाम स्परके हैं | स्रव, 
रूत्र ये दो ( पु० ) नाम प्रस्नवण ( झरने ) के हैं ॥ ९ ॥ एधा, समृद्धि 
ये दो ( स्ली० ) नाम वृद्धिके ह॑ | स्फुरण ( न० ), स्फुरणा ( र्री० ) ये 
दो नाम फरकनेके हैं। प्रमिति, प्रमा ये दो ( ख्री० ) नाम यथार्थ ज्ञानके 
हैं। प्रसति ( स्नी० ), प्रसव ( पु० ) ये दो नाम गर्भमोचनके हैं । श्योत, 
प्राघार ये दो ( पु० ) नाम घत जादिके टपकनेमें हैं | कृमथ, कूम ये दो 
( पु० ) नाम ग्लानिक्रे हैं ॥ १० ॥ उत्कषे, अतिशय ये दो ( पु० ) 
नाम उत्कर्ष ( बडाई ) के हैं | संघि ( श्ली० ), छेष ( पु० ) ये दो नाम 


कर 


गमेलापके हैं। विषय, आअथ ये दो ( पु० ) नाम आश्रयर्े हैं। स्षिप्‌ 
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उन्नाय उचये श्रायः श्रयणे जयने जयः । 
निगादों निगदे मादों मद उद्बेग उद्धमे ॥ १२॥ 
विमदेन परिमलोभ्युपपत्तिरनुग्रह: । 
निग्रहस्तद्विरुद्ध: स्थादभियोगस्त्वमिग्रह: ॥ १३ ॥ 
मुष्टिबन्धरतु संग्राहों डिम्बे डमरविप्लवी । 

बन्धन प्रसितिश्वारः स्पशेः स्पष्टोपतप्तरि ॥ १४ ॥ 
निकारो विप्रकारः स्थादाकारस्त्वड्ड इद्धितम । 
परिणामों विकारो द्वे समे विकृतिविक्रिये ॥ १५ ॥ 
अपहदारस्त्पचयः समाहारः समुचयः । 

प्रत्याहार उपादानं विद्दारस्तु परिक्रमः ॥ १६ ॥ 


स्री० ), क्षेपण ( न० ) ये दो नाम प्रेरणा ( आज्ञा ) के हैं | गीणि 
रे ये दो ( त्लरी० ) नाम निगलनेके हैं | गुरण ( न० ); उद्यम ( पु०) 
ये दो नाम भार आदि उठनेके उद्यमके हू ॥ ११॥ उचन्नाय, उन्नय ये द॑। 
( पु० ) नाम उठानके है | आय (६ पृ० ) अ्रयण ( न० ) ये दो नाम 
सेवाके हैं । जयन ( न० ), जय ( पु ) ये दो नाम जयके हैं | निगाद, 
निगद ये दो ( पु० ) नाम कथनके हैं | माद, मद ५ दो ( पु० ) नाम 
मदके हैं | उद्देग, उदञ्रम ये दो ( पु०) नाम उद्गगंक हैं ॥ १२९ ॥ विम 
दंन ( न० ), परिमलरल ( पु० ) ये दो नाम केसर आदिसे किये मदनके 
हैं | अभ्युपपत्ति (स्री० ), अनुग्रह ( पृ० ) ये दो नाम अनुग्रहके हैं ! 
निग्रह यह एक ( पु० ) नाम अनंगीकारका है । अभियोग, अभिग्रह ये 
दो ( पु० ) नाम कलहमें पुकारनेके हैं ॥ १३ ॥ मुश्टिबंध, संग्राह ये दो 
( पु० ) नाम मुट्टीसे दढ पकडनेके हुं | डिब, डमर, विष्ठव ये तीन (पु० ) 
नाम प्रलयके हैं| बंधन ( न० ), प्रसिति ( स्री० ), चार ( पु० ) ये तीन 
नाम बंधनके हैं । स्पश, स्पष्ट ( ऋकारान्त ), उपतप्त ( ऋकारान्त ) ये 
तीन ( पु० ) नाम उप्ताप नामक रोगविशेषके हैं ॥ १४ ॥ निकार, विप्र- 
कार ये दो ( पु० ) नाम अपकारके हैं | आकार ( पु० ), इग ( पु० )+ 
इंगित ( पु० न० ) ये तीन नाम अभिप्रायके अनुरूप चंष्टित कियेके हैं । 
परिणाम, विकार ये दो ( पु० ) नाम प्रकृति बदलनेके हैं | विक्रृति, 
विक्रिया ये दो ( त्ली० ) नाम विरुद्ध करनेके हैं ॥ १५ ॥ अपहार, अप- 
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अमिद्दारोइमिग्रहणं निहारो5भ्यवकषणम । 

अन् हारोहतुकारः स्थादथेस्थापगमे व्ययः ॥ १७ ॥ 
प्रवाहस्तु प्रवात्तिः स्यात्मवद्दो गमन बहि; । 

वियामो वियमों यामो यमः संयामसंयमी ॥ १८ ॥ 
हिंसाकमांमिचारः स्याज्जागयां जागरा द्यो। । 
विप्नोत्तरायः प्रत्यूहः स्थादुपप्नो$न्तिकाश्रये ॥ १९ ॥ 
निर्वेश उपभोगः स्यात्पारिसपे: परिक्रिया । 

विधुर तु प्रविद्धेषेष*मिप्रायझ्छन्द आशय: ॥ २० ॥ 
क्षेपणं समसन॑ पर्येवस्था विरोधनम्‌ । 

परिसयो परीसारः स्यादास्या त्वासना स्थितिः ॥ २१ ॥ 


चय ये दो ( पु० ) नाम अपहरण ( छीन हेने ) के ह। समाहार, सम्र॒ 
ञ्वय ये दो (पु० ) नाम इक्ट्ठे के हैं | प्रत्याहार (पु० )) उपादान ( न०) 
ये दो नाम इन्द्रियोंके खींचनेके ह। विहार, परिक्रम ये दी ( पु० ) 
नाम सेर करनेके हैँ ॥ १६ ॥ अभिहार ( पु० ), अभिग्रहण ( न» ) ये 
दो नाम चोरी करनेके हैं| निहार ( पु० ), अभ्यवक्रषण ( न०) ये दो 
नाम शिल्प आदि निकासनके हूँ । अनुहार, अनुकार ये दो ( पु० ) नाम 
नकछ करनेके हुँ । व्यय यह एक ( पु० ) नाम खचेका है॥ १७ ॥ प्रवाह 
( पु० ) श्रवृत्ति (स्री० ) ये दो नाम पानी आदिकी निरंतर गतिके हैं। 
प्रवह यह एक ( पु० ) नाम बाहिर वह निकसनेका हैं | वियाम, वियम, 
याम, यम, संयाम, संयम ये छः ( पु० ) नाम संयमके हैं ॥ १८ ॥ हिंसा- 
कर्मन्‌ ( नान्‍त न० ) यह एक नाम मारणा आदि अभिचारका हैं। 
जागयो (ख्त्री० ), जागरा (पु० स्लरी० ) ये दो नाम जागनेके हैं । 
विध्र, अंतराय, प्रत्यह ये तीन ( पु० ) नाम विप्नके हैं | उप्र यह एक 
( पु० ) नाम समीपभ्षत आअयका है॥ १९९ ॥ निर्वेश, उपभोग ये दो 
( पु० ) नाम उपभोगके हूं | परिसप ( पु० ), परिक्रिया (स्त्री० ) ये दो 
नाम परिजन आदिसे घिरे हुएके हैं। विधुर ( न० ); प्रविश्लेष ( पु० ) ये 
दो नाम अस्यंत वियोगके हैँ । अभिप्राय, छन्दू, आशय ये तीन ( पु० ) 
नाम अमिप्रायके हैं ॥ २० ॥ संक्षेपण, समसन ये दो ( न० ) नाम संक्षे- 
पके हैं । पर्यकस्था ( स्री० ), विरोधन (न० ) ये दो नाम विरोधके हैं | 
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विस्तारों विश्नहों व्यासः स च शब्दस्य विस्तर: । 
संवाहन॑ मदन स्याद्विनाशः स्थाददशेनम्‌ ॥ २२ ॥ 
संस्तवः स्यात्परिचयः प्रसरस्तु विसपेणम्‌ । 

नीवाकस्तु प्रयामः स्यात्सनिधिः संनिकषेणम्‌ ॥ २३ ॥ 
लवो$मिलावो लबने निष्पात्: पवने पवः । 

प्रस्तावः स्यादवसरखसरः सूत्रवेष्टमम ॥ २४ ॥ 

प्रजनः स्थादुपसरः प्रश्नयप्रणयों समी । 
धीशक्तिर्निष्कमोइख्री तु संक्रमो दुगेसंचरः ॥ २५ ॥ 
प्रत्युत्कमः प्रयोगाथेः प्रक्रमः स्थादुपक्रम: 
स्यादभ्यादानमुद्बात आरम्भः संभ्रमस्त्वरा ॥ २६ ॥ 


परिसया ( खत्री० ), परीसार (१० ) ये दो नाम सच ओर फेछ हुएके हैं । 
आस्या, आसना; स्थिति ये तीन ( स्री० ) नाम आसनके हैं ॥ २११॥ 
विस्तार, विग्रह, व्यास ये तीन ( पृ० ) नाम विस्तारके हूं । विस्तर यह 
एक ( पु० ) नाम दाब्द्संबंधी विस्तारका ह। संत्राहन, मदन ये दो 
( न० ) नाम अंगमदुनके हुँ | विनाश ( पु० ), अवृशन (न> ) ये दो 
नाम लोपके हें ॥ २२ ॥ संस्तव, परिचय ये दो ( पु० ) नाम परिचयके 
हैं | प्रसर ( पु )) विसपंण ( न० ) ये दों नाम घाव आदिके फलनेके 
हैं | नीवाक, प्रयाम ये दो ( पु० ) नाम घन धघान्य आदिके संग्रहके हैं । 
सन्निधि ( पु०), सन्निकर्षण ( न० ) ये दो नाम पडोसके हैं ॥ २३ ॥ 
रब, अमिलाव, लबन ये तीन ( पु० ) नाम अन्न आदिको काठनेके हैं । 
निष्पाव ( पु० ), पवन ( न० ); पत्र ( पु० ) ये तीन नाम अन्न आदिको 
पविश्न करनेके हुं | प्रस्ताव, अवसर ये दो ( पु० ) नाम प्रसंगके हैं | 
असर ( पु० ), सन्नवेष्टन ( न० ) ये दो नाम जुलाहेके बनाये सत्रवेष्टन- 
विशेषके हैं ॥ २४ ॥ प्रजन, उपस्तर थे दो ( पु० ) नाम गर्भग्रहणके हैं । 
प्रश्रय, प्रणय ये दो ( पु० ) नाम प्रेमके ६ | घीशक्ति ( स्री० ), निष्क्रम ये 
दो नाम बुद्धिकी सा मथ्यके हैं । तहाँ निष्क्रमशब्द ( पु० न० ) है । संक्रम। 
दुगेसंचर ये दो ( पु० ) नाम दुर्गमार्गके हैं॥ २५ ॥ प्रत्युत्कम, प्रयोग ये 
दो (पु० ) नाम यद्धके अर्थ अत्यंत छद्योगके हैं | प्रक्रम, उपक्रम ये दो 
( पु० ) नाम प्रथमारंभके हैं। अभ्यादान (न० ), उद्घात ( पु० )) आरंभ 
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प्रातिबन्धः प्रतिष्टम्भोध्वनायस्तु निपातनम्‌ । 
उपलम्भस्त्वनुभवः समालम्भी विलेपनम ॥ २७ ॥ 
विप्रलंभो विप्रयोगो विलम्भस्त्वतिसजेनम । 
विश्नावस्तु प्रतिख्यातिरवेक्षा प्रतिजागरः ॥ २८ ॥ 
निपाठनिपठौ पाठे तेमस्तेमी समुन्दने । 
आदीनवाखवी छेशे मेलके सड्भगसंगमी ॥ २९, ॥ 
संवीक्षणं विचयन मागेण मगणा स्गः । 

परिरम्भः परिष्वड्र: संछ्ेष उपगृहनम्‌ ॥ ३० ॥ 
निर्वेणेन तु निध्यान दशेनालोकनेक्षणम । 
प्रत्याख्यानं निरसरन प्रत्यादेशों निशकृतिः ॥ ३९ ॥ 


( १०) ये तीन नाम आरंभमात्रके हैं। संश्रम ( पृ० )) खरा ( खत्री०) ये दो 
नाम संबेगके हैं ॥ २६ ॥ प्रतिबंध, प्रतिष्टभ य दो ( १० ) नाम कार्यके 
रुकनेके हैं | अवनाय ( पु० ), निपातन ( न०) य दो नाम नीचेका गिरनेके 
हैं। उपलेभ, अनुभव ये दो ( पु० ) नाम साक्षाक्कारके हैं | समालंभ (पु+ ); 
चिलछृूपन ( न० ) ये दो नाम केसर आदिस किये लेपके है ॥ २७ ॥ विप्र- 
ढंभ, विप्रयोग ये दो ( पु० ) नाम वियोगके हैं | विरुंम ( प० ), अति- 
सज्जन ( न० ) ये दो नाम अत्यंत दानके ६ | विश्व ( पु० ), प्रति- 
ख्याति ( स्री० ) ये दो नाम अत्यंत प्रसिद्धिके हें | अवेक्षा (खत्री० )| 
प्रतिजागर ( पु० ) ये दो नाम वस्त॒ओंकों देखनेके 5 ॥ २८ ॥ निपाठ, 
निपठ, पाठ ये तीन ( पु० ) नाम पठनके हैं | तेम ( पु० ), स्तेम (पु० ); 
समंदुन ( न० ) ये तीन नाम आरद्रीभाव ( गीले करने ) के हैं । आदी- 
नव, आस्त्रव, छेश ये तीन ( पु० ) नाम छेशके हैं। मेलक, संग, संगम 
ये तीन ( पु० ) नाम संगम ( मेल ) के हुँ ॥ २९ ॥ संवीक्षण ( न० ); 
विचयन ( न० ); मार्गण ( न० ), मृगणा (स्त्री० ), मृग ( प्रृ० ) ये 
पांच नाम तात्पयेंसे वस्तुओंके ढूंढनेके हैं | पारिरंभ ( पु ), परिष्वंग 
( पु० )) संल्लेष,( पु० ), उपगहन ( न० ) ये चार नाम आलिंगनके हैं 
॥ ३० ॥ निवेणेन, निध्यान, दशन, आछोकन, इंक्षण ये पाँच ( न० ) 
नाम निरंतर देखनेके हैं | प्रत्याख्यान ( न० ), निरसन ( न० ), प्रत्या- 
देश ( पु० ) निराक्ृति (स्री० ) ये चार नाम निराकरणके हैं ॥ ३१॥ 
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उपशायो विशायश्र पर्यौयशयनाथैकी । 
अतेन॑ च ऋतीया च हणीया च घृणार्थकाः ॥ ३२ ॥ 
स्यात्मत्यासों विषयाौसो व्यत्ययश्व विपयेये । 
पर्यौयो$तिक्रमस्त स्मिन्नतिपात उपात्ययः ॥ ३३॥ 
प्रेषणं यत्समाहूय तत्न स्यात्मतिशासनम | 
स॒ संस्तावः ऋतुषु या स्तुतिभूमिर्द्ेजन्मनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
निधाय तक्ष्यते यत्र काषप्ठे काछं स उद्धनः । 
स्तम्बन्नस्तु स्तम्बधनः स्तम्बो येन निहन्यते ॥ ३५८ ॥ 
आविधी विध्यते येन तत्र विष्वक्समे निघः । 
उत्कारश्व निकारश्न द्वो धान्योत्क्षेपणायथेकी ॥ ३६ ॥ 
निगारोह्वारविक्षावोद्धाहास्तु गरणादिषु ॥ ३७ ॥ 
आरत्यवरतिविरतय उपरामेष्थास्रियां तु निष्ठेवः । 
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निष्ठच्नतिनिष्ठिवर्न निष्ठीवनमित्यमित्नानि ॥ ३८ ॥ 


उपशाय, विशाय ये दो ( पु ) नाम पहर आदिके अनुसार शयनके हैं। 
जत्तेन ( न? ) ऋतीया ( ख्री० ). दणीया ( स्त्री० ), प्रणा ( स्त्री० ) 
ये चार नाम करुणाक़े हैं ॥ ३९ ॥ व्यत्यास, विपयोस, व्यत्यय, विपर्यय 
ये चार ( पु ) नाम व्यतिक्रम ( उल्ट पुलट ) के हैं । पर्याय, अतिक्रम, 
अतिपात, उपात्यय ये चार ( पु० ) नाम अतिक्रमके हैं ॥ ३३॥ प्रति- 
शासन यह एक ( न० ) नाम नौकर आदिको बुलाके प्रेरित करनेका है| 
संस्ताव यह एक ( पु० ) नाम यज्ञेमिं वेदकों गानेवाले ब्राह्मणोंके स्तवन- 
देशका हैं ॥ ३४ ॥ उद्धन यह एक ( पु० ) नाम जिस काठपर काठको 
स्थापित कर छीढा जाबे उस काठका है | स्तंबच्न, स्तेबषन ये दो ( पु० ) 
नाम ख़रपक हु ॥ ३५ ॥ आविध यह एक ( पु० ) नाम जिस करके वेधा 
जावे उस श्नविशेष अथोत्‌ वर्भका है । निध॑ यह एक ( पु० ) नाम सब 
ओरसे समानरूप वृक्षका है | उत्कार, निकार ये दो ( पु० ) नाम अन्नको 
ऊपर निकालनेके हैं ॥ ३६ ॥ निगार यह एक ( पु० ) नाम निगलनेकों 
है| उद्वार यह एक ( पु० ) नाम बमनका है | विक्षाव यह एक ( पु० ) 
नाम छींकका है। उद्राह यह एक ( पु० ) नाम ऊपरको करके ग्रहण 
करनेका है ॥ ३७ ॥ आरति, अवरति, विरति, उपराम ये चार नाम उप- 
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जबने जूतिः सातिस्त्ववसाने स्थादथ ज्वरे जूर्तिः । 
उदजस्तु पशुप्रेरणमकरणिरित्यादयः शापे ॥ ३९५ ॥ 
गोन्रान्तेभ्यस्तस्य वृन्दमित्यीपगवकादिकस्‌ । 
आपू्पिक॑ शाष्कुलिकमेवमाद्यमचेतस|म्‌ ॥ ४० ॥ 
माणवानां तु माणव्यं सहायानां सहायता । 
इल्या हलानां ब्राह्मण्यवाडव्ये तु द्विनन्मनाम ॥ ४१ ॥ 
द्वे पशुकानां पृष्ठानां पा पृष्ठयमनुक्रमात्‌ । 
खलानां खलिनी खल्याप्यथ मानुष्यर्क नृणाम ॥ ४२ ॥ 
ग्रामता जनता धृम्या पाश्या गल्या पृथकपृथकू । 
अपि साहखकारीषवामेणाथेवणादिकम्‌ ॥ ४३ ॥ 

इति संकीणेवगं: ॥ २॥ 
रामके हैं | उपराम ( ५० ) शाप ( सत्री० ) है| निष्ठेव ( पु न०), नि- 
प्रच्चति ( ख्री० ), निष्लेवन ( न० ) निष्ठीवन ( न? ) ये चार नाम 
थकनेके हैं ॥ ३८ ॥ जबन ( न० )) ज़ञति (स्त्री० ) ये दो नाम वेगके 
हैं | साति ( श्री? )) अवसान ( न० ) ये दो नाम अंतके हु। ज्वर 
( पु )) जात ( सत्री> ) ये दो नाम ज्वरके हुं | उदज यह एक ( पु० ) 
नाम पशुआंके प्रेरणाका हे। अकराणि ( पु० ), अजनाने, अवग्राह, 
निम्राह आदि शब्द शापक्रे वाचक हैं ॥ ३९ ॥ अपत्याथ  प्रत्ययांत आपगव 
आदि शब्दोंसे “ उसका समूह ?? इस अथमें ओपगवक आदि जानने | 
जसे-“उपगोरपत्यानि पुमांसः ओपगवास्तेषां समूहः ओपगत्रकम्‌? और यह 
एक ( न० ) नाम उपगूको संतानोंके समूहका है। आपूर्पिफ यह एक (न०) 
नाम जडरूप अपप अथोंत्‌ मालपुय आदिक समूहका हैं। शाष्कुल्कि 
यह एक ( न० ) नाम शाष्कुली अर्थात्‌ परियोंके समूहका हे ॥ ४० ॥ 
माणव्य यह एक ( न० ) नाम माणब अर्थात्‌ बालकोंफके समूहका है। 
सहायता यह एक ( सत्री० ) नाम सहायोंके समूहका हैं | हल्‍या यह एक 
( त्ली० ) नाम हलोंके समूहका है। ब्राह्मण्य, वाडन्य ये दो ( न० ) 
नाम ब्राह्मणोंके समूहके हैं ॥ ४१ ॥ पाश्व यह एक ( न० ) नाम फश्चैका 
अथोत्‌ अस्थिविशेषके समूहका है | पृष्ठयथ यह एक ( न० ) नाम पढ्ोंके 
समूहका है | खलिनी, खल्या ये दा ( स्री० ) नाम खलोंके समूहके हें । 
मानुष्यक यह. एक ( न० ) नाम मनुष्योंके समूहका है ॥ ४९ ॥ ग्रामता 
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अथ नानाथेवगः ३ | 
नानाथोः केषपि कान्‍्तादिवगगंष्वेवात्र कीर्तिवा! । 
भूरिप्रयोगा ये येषु पयोयेष्वपि तेष ते ॥ १ ॥ 
आकाशझे त्रिदिषे नाको लोकस्तु भुवने जने । 
पे यशसि च छोकः शरे खड़े च सायकः ॥ २ ॥ 
जम्बुकोी क्रोष्ठवरुणी पृथुकी चिपिटामेकी । 
आलोकोी दशशनदयोती भेरिपटहमानकी ॥ ३ ॥ 


हि. 


यह एक ( स्त्री० ) नाम ग्रामोंके समूहका है | जनता यह एक ( ख्तल्री०) 
नाम जनोंके समूहका है । प्रम्या यहु एक ( सत्री० ) नाम घ्॒मोके सम: 
टुका है | पाश्या यह एक ( सत्री० ) नाम पाशोंके समूहका है। गढया 
यह एक ( सत्री० ) नाम गछ अथात्‌ बृहकाशोंके समूहका है। साहस्त्र 
यह एक ( न० ) नाम सहस्नोंके समूहका है | कारीष यह एक ( न० ) 
नाम करीष अथात्‌ स॒खे हुए गोबरके आरनंक समृहका है | वामंण यह 
एक ( न० ) नाम वम अथांत्‌ कक्‍्चोंक समृूहका हैँ। आथवेण यह एक 
( न० ) नाम अथबेणोंके समूहका ह। चामंण यह एक नाम चर्मेकि 
समूहका है ॥ ४३ ॥ इति संकीणव/ः ॥ २ ॥ 
अथ नानारथवर्गः । जो यह कहो कि किसलिये अनेकार्थीका आरंभ 
किया जाता है। क्योंकि वे शब्द तो पर्वोक्त वर्गेरमिं कहे गये हैँ और जो 
यहाँभी कहे जाबेंगे ता पहले क्‍यों कहे हुं ? तहाँ कहते है कि यहां वक्ष्य - 
माण काँत आदि वगे। में कितनेही अनक अथंवाले कह हु आर प्रामुक्त 
परयायीम नहीं आर बहुतसे प्रयोग कवियोंने काव्य आवदिकोंम॑ अधिक- 
तासे कहे हैं वेही पूर्वोक्त पर्यायोंमें दीखते हैं। जेसे नाकशब्द पे कहे 
बगामे स्वगे आर आकाशका बाची कहा ह वह फिर यहाँ कहा जाबंगा 
और जबुक दाब्द गीदडके नामोमें कहा हैं जग वरुणके नामोंमें नहीं इस 
लिये यहां फिर कहा जावेगा ॥ १॥ नाक यह एक (पु० ) नाम आ- 
काश और खगगका है | ठोक यह एक ( पु० ) नाम स्वगे आदिका ओर 
जनका है। छोक यह एक ( पु० ) नाम अनुष्टपू आदि पद्म और यशाका 
हैं | सायक यह एक ( पु० ) नाम दर ओर तल्वारका है ॥ २॥ जंबक 


यह एक ( पु० ) नाम गीदुड आर वरुणका हुं | पथुक यह एके ( परु० ) 


तृतीय काण्डं-नानाथंवबर्गं: २३ | २२१ 


उत्सड़चिह्योरड़ः कलड्रो5ड्रपवादयो! । 

तक्षकोीं नागवर्धक्योरक॑! स्फटिकसयेयों: ॥ ४ ॥ 
मारुते वेधसि बअप्ने पूंसि कः क॑ शिरोम्बुनोः । 
स्थात्पुलाकरतुच्छधान्ये संक्षेपे भक्तसिक्यके ॥ ५ ॥ 
उलके कारिेणः पुच्छमूलोपान्ते च पेचकः । 
कमण्डली च करकः सुगते च विनायकः ॥ ६ ॥ 
किष्कुदस्ते वितस्‍्ती च झककीटे च वृश्चिकः । 
प्रतिकूले प्रतीकस्रिष्वेकदंशे तु पुंस्ययम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्पाउ्रतिक तु भूनिम्बे कत्तणे भूस्तणेषपि च । 
ज्योत्ल्रिकायां च घोषे च कोशातक्यथ कट्रफले ॥ ८ ॥ 
सिते च ख़दिरे सोमवल्कः स्थादथ सिहके । 
तिलकल्के च पिण्याको बाह्लीक॑ रामंठेषपि च ॥ ९ ॥ 


नाम भने चांवह और बालकका है | आलोक यह एक ( पु० ) नाम 
दीखना ओर प्रकाशका है | आनक यह एक ( पु० ) नाम भेरी आर 
मृदूगका है ॥ हे ॥ अंक यह एक ( पु० ) नाम गाद और चिह्कका 

कढंक यह एक ( पु० ) नाम चिह्न ओर अपवादका हूं | तक्षक यह एक 
( पु० ) नाम नागका आर बढईका ६ै। अक यह एक ( पु० ) नाश 
स्फटिकमणि और सृथका हु ॥ ४ ॥ के यह एक ( पु० ) नाम वायु, 
ब्रह्मा, स॒ये इन्होंका है ओर यही ( न०) नाम शिर और जहका 
है। पुलाक यह एक (पु०) नाम तुच्छ अन्न और अन्नके अवयवका है 
॥ ५ ॥ पेचक यह एक ( पु० ) नाम उल्लू आर हाथीकी पुच्छके मूलके 
मुदाच्छादक मांसका है | करक यह एक ( पु० न० ) नाम कमंडछु और 
चकारसे आकाइासे वर्ष हुए ओलेका है | विनायक यह एक ( पु० ) नाम 
वृद्धका और चकारसे गणशका है ॥ ६॥ किष्कु यह एक (पु० ) नाम हाथ 
आर बिल्स्तका हे | वृश्चिक यह एक ( पु० ) नाम द्ाककीडा ओर चका- 
रसे विच्छूका है | प्रतीत यह एक शब्द प्रतिकूलका वाची ( त्रि० ) है ओर 
अवयबका वाची ( पु० ) है ॥ ७॥ भूतिक यह एक ( न० ) नाम चिरा- 
यता ओर गंध तृणविशेषक्रा है । कोशातकी यह एक (सत्री० ) नाम 
कडवी तोरइ और ऊंगाका है ॥ ८ ॥ स्तोमवल्क यह एक ( पु० ) नाम 


२५२ अमरकोराः | 


महेन्द्रग॒ग्गुल्डूकव्यालग्राहिषु कीशिकः । 
रुक्‍्तापशड्भास्वातड़ुः स्वल्पेषपि कुल्लकखिषु ॥ १० ॥ 
जवाठकः शशाड्रेषपि खुरेउप्यश्वस्थ वतेकः । 

व्याप्रेषपि पुण्डरीकोी ना यवान्यामपरि दीपकः ॥ ११ ॥ 
शालाबूकाः कपिक्रोष्टानः स्वणे5पि गेरिकस । 
पीडार्थडपि व्यलीक॑ स्थादलीऊ त्वप्रियेष्तते ॥ १२ ॥ 
शीलान्वयावनूके द्वे शल्के शकलव॒लकले । 

साष्टे शते सुवणोनां हेम्न्युरोभूषणे पले॥ १३ ॥ 
दीनारेषपि च निष्को5लत्ली कल्कोईख्री शमलेनसोः 
दम्मेष्प्यथ पिनाको5खी झुूलशैकरधन्वनो! ॥ १४॥ 
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कायफछ ओर सुपद खेरका है। पिण्याक यह एक ( पु० न० ) नाम 
एण्यभेदका ओर स्लेहरहित तिलेंके चणेका है | बाल्हीक यह एक ( न०) 
नाम हींगका ओर चकारसे बाल्हीक देशका ओर घोडेका है ॥९॥ 
काीशिक यह एक ( पु० ) नाम इन्द्र, गगल, उछ, सपग्राही, विश्वामित्र 
और नौलेका है। आतंक यह एक ( पु० ) नाम रोग, ताप, शंका, भय 
इन्होंका है । छुल्क यह एक ( जि० ) नाम स्वल्फा और अपिडब्दसे 
नीच, दरिद्रका है ॥ १० ॥ जवातक यह एक ( त्रि० ) नाम चंद्रमाका 
आर अपिशब्दसे दीघोयु और कुशाका है। वत्तेक यह एक ( पु० ) नाम 
अश्वक खुरका ओर अपिशब्दसे बतक पक्षीका हैं। पुंडीक यह एक 
( पु० ) नाम वधेराका और अपिशब्द्स ( न० ) सुपेद्‌ कमलका है। 
दीपक यह एक ( पृ० ) नाम अजमानका और अपिशब्दसे प्रकाशका 
है ॥ ११ ॥ शालाबक यह एक ( पु० ) नाम वानर, गीदड, क॒त्ता 
इन्होंका है। गरिक यह एक ( न० ) नाम सोनेका और अपिशब्द्स 
गेरूका है | व्यलीक यह एक ( न० ) नाम अप्रियका और पीडाका है । 
अलाक यह एक ( न० ) नाम अप्रिय और झूंठका है ॥ १९ ॥ अन॒क 
यह एक ( न०) नाम स्वभावका ओर बवंशका है | शल्क यह एक ( न०) 
नाम खंड और छालका है | निष्क यह एक ( पु० न० ) नाम सोनेके 
१०८ कर्षोका; सुतरणंका, छातीके गहनेका, पलछमर सोनेका ॥ १३ ॥ 
और व्यवहारके अनुसार द्वव्यमेदका है। कल्क यह एक (पु० न० ) 
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घेनुका तु करेण्वां च मेघनाले च कालिका ! 
कारिका यातनाबृत्त्योः कर्णिका कणेभूषणे ॥ १५ ॥ 
करिहस्तेंड्गुली पद्मबीजकोश्यां त्रिष्त्तरे । 

वृंदारकी रूपिमुख्यावेके मुख्यान्यकेवलाः ॥ १६ ॥ 
स्याद्ाम्मिकः कीक्कटिको यश्चादूरेरितेक्षणः । 
लालाटिकः प्रमोमोलदर्शी कायोक्षमश्र यः ॥ १७ ॥ 
“भूभज्लितम्ववलयचक्रेषु कटको5खियाम । 

सूच्यभ्रे क्षुद्रशत्री च रोमहर्ष च कण्टकः ॥ 

पाकी पक्तिशिश्यू मध्यरत्र नेतरि नायकः 

पयेडुड स्यात्परिकरे स्थाद्बयाप्रिषपि च लुब्बकः ॥ 


नाम विष्ठा आर पाप ओर पाखंडका ६ | पिनाक यह एक ( पु० न० ) 
नाम त्रिश़ुरू और महादेवके घनुषका हुं ॥ १५७ ॥ घेनुका यह एक 
( स्री० ) नाम हथनीका और चकारसे नत्रीन व्याई हुई गोका हैं। का- 
लिका यह एक ( स्त्री० ) ताम भघषक समृहका और चकारसे कालिका- 
देवीका है | कारिका यह एक (सत्री० ) नाम नरकयातनाका और विव- 
रश्लोकका हैं। कर्णिका यह एक (खत्री? ) नाम कानकी तरकी 
॥ १५ ॥ हाथीकी सूंडके अग्रमाग, अंगली, कमलके बीजका गुच्छा 
इन्होंका हैं। इससे आगे आर खांतराब्दोंसे पहले सब शब्द ( त्रि०) हैं । 
वृन्दारक यह एक नाम देवताका, रूफालेका ओर मुख्यका है। एकराच्द 
मुख्य, अन्य आर केवल इन्होंका वाचकर है ॥ १६ ॥ कीक्कटिक यह एक 
नाम मायावीका और जो समीप प्ररित किये नेत्रॉवाला हो उसका है। 
लाह्वाटिक यह एक नाम स्वामीके मस्तकको देखनेतराछेका ओर काये कर- 
नेमें असमथंक्रा है ॥ १७॥ “ कव्क यह एक ( पु० न० ) नाम पर्रत 
नितंव, कडा, चक्र इनका है। कंट्क यह एक ( पु० ) नाम सुइका 
अग्र, छोद। शज्न, रोमेका ऊगना इनका है। पाक यह एक (पु० ) नाम 
पाक और बालक इनका है। नायक यह एक ( पु०) नाम मध्यरत्न ओर 
प्रभका है। पक यह एक ( पु० ) नाम पथक्त ओर समूहका हैं। छलब्धक 
यह एक ( पु० ) नाम वचेरा ओर लुब्धकका है| पाठान्तरसे लुब्घक नाम 
आद्वानक्षत्रकाभी है | पेषक यह एक ( त्रि० ) नाम समृह ओर तंदूऋका 


२२४ अमरकाशाः | 


पेटकरिरषु वृन्देंहपि गरो देशये च देशिकः । 

खेटकी ग्रामफलकी धौषरे४पे च जालिकः ॥ 

पृष्परेणी च किल्लल्कः शुल्फो5खी खत्रीधनेषपि च । 

स्यात्कलोलेःप्युत्कलिका वाधेक॑ भावबून्दयों! ॥ 

करिण्यां चापि गणिका दारकी बालभेदकी । 

अन्घेषप्यनेड मृकः स्थाइड्रो दपोश्मदारणी ॥ 

इति कानन्‍्ता: । 

मयूखस्त्विटकरज्वालास्वलिबाणी शिलीमुखी । 

शहझ्को निधो छलाटास्थ्न कम्बो न खीन्ट्रियेषपि खम् ॥ १८॥ 

घृणिज्वाले अपि शिखे- 

इति खान्ता: । 
शैलवृक्षी नगावगी । 

आशुग। वायावाशखा शराकावहगा: खगा; ॥ २१९ ॥ 
ह। दृशिक यह एक ( पु० ) नाम गुरु आर देशमें होनवालेका है| खेटक 
यह एक ( पु० ) नाम ग्राम आर फलकका है | जालिक यह एक ( पु० 
नाम घीमर ओर जाढीका हैं| किजल्क यह एक ( पु० ) नाम पृष्परेणका 
और किजल्कका हुं। शुल्क यह एक ( पु० न० ) नाम ख्रीघनका हें। 
उत्कलिका यह एक ( सत्री०) नाम लहर रियोंका हैं | वाधेक यह एक ( न० ) 
नाम भाव और समूहका ह। गणिक्रा यह एक (खत्री०) नाम हथिनी 
आर वेश्याका ह। दारक यह एक ( पु ) नाम बालक ओर भवदनेवालेक' 
हैं । अवेडमूक यह एक ( पु० ) नाम आपरेका है | टक यह एक ( प्रृ०) 
नाम गव जार टांकोका ६ | ? यहाँ ककारांत शब्द समाप्त हुए॥ मयख 
यह एक ( पु० ) नाम शाभा) किरण, ज्वाला इन्होंका ह। शिलीमुख 
यह एक ( पु० ) नाम भरेका और बाणका है | शंख यह एक ( पु० 
नाम खजाना, मस्तकका हड्डी आर इंख इन्होंका ह. जब राखबाचो ह 
तब ( पु० न? ) 8 | ख यह एक ( न० ) नाम इन्द्रिय, पुर, क्षत्र, शन्य- 
बिन्दु, आकाश, सवेदन, दवर्ाक, कल्याण इन्होंका वाची हुं ॥ १९८ | 
शिखा यह एक ( सत्री० ) नाम किरणका ओर चोटीका है ॥ यहां खका- 
रान्त राब्द समाप्त हुए ॥ नग, अग ये दोनों ( पु० ) नाम परतके ओर 


तृतीय काण्ड-नानायेत्रगेंः २३ । र्र्द 


पतड़ी पश्षिसर्यों च पूगः ऋमुकबृन्दयों: । 
पशवो$5पि मस्गा वेगः प्रवाहजवयोरपि ॥ २० ४ 
परागः कोसुम रेणी स्तानीयादी रजस्यपि । 

गजे5पि नागमातड़ावपाड्डस्तिलकेषपि च ॥ २९ ॥ 
सगेः स्वभावनिर्मोक्षनिश्चयाध्यायसश्टिषु । द 
योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु ॥ २२ ॥ 
भोगः सुखे रुपादिभतापहेश्व फणकाययो: । 

चातके हरिणे पुंसि सारड्डः शबले जिषु ॥ २३ ॥ 
कपी च प्ुवगः शापे त्वभिषद्धः पराभवे । 

यानायद्लि युगः पूंति युग युग्मे क्रतादिषु ॥ २४ ॥ 


ब॒क्षके हैं। आहशग यह एक ( पु० ) नाम वायुका आर बाणक़ा है। खग 
यह एक ( पु० ) नाम बाण, पक्षी ओर सूययका है ॥ १९ ॥ पतंग यह एक 
( पु? ) नाम पक्षी, सू4 और शालिचांवलके भेदका है। पूग यह एक ( पु०) 
नाम सुपारीके वृक्ष और समूहका है | मृग यह एक ( पु० ) नाम पशका, 
मृगशिरका और दूंढनेका है। वेग यह एक ( पु० ) नाम प्रवाहका और 
बेगका है आर अपिशब्दसे विष्ठाको गुदासे बाहिर निकासनेका है ॥ २० ॥ 
पराग यह. एक ( पु० ) नाम फूल्संबंधी रेण ओर स्त्रानके योग्य गंघके 
चणेविशेषका है ओर अपिडाब्दसे उपरागका है| नाग, मातंग ये दो (पु०) 
नाम हस्तीके ओर अषिदब्दसे सपे, नागकूसर, पाने आदिके हू । अपांग 
यह एक ( पु० ) नाम तित़कका आंर अपिशब्द्से नेत्रके अन्तभाग और 
अंगहीनका है ॥ २१ ॥ सर्ग यह एक ( पु० ) नाम स्वभाव, त्याग, 
निश्चय, अध्याय, सष्टि इन्होंका है । योग यह एक ( पृ० ) नाम कवच, 
उपाय, ध्यान, संगति, यक्ति इन्होंका हु ॥ २९ ॥ भोग यह एक ( पु० ) 
नाम सुख, पण्यत्नी, हस्ती घांड आदिका मूल्य, पालन वा भरना; सपके 
फण आर दारीर इनका है| सारंग यह एक ( पृ० ) नाम पपया आर 
हिरणका है आर वाबलका वाची ( त्ि० ) हैं ॥ २३ ॥ प्वरग यह एक 
( पु० ) नाम वानर और चकारसे मेंडक आर सारथि आदिका है। अ- 
भिषंग यह एक ( पुृ० ) नाम शापका ओर तिरस्कारका है। युग यह एक 
नाम रथ गाडे आदिके अवयबम ( पु० ) है ओर जोडा आर सत्ययग 
१९ अपर, 


२५५६ अमरकोवाः । 


स्वगंषपशुवाग्व ज दिड्लने त्रघृ णि भू जले । 
लक्ष्यटष्या ख्तरियां पूंसि गोलिंड़ चिहशेफसो: ॥ २५ ॥ 
झड़ प्राधान्यसान्वोश्व वराड्ः मूधगुह्ययो! । 
भगगं श्रीकामम।हात्म्यवीयेयत्नाकेकीर्तिषु ॥ २६ ॥ 
इति गान्‍्ताः । 
परिधः परिधाते5सख्रेष्प्योधो वृन्देष्म्मसां रखे ! 
कु शा ५५ शिव 
मूल्य पूजाविधावर्धोा5६ दुःखव्यसनेष्वधम्‌ ॥ २७ ॥ 
जरिष्विष्टेल्पे लघ॒ु)- 
दाते घान्ताः । 
काचाः शिक्यमद्वेद्रग्रजः । 
विपयौसे विस्तरे च प्रपश्चः पादके शुचिः ॥ २८ ॥ 
मास्यमात्ये चान्युपधे पूंसि मेध्य सिते ज़िषु। 
आमभष्वड़े स्पृहायां च गभस्ती च रुचि: खियास ॥ २९ ॥ 
इति चान्ता! । की 
आदिका वाची ( न० ) है ॥ २४॥ गा यह एक नाम स््रगे, बाण, पत्ठ, 
श़णी, वच्र, दिशा, नत्र, किरण, प्रथ्वी, पानी इन्होंका है और प्रयोगके 
सअनुसार ( ख्री० ) आर ( पु० ) है | छिग यह एक (न०) नाम चिह्ठका 
सनोर लिंगदन्द्रियका 8 ॥ २५ | टोग यह एक ( न० ) नाम प्रधानपना, 
गखर आर चका रस फोाके सींगका है| वररंंग यह एक (न० ) नाम 
शरका ओर योनिका हैं | नग यह एक ( न० ) नाम लक्ष्मी, काम; 
एख््य, वीये यत्र, अके, कीति इन्‍्होंका ६ ॥ २६ ॥ यहां गकारान्त दाब्द 
प्माप् हुए | परिच यह एक ( पु ) नाम ढटाहकी छाठोका और आएि- 
ठटाब्दस योगनदका हैं | आप यह एक ( ७० ) नाम समूह ओर पानीक 
प्रयाहका हैं। अध यह एक (पु०) नाम मोलका और पूजाके जलका है। 
रूघ यह एक ( न० ) नाम पाप, दुःख अर्थात्‌ बुढापा मरण आदि, व्यप्तन 
जअथांत्‌ शिकार ज़्जा खलने आदिका है ॥ २७ ॥ रुूघु यह एक ( त्रि८ 
नाम मनोबांछित आर अत्पकरा है ॥ यहां पकारानत शब्द समाप्त हए ॥ 
ऋऊऋाच यह एक ( पु० ) नाम छोक, काँच, नेत्रराग इन्होंका ह। प्रपथ्च 
गंठ एक ( पु? ) नाम विपरीतपनेका ओर तिस्तारका हे। श॒चि यह एक 
नाम अग्निका ॥ २८ ॥ ओर आपाढ महीना, मंत्री तथा शुद्ध चित्तवालेका 


त्तायं काण्डं-नानाथवर्ग: २३ | २२७ 


“ प्रमन्ने मल्‍लकेष्प्यच्छो गुच्छः स्तबकहारयोः । 
परिधानाश्वले कच्छो जलप्रान्ते त्रिलिडडकः ॥ १ ॥ 
हातेि क्षपकाइछान्ताः । 

ककिताक्ष्यावहि भुजी दन्तविप्राण्डजा ट्विजाः । 

अज। विष्णुहरच्छागा गोष्ठाघ्वनिवहा व्रजाः ॥ ३० ॥ 

धमराजी जिनयमी कुझो दन्तेषपि न खियाम । 

वलजे क्षेत्रपूद्वोरे वलजा वल्गुदशना ॥ ३१॥ 

समे क्ष्मांशी र्णेष्प्याजिः प्रजा स्थात्सन्तती जने । 

अब्जो शंखशशणाड््ी च स्वके नित्ये निज जिषु ॥ ३२ ॥ 

इत जानता; । 

हैं ओर ( पु० ) ह । पवित्रमं ओर शुक्ववणमें ( त्रि० ) है | रुचि यह 
एक ( स्त्री० ) नाम मिलाप, बहुत इच्छा, किरण इन्होंका हे और चकारसे 
शोमाका है ॥ २९ ॥ यहां चकारान्त राब्द समाप्त हुए ॥ ४“ अच्छ यह 
एक ( पु० ) नाम रीछ; प्रसन्न ओर अपिवब्दस स्फटिकका है | गुच्छ यह 
एक ( पु० ) नाम गुच्छेका ओर हारका है | कच्छ यह एक नाम धोती 
आदि पहिरनेके वख्रक्रा किनारा, नावकरा अगविशेष, जलप्रायदेश इन्होंका 
हैं | तहां बख्रवाची ( पु० ) है और तट नोकाइ्ादिवाची (त्रि० ) है। ? 
यहां छकारान्त दाब्द समाप्त हुए ॥ अहिभुज़ यह एक (पु०) नाम मोरका 


स्‍्वीर गरुड (और नोले ) का है | द्विन यह एक ( पु० ) नाम दांत; 
ब्राह्मण, पक्षी इन्हे | अज यह एक ( पु० ) नाम ब्रिष्ण, महादेव, 


बकरा इन्होंका है । ब्रनम यह एक ( पु० ) नाम भाोजओंका स्थान, मागे, 
समूह इनका है ॥ ३० ॥ घमरान यह एक (पृ० ) नाम जिन सर्थात 
बुद्धदेवता और यमदेबता ओर युधिष्ठिरका है । कुंज यह एक (पु० न० ) 
नाम हस्तीक दांतका ओर निकुञ्ञका हैं। बछूत यह एक्र (न० ) नाम 
खेत आर नगरके द्वारका हु | बछजा यह एक ( सत्री०) नाम सुन्दर खस्रीका 
हु ॥ ३१॥ आजि यह एक ( सी० ) नाम समानरूप पश्वीमागका 

रु युद्धका हैं | प्रजा यह एक ( सत्री० ) नाम संतानकरा और जनका 5 | 
अब्ज यह एक ( पु० ) नाम हाखका झवर चन्द्रमाका है । निन यह एक 


२२८ अमरदा ३: । 


पुंस्यात्मने प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो वास्य लिड्ुकः । 
संज्ञा स्याखेतना नाम हस्तायेश्रा्थेस्चना ॥ ३२ ॥ 
इति जानता: । 

काकेमगण्डी करटो गजगण्डकटी कटों। 
शिपिविष्टस्तु खलती दुश्चमेणि महे श्वरे ॥ ३४ ॥ 

, देवशिल्पिन्यपि त्वष्टा दिष्टे दवेइईपि न द्वयो: । 
रसे कटुः कट्कायें त्रिषु मत्सरतीश्णयोः ॥ ३५ ॥ 
रिए्टे क्षेमाशुमाभावेष्वरिष्टे तु शुभाशुभे । 
मायानिश्चलयन्त्रेषु केतवानृतराशिषु ॥ ३६ ॥ 
अयोधघने शेलझाड़े सीराड्डे कुटम खियाम । 
सुक्ष्मेलायां त्रुटि: खत्री स्थात्कालेषल्पे संशयेडषपि सा॥ ३७ ॥ 


( ति० ) नाम अपना भर नित्यका हु ॥ ३२ ॥ यहाँ जकारान्त शब्द 
प्तमाप्त हुए ॥ क्षेत्रज्ञ यह एक नाम आत्माका वाची (पु० ) है ओर कुश. 
लका वाची (त्रि० ) है। संज्ञा यह एक (स्त्री० ) नाम बुद्धि, नाम 
आर हाथ भाह रूं/चन भादिस अथंकी सूचना करनका है। गायत्री ओर 
सूर्यकी स्लीकोमी कहते हैं ॥ ३३ ॥ यहां अकारान्त शब्द समाप्त हुए ॥ 
करट यह एक ( पु० ) नाम काकका ओर हाथीके कपोलका हे। कट यह 
एक ( पु० ) नाम हार्थीके कपोल्का ओर काथ्का और चटदाईका ह। 
शिपिविष्ट यह एक ( पु० ) नाम बालेंसे रहित शिरवाला, दुष्टचामवाला 
और महादेवका है ॥ ३४ ॥ त्वष्ठ ( ऋकारान्त ) यह एक ( पु० ) नाम 
विश्वकमांका और अपिशब्द्स सूयाविशेष तथा खातीका ह । दिष्ट यह एक 
नाम देवका वाची ( न० ) है ओर कालका वाची ( पु० ) है । कु यह एक 
नाम रसका वाची ( पु० ) है आर अकार्यका वाची ( न० ) ह॒। मत्सर 
ओर तीक्ष्णका वाची ( त्रि० ) हैं ॥ ३५ ॥ रिष्ट यह एक ( न० ) नाम 
कुशल, अमंगल, अग्युभके अभावका हुँ । जरिष्ट यह एक ( न० ) नाम शुभ 
अञ्ञभका है | सोवंडका घर, मद्रा और मरणक चिट्वकाभी है ॥ ३६ ॥ 
कूट यह एक ( पु० न०) नाम माया, निश्चलयंत्र, कपट, झूंठ, समूह, छोहेका 
समूह, पर्बंतका शिखर, हल्का अंग इन्होंका है। चुटि यह एक ( सत्री० ) 
नाम छोटी इलायचीका है और काल्मेद्‌, ढेश, सन्देह इन्होंका है ॥ ३७ ॥ 


तृतीर्थ काण्ड-नानाथेंत्रग: २३ | २२५९ 


आत्युत्कषोश्रयः कोटचो मृले लग्नकसे जटा । 
व्यूष्टिः फले समृद्धो च दृश्क्षोनेषद्षिण दशेने ॥ ३२८ ॥ 
दृष्टियोगेच्छयो: सष्ट निश्चिते बहुनि त्रिषु । 
कष्टे तु कृच्छुगहने दक्षामन्दागदेष च ॥ २९॥ 
पटुद्टों वाच्यलिड्री च- 

ह॒ति टान्ता: | 

नीलकण्ठः शिवेषपि थे ! 

पूंमि कोष्ठीउन्तजठर कुसूलोउन्तग्रई तथा ॥ ४० ॥ 
निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कष स्थिती दिशि । 
त्रिषु ज्येष्रीइतिशस्तेइपि कनिष्ठीएइतियुवाल्पयो; ॥ ४१ ॥ 

प्र ते टानता: | 
दण्डो$ख्री लगुडेषपि स्यथाहुडी गोलेक्षुपाकयो: ' 
सपैमासात्पशू व्याडों गोभूवाचस्त्विडा इलाः ॥ ४२ ॥ 


कोटि यह एक ( स्त्री: ) नाम घनपके अग्रभाग, प्रकषे, कोण, संख्याभेद्‌ 
इन्ट्रंका हुं | जया यह एक ( खत्री०) नाम मूछ, मिल हुए बाल, जयमांसी 
इन्हाका हु। व्यांप्र यह एक ( सत्री० ) नाम फलका आर समृद्धिका हैं ॥ 
हटाए यह एक (९ सत्ली० ) नाम ज्ञान, आंख, देखना इन्हेँ।का है ॥ ३५ ॥ इष्टि 
यह एक ( खत्री० ) नाम यज्ञका सोर इच्छाका है | सष्ठ यह एक ( ज्ि० ) 
नाम नसश्वय आग बहतका है| कष्ट यह एक नाम दटखका आर दःखस प्राप्त 
हा सकनतराद्ग वतुका ह॥३१॥ पट यह एक नाम चनुर, तीक्ष्ण, रागट्टीन 
इन्ट्राका है | कष्ठ आर पट ये दाना दछाब्द वाच्यलिगी हैं । यहाँ टकारान्त 
शब्द समाप्त हुए ॥ नीलकंठ यह एक ( पुर ) नाम महादेवका आर अपि 
शाब्दस मारका ह। काष्ठ यह एक ( पु० ) नाम पढके भीतर अन्नके मका 
नका, कठीलेका और भीतरक परका हैं ॥ ४० ॥ निष्ठा यह एक ( स्त्री० ) 
नाम सिद्धि, नहीं दीखना, नाश इन्होंका है। काष्ठा यह एक (स्त्री० ) 
नाम उत्कषे, स्थिति ओर दिशाका है। ज्येष्ट यह एक (त्रि० ) नाम 
अत्यंत उत्तमका है और अपिशब्दसे अत्यंत वृद्ध, बडा और जेठ महीं- 
नेका है। कनिष्ठ यह एक (त्रि० ) नाम बालकका और अल्फा है 
॥ ४९ ॥ यहां ठक्रारान्‍त शब्द समाप्त हुए ॥ दंड यह एक ( पु न० ) नाम 


२३० अमरकोशाः । 


क्वैडा वंशशलाका$पि नाडी नालेडइपि षदक्षणे । 
काण्डो5खी दण्डबाणावंर्गाविसरवारिषु ॥ ४३ ॥ 
स्पाद्राण्डमश्वामरणे5्मत्रे मूलवणिग्घने । 

इति डान्ताः । 
भ्रश्प्रतिन्नयोबोर्द प्रगाद रुशक्ृच्छुयों: ॥ ४४ ॥ 
शक्तस्थूली त्रिषु हढी व्यूदी विन्यस्तसंहतो । 

इति ढान्ता;: । 
भ्रणो5मेके ख्रेणगर्भे बाणो। बलिसुते शरे ॥ ४५ ॥ 
कणो5तिसक्ष्म घान्यांगे संघाते प्रमथे गण: 
पणों द्यतादिषत्सष्ट सता मूल्य घनं$+4 च॥ ४६ ॥| 


लाठीका और अपिशब्द्स मानमद आर दंंडका ह | गुड यह एक (यू 
नाम गोलेका आर गुडका है| » एक ( +० ) नाम सपेके मांसक 
खानवाल ओर पशुका € | इडा ओर इढा य द.( स्त्री ) नाम गा, प्रथ्वः, 
वाणी इन्होंक हैं आर इठा यह एक नाम बघऊों सत्रीकानी है ॥ ४२ ॥ 
क्ष्वेटा यह एक ( त्री० ) नाम बशका सलाह ओर अपिशब्द्स बिपका है । 
तहां विषका वाची ( पु ) है | नाडी यह एक ( सत्री० ) नाम नाटका 
आर छः क्षणपरमित कालका अयथात्‌ वडाका हु। कांड यह एक ( थ| 
न० ) नाम दुड, बाण, बाडा, वग, आवसर; पाना इन्हांका हु ॥ ४३ ॥ 
भीाँड यह एक ( न३ ) नाम घाडक सूप, पात्र, मूट्खूप वश्यक घतका हू ॥ 
यहां डकारान्त दाब्द समाप्त हुए ॥ बाढ यह एक ( न? ) नाम अत्यंतका 
आर प्रतिज्ञाका ह | प्रगाढ यह एक (न० ) नाम अत्यतका ओर दःखका 
है॥ ४४ ॥ दृढ यह एक ( त्रि० ) नाम समर्थका ओरे स्थूलका है । व्यूढ 
यह एक ( जि० ) नाम घराहरका आर समूहका हूं ॥ यहां ढकारान्त शब्द 
प्तमाप्त हुए ॥ ज्वण यह एक ( पु० )नाम बाढकका आर खस्त्रीके गर्भका हैं | 
नाण यह एक ( पु० ) नाम बलिक पृत्रका आर शरका हु ॥ ४५ ॥ कण 
यह एक ( पु० ) नाम अत्यंत छोटेका और अन्नक्रे अंशका हैं। गण यह 
एक ( पु० ) नाम समूहका और महदेवक्रे गणका हैं। पण यह एक 
( पु० ) नाम जआ आदिकी बाजी, वेतन मोर, धन ओर अपिरब्दसे 


तृतीय काण्डं-नानाथंवगः २३ । २३१ 


मौद्या द्रव्याश्रिते सत्तशायेसंध्यादिके गुणः । 

निर्व्यापारस्थिती कालविशेषोत्सवयो: क्षण: ॥ ४७ ॥ 

वर्णो द्विजादोी शुक्लादी स्तुती वर्ण तु वा$क्षर । 

अरुणों भास्करेइपि स्याद्रृणैमेदेषपि च॒ त्रिषु ॥ ४८ ॥ 

स्थाणुः शर्वोष्प्यथ द्रोणः काके5प्याजी रे रणः । 

ग्रामणीर्नापिते पुंसि श्रेष्ठे ग्रामाधिपे जिषु ॥ ४९ ॥ 

ऊर्णा मेषादिलोप्ि स्यादावर्ते चान्तरा खुबोः । 

हरिणी स्थान्म्रगी हेमप्रतिमा हरिता च या॥ ५०॥ 

त्रिषु पाण्डो च हरिणः स्थूणा स्तम्भे5पि वेश्मनः । 

तृष्णे स्पृह्मापिपासे द्वे ज़गुप्साकरुणे घृणे ॥ ५१ ॥ 

बणिक्पथे च विपणिः सुरा प्रत्यक्‌ च वारुणी । 

करेणुरिभ्यां खी नेभे द्रविण तु बे घनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
खरीदनेके योग्य शाक आदिका है ॥ ४६ ॥ गुण यह एक ( धु४ ) नाम 
धनषकी डोरी, रस गंध आदि, सल; रज्) तम, चेतुरपना, संधि तरिग्रह 
आदि इन्होंका है | क्षण यह एक ( पृ० ) नाम ड्प चाप रहना; काल 
विशष, उत्सव इन्होंका है ॥ ४७ ॥ वण यह एक ( प० ) नाम ब्राह्मण 
आदि वण) छुपद्‌ भादि रंग, स्तुति इन्हांका हैं और लक्षर्का वाची 
( पु० न०) ह6। अरुण यह एक ( पु० ) नाम सूर्थका ओर अपिशब्द्स 
सूर्यके सारथिका है। और कपिल वण; संध्याका राग इन्हींका वाचक 
(त्रि० ) हैं ॥ ४८ ॥ स्थाए यह एक ( धु० ) नाम महादृवका और 
स्तेम आदिका हैं | द्रोण यह एक ( पु० ) नाम द्रोणाचार्य, तोलविशेष) 
काक इन्होंका है । रण यह एक (पु० ) नाम युद्धका आर शब्दका हे | 
ग्रामणी यह एक नाम नाईका वाची ( पु० ) है। अत्यंत उत्तम ओर 
गामके मालिकका वाची ( त्रि० ) है ॥ ४९ ॥ ऊर्णा यह एक (स्त्री० ) 
नाम मेंढा आदिके रोम) भ्ृक॒टियोंके पेरका है। हरिणी यह एक ( स्त्री०) 
नाम मृगी, सोनेकी मूर्ति, हरे वर्णयाली इन्होंका है ॥ ५० ॥ हरिण यह 
एक ( त्रि० ) नाम पांदुर वणका और चकारस म्ृगके भेदका है| स्थृणा 
यह एक ( ख्री० ) नाम मकानके स्तंभ और अपिशब्द्से लेहेकी प्रतिमाका 
हें । तृष्णा यह एक ( स्री० ) नाम इच्छाका आर तृषाका है | चणा यह 
एक (सत्री० ) नाम निन्दाका और दयाका हैं॥ $१॥ विपणि यह 


२३२ अमरकोराः । 


शरण ग्ृहरक्षित्रोः श्रीपण कमलेषपि थे । 
विषाभिमरलोदेषु तीक्ष्णं छ्लीबे खरे त्रिषु ॥ «३ ॥ 
प्रमाण हेतुमयोदाशाख्रेयत्ताप्रमातृषु । 
करण साधकतमं क्षेत्रगाजेन्द्रियेष्वापि ॥ ५४ ॥ 
प्राण्युत्पादे संसरणमसंबाधचमूगती । 
घण्टापथेष्थ वान्तान्रे समुद्विरणमृत्नये ॥ ५५ ॥ 
अतखिष पिषाणं स्यात्पशुश्नड्रेभदन्तयोः । 
प्रवर्ण ऋमनिम्नोव्यों प्रद्दे ना तु चतुष्पथे ॥ ५६ ॥ 
संकीणं निचिताशुद्धों ।पेरिण शझून्यमृषरम्‌ । 
४ मेती च वरणों बेणी नदीभेदे कचोचये । 

इति णान्ताः । 
देवसूया विवस्वन्ती सरस्वन्तो नदाणेबी ॥ ५७ ॥ 


कडलल+न 


एक ( स्त्री) नाम बाजारका गछी आग दुकानका है । वारुरणे यह 
एक ( सत्री० ) नाम मदिराका आर पश्चिम दिशाका है | करण यह एक 
नाम हथिनीका वाची ( छ्री: ) और हाथीका वाची ( पु० ) है| द्रविण 
यह एक ( पु० न० ) नाम बल्का और घनका है ॥ ९२ ॥ शरण यह 
एक ( न० ) नाम घरका ओर रक्षा करनवालेका हं। श्रीपण यह एक 
( न० ) नाम कमलका ओर चकारसे अरनीका है | तीक्ष्ण यह एक नाम 
विष, युद्ध, ठोहा इन्होंका ( न० ) है ओर तीक्ष्णका बाची ( ज्रि० ) है 
॥ ५३ ॥ प्रमाण यह एक ( न० ) नाम हेतु, मर्यादा, शास्त्र, परिच्छेद, 
ज्ञाता इन्होंका हैं । करण यह एक ( न० ) नाम क्रियाकी सिद्धिमें प्रक्ृष्ट 
कारणका है आर क्षेत्र, अंग; इन्द्रिय इन्होंका है ॥ ५४ ॥ संसरण यह एक 
( न: ) नाम प्राणियोंके जन्मका, निबाध सेनाके गमनका आर चौहव्का 
६। समृ॒द्विरएण यह एक (न> ) नाम उल्टी किये अन्नका और जलके 
पात्र आदिको ऊपर लानका हैं ॥ ५५ ॥ इससे आगे वक्ष्यमाण शब्द 
( 5० ) ६। विषाण यह एक नाम पशुके सींगका और हाथीके दंतका 
है | प्रवण यह एक नामक्रमसे डूंधी पृथ्वीका और नम्नका है और चीराहे- 
का वाचक ( पु० ) हैं॥ ५६ ॥ संक्रीर्ण यह एक नाभ व्यापक और कश्ञ- 
द्रका है | विरिण यह एक नाम उशन्यका आर ऊपर पथ्वीका है। “ बाज़ा 


तृतीय काण्ड-नानाथवगः ९२३ । श्रेरे 
पक्षिताक्ष्यों मरुत्मन्ता शकुन्ती भासपक्षिणी । 
अग््युत्पाती धूमकेतू जीमूती मेघपवेती ॥ ५८ ॥ 
हस्तो तु पाणिनक्षत्रे मरुती पवनामरी । 
यन्‍्ता हस्तिपके सते मतों धातरि पोष्टरि ॥ «९ ॥ 
यानपात्रे शिक्षी पोतः प्रेतः प्राण्यन्तरे सते । 
ग्रहभेदे ध्वजे केतु! पार्थिव तनये सुतः ॥ ६० ॥ 
स्थपातिः कारुभेदेषपि भूभड्रमिधरे नृपे । 
मूर्धाभिषिक्तों भूपेष्पि ऋतुः ख्रीकुसमेषपि च ॥ ६१ ॥ 
विष्णावप्यजिताव्यक्ती सतस्त्वर्शार सारथी । 
व्यक्तः प्राज्नेषपि दृष्टान्ताबुमी शाखनिदशेने ॥ ६२ ॥ 


यह एक (पु० ) नाम पुल, वेणीं, नदीका भेद आर बालोंके समृहका ह ॥ 
यहाँ णकारान्त रब्द समाप्त हए॥ विवस्वत्‌ ( तान्त ) यह एक (पु० ) 
नाम देवताका और संयक्रा हे । सरस्वत्‌ ( मत्वन्त ) यह एक ( पु०) नाम 
नदका आर समुद्रका हु ॥ ५७ ॥ गरुस्मत्‌ ( मत्वन्त ) यह एक ( पु० ) 

म पक्षीका और गरुढठका है| शाकुंत यह एक ( पु८ ) नाम गीधका 
और पक्षीका है । घमकेतु यह एक ( पु० ) नाम अग्निका और छत्पा- 
तका हैँ | जीमूत यह एक ( पु० ) नाम मेघका ओर पर्नतका है॥ ५९८ ॥ 
हस्त यह एक ( पु० ) नाम हाथका और हस्त नक्षत्रका हैं | मरुत यह 
एक ( पु० ) नाम पबनका ओर देवतोंका है | येत ( ऋकारान्त पु०) यह 
एक नाम हाथीवानका और सारथीका है | भरते ( ऋकारान्त पु० ) यह 
एक नाम धारकका आर माट्िकका है ॥ ५९ ॥ णेत यह एक ( पु० ) 
नाम यानके पात्र अथात्‌ इंगी आदिका आर बालकका है। प्रत यह एक 
( पु० ) नाम भूतका आर मरे हुएका हैं | केतु यह एक ( पु० ) नाम 
कंतु अहका आर ध्बजाका हैं | सत यह एक ( पु० ) नाम राजाका ओर 
पुत्रका है ॥ ६० ॥ स्थपत्ति यह एक ( पु० ) नाम शिल्पीका आर अपि 
शब़दसे जीवोष्टे यज्ञको करनवाल्का हैं। भुभत्‌ यह एक ( पु० ) नाम 
पक्‍तका और राजाका हैं | मृधोंमिषिक्त यह एक ( पु० ) नाम राजाका 
ओर अपिशब्दसे प्रधानका हैं| ऋतु यह एक ( पु० ) नाम सत्रीको फूल 
सानेका और हेमंत आदि ऋतुओंका है ॥ ६१ ॥ अजित, अव्यक्त ये 


२३४ अमरकोशाः । 


क्षत्ता स्थात्सारथी द्वाःस्थे क्षत्रियायां च झृद्रजे । 
वृत्तान्तः स्यात्पकरणे प्रकारे कात्स्येवातेयो: ॥ ६३ । 
आनते: समेरे नृत्यस्थाननीबृद्धिशेषयोः । 

कृतान्तो यमसिद्धान्तदेवाकुशलकमंसु ॥ ६४ ॥ 
छेष्मादि रसरक्तादि महाभूतानि तहुणाः । 
इन्द्रियाण्यश्मविकृति: शब्दयोनिश्चव घातवः ॥ ६५ ॥ 
कक्षान्तरेषपि शुद्धान्तों नृपस्थासबेगोचरे । 
काससामथ्येयोः क्षक्तिमूर्तिः काठिन्यकाययों: ॥ ६% 
विस्तार्वल्द्ोत्रेतातिवेसती रांत्रेवेइमनो: । 
क्षयाचेयोरपचितिः सातिदोनावसानयों; ॥ ६७ ॥ 


दा ( पु० ) नाम विष्णक जार महादवक ६ | सत यह एक ( पु० ) नाम 
खातीका आंर सासथाका हु | व्फक्‍्त यह एक ( त्रि० ) नाम पंडितका 
और रफुटका हैं | दृष्टांत यह एक ( पु० ) नाम न्याय आदि शाख््रका 
ओर उदाहरणका ६ ॥ ९२ ॥ क्षत्त ( ऋकारान्त पु० ) यह एक नाम 
सारथी, द्वारपाल आर क्षत्रियकी स्त्रीमें झ्द्गसे उत्पन्न बाल्कका है | 
वृत्तान्त यह एक ( पु०) नाम प्रकरण, प्रकार, सकलपना; वार्त्ता इन्होंका 
हैं ॥ ६३ ॥ आनते यह एक ( पु० ) नाम युद्ध, नाचनेका स्थान, ह्वार- 
कापुर इन्होंका है । कृतानत यह एक ( पु२ ) नाम घमराज, सिद्धान्त 
प्राक्तन कम, पाप इन्होंका है ॥ ९४ ॥ घातु यह एक ( पु० ) नाम कफ 
आदि, रस रक्त आदि, प्थ्वी पानी अग्नि वायु आकाश इन्होंके गंध 
आदि गुण, आंख आदि इन्द्रियां, मनशिह आदि, शब्दयोनि इन्होंका है 
॥ ६५० ॥ शुद्धान्त यह एक (पु० ) नाम स्थानके भीतरको कक्षा, राजधा- 
नीविशरोष, रनवास आर आश्ोचक अन्तका है | शक्ति यह एक (खत्री०) 
नाम बरक्ीका ओर सामथ्यंका है | जागेके वारत्ताशब्द्तक सब दाद 
( स्री० ) हैं! मूर्ति यह एक नाम कठिनपनेका ओर शरारीरका हैं॥ ६६ ॥ 
ब्रतति यह एक (सत्री०) नाम विस्तारका ओर बेलका है| बसति यह 
एक नाम राजिका ओर मकानका है। अपचिति यह एक नाम क्षयका 
ओर पूजाका है ! साति यह एक नाम दानका और अन्तका है ॥ ६७ ॥ 
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आर्तिः पीडाधनुष्कोटब्रोर्जातिः सामान्यजन्मनोः ! 
प्रचारस्यन्दयों रीतिरीतिर्डिंम्बप्रवासयों: ॥ ६८ ॥ 
उदयेषधिगमे प्राप्तिख्रता त्वग्नित्रये युगे । 
वीणाभेदेषपि मइती भूतिमेस्मनि संपदि ॥ ६९ ॥ 
नदीनगर्योनागानां मोगवत्यथ संगरे । 

सड़े सभायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती ॥ ७० ॥ 
वेरचिंश्व शर्सर च वद्िज्वाला च देतयः । 

जगती जगति च्छन्दोंविशेषेषपि क्षितावपरि ॥ ७१ ॥ 
पंक्तिउ्छन्दो5पि दशमं स्थात्पमावेषपि चायतिः । 
पत्तिगेती च मूले तु पक्षातिः पक्षमेदयों: ॥ ७२ ॥ 
प्रकृतियोनिलिड्रे च काशिक्यायाश्र वृत्तय: 

सिकताः स्युवोलुकापि वेदे श्रवसि च श्रुतिः ॥ 3३ ॥ 


आत्ति यह एक नाम पीडाका आर घनुषकरी कोटिका है | जाति यह एक 
नाम सामानन्‍्यका और जन्मका हु | रीति यह एक नाम प्रचारका ओर 
झिरनका हु | इते यह एक नाम तिप्छव याने अतिवृष्टि आदिका आर 
प्रवासका हैं ॥ ६८ ॥ प्राप्ति यह एक नाम उदयक्रा आर छाभका हैं। ज्ेता 
यह एक नाम तीनां अग्निक्रा और ज्ेतायुगकरा है| महती यह एक नाम 
नारदकी वीणा ओर बड गुणसे यक्त ख्रीका है। भूति यह एक नाम 
भस्मका आर संपत्‌का है ॥ ६६ ॥ भोगवती यह एक नाम नदीका और 
नागोंकी नगरीका 8 | समिति यह एक नाम युद्ध, संग, सभा इन्होंका 
है | क्षिति यह एक नाम क्षय, वाप्त; पृथ्वी इन्होंका हैं ॥ ७० ॥ हेति यह 
एक नाम सुर्यकी प्रभा, शस्त्र, अग्निक्री ज्वाला इन्होंका ह | जगती यह 
एक नाम लछोकका, जगतिहन्दका आर पृथ्बीका है ॥ ७१॥ पंक्ति यह एक 
नाम पंक्तिछन्दका ओर पंक्तिका € । आयाते यह एक नाम प्रभावका उत्त- 
रकालका और लुंबाईका ह | पत्ति यह एक नाम गतिका और वीरमेदका 
है । पक्षति यह एक नाम पक्षकी आदिकी तिथिका और पिच्छके मूल्का हैं 
॥ ७२ ॥ प्रकृति यह एक नाम लिंगका आर योनिकः है | वृत्ति यह एक 
नाम विश्वाभित्रकी बहनकी बना; कोशिकी नदी ओर आरभटी ओर 
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वनिता जनितात्यथाोतुरागायां थ थोषितति । 

गुप्तिः क्षितिव्युदासे४पि धृतिधोरणवैयेयो! ॥ ७४ ॥ 
बृहती क्षुद्रवातोकी छन्‍्दोमेदीं महत्यपि। 

वासिता खत्रीकरिण्योश्व वार्ता वृत्ती जनश्ञती ॥ ७५ ॥ 
वात फल्गुन्यरोगे च त्रिष्वप्सु च घृतासते। 

कलधीत॑ं रुप्यहेम्रोनिमित्त हेतुलक्ष्मणीः ॥ ७६ ॥ 
श्रुत शाखावधृतयोयुगपर्याप्योः कृतम्‌ । 

अत्याहित॑ महाभीतिः कम जीवानपेक्षि च ॥ ७७ ॥ 
युक्ते क्ष्मादावृते भूत प्राण्यतीते समे जिबु । 

वृत्ते पद्ये चरित्रे त्रिष्वतीते दृढनिस्तले ॥ ७८ ॥ 


जीविका आदिका है | सिकता यह एक नाम बालू, गछुकामय प्रदेश, 
शक्कर इन्होंका है । अति यह एक नाम वेदुका आर कानका है ॥ ७३ ॥ 
बनिता यह एक नाम बहत प्यारी सत्रीका है | गुप्ति यह एक नाम पशथ्चीके 
छिद्रका आर रक्षाका है। धति यह एक नाम घारणका और चघेयका है 
॥ ७४ ॥ बहती यह एक नाम कटछीविशेषका, छंदोभेदका और मोटी 
स्तुका है | वासिता यह एक नाम स्त्रीका आर हथिनीका है। वात्तां यह 
एक नाम वृत्तिका और मनुष्योंकी बात सुननका है | यहांतऋ (स्त्री० ) 
है ॥७५॥ वात्त यह एक नाम असारका बाची ( न० ) हैं, रागरहितक 

बाची (त्रि० )ह | घत यह एक ( न० ) नाम घी ओर जलका हैं | 
अमृत यह एक ( न० ) नाम जल, घी, अम्मत जार यक्ञदवाषका है| कल- 
घांत यह एक ( न० ) नाम चांदीका ओर सोनेका है। निमित्त यह एक 
( न० ) नाम कारणका ओर चिह्का है ॥ ७६ ॥ भ्रत यह एक ( न०) 
नाम शासत्रका आर निश्चयक्रा है | कृत यह एक (न०) नाम सत्ययगका 
और पूणताका है। अत्याहित यह एक ( न० ) नाम बहुत मयका और 
साहसकमका है ॥ ७७॥ भूत यह एक ( न० ) नाम न्याय्य, पथ्वी आदि 
पञ्बमहाभृत, सत्य, प्राणी, अतिक्रांत आर समान इन्होंका है ओर समान 

वाचक ( त्रि०) है | वृत्त यह एक नाम शोक ओर चरित्रका वाचक 
( न० ) है| भतीतकाल, दृढ़ और गोलका वाचक (जि० ) है ॥ ७८ ॥ 
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महद्राज्य ऋवगीतं जन्‍्ये स्याहर्दिते त्रिषु । 

खत रूप्येषपि रजत हेम्लि रूप्ये सिते तजिषु ॥ ७९॥ 
त्रिष्वतों जगदिड्भेडपि रक्त नील्यादिरागि च । 
अवदातः सिते पीते शुद्धे बद्धाजुनी सिती ॥ ८० ॥ 
युक्तेअतिसंस्कृते मर्पिण्यमिनीतो$य संस्क्ृतम्‌ । 
कृत्रिमे लक्षणोपेते5प्यनन्तोषनवधावापि ॥ ८१ ॥ 
ख्याते हष्टे प्रतितोषमिजातस्तु कुलजे बुध । 
विविक्तो पूताविजनी मूछिंती मूहसोच्छूयों ॥ ८२ ॥ 
दी चाम्लपरुषो शुक्तों शिती धवलमेचकी | 

सत्ये साथी विद्यमाने प्रशस्ते5भ्य हिंतिे च सत्‌ ॥ <३ ॥ 
पुरस्कृतः पूजितेश्रात्यमियुक्तेष्रतः कृते । 
निवातावाश्रयावातों शाख्राभेयं च वमें यत्‌ ॥ ८४ ॥ 


महत्‌ यह एक ( न०) नाम राज्यका ओर बडेका है | बढ़ेका वाची ( त्रि०) 
हं। अवगीत यह एक नाम जनोंक अपबादका और निदितका ( त्ि०) हु 
श्वेत्त यह एक (न०) नाम चांदीका और छुपेद रंगका है। रजत यह एक (न०) 
नाम सोना ओर चांदीका है। शुअ्रका वाची (जि०) है ॥७९॥ इससे आगे 
तकारान्त शब्द (तज्रि०) हैं । जगत्‌ यह एक नाम जंगमका जोर लछोकका 
है। रक्त यह एक नाम नीले आदिस रंगे हुए ओर छालरंगका है। अव- 
दात यह एक नाम सुपेद, पाला, शुद्ध इन्होंका है । सित यह एक नाम 
छुपेद और बद्धका है ॥८०॥ अमिनीत यह एक नाम योग्य, बहुत उत्तम, 
मूषित किया ओर क्षमावालेका है । संस्कृत यह एक नाम बनाये हुए घाट 
आदिका भार शात्त्रक लक्षणसे युक्तका हैं। अनंत यह एक नाम मयोदासे 
रहितका ओर शेषनागका है ॥८१॥ प्रतीत यह एक नाम प्रसिद्धका और 
आनन्दितका है । अभिजात यह एक नाम कुछीनका और पंडितका हैं। 
विविक्त यह एक नाम पविन्नका और एकान्तका है। मूछित यह एक नाम 
मूढका आर वृद्धिसे युत हुएका है॥<२॥ शुक्त यह एक नाम खट्टेका और 
कठोरका हैं | शिति यह एक नाम सुपेदका और कालेका हैं । सत्‌ (तान्त) 
यह एक नाम सत्य, साधु, विद्यमान, बहुत उत्तम, योग्य इन्होंका है 
॥ <३ ॥ पुरस्कृत यह एक नाम पूजित, शत्रुओंसे पीडित आर अगाडी 
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जातोचद्धप्रवृद्धा: स्थुरुच्छिता उत्थितास्त्वमी । 

वृद्धिमत्प्रो्यतोत्पन्ना आहतो सादराचिती ॥ <५ ॥ 
इति तानन्‍्ता: ! 

अथा$मिपेयरेबस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु । 

निपानागमयोस्तीथेसृषिजष्टे जले गुरो ॥ ८६ ॥ 

ममथेख्तरिष्‌ शक्तिस्थे संबद्धाथे हितेषपि च । 

दशमीस्थो क्षीणरागबृद्धी वीथी पदव्यपि ॥ ८७ ॥ 

आस्थानीयतयोरास्था प्रस्थो5त्री सानुमानयोः । 

“ झाखद्रविणयोग्रैन्थः संस्थाधारे स्थितो सती । 
हति थान्‍ताः । 

अभिप्रायवज्ञों छन्दावब्दी जीमूतवत्सरों ॥ ८८ ॥ 


किये हुएका हैं। निवात यह एक नाम आअ्रयका आर वातसे राहत 
म्थानका हैं आर जा वासत्रोंस नहीं कट सक्रे उस कवचकाभी हैँ ॥ <४ ॥ 
उनच्क्षित यह एक नाम उत्पन्न, गर्वित, प्रवृद्ध इन्हींका हु। उत्यित यह 
एक नाम वृद्धिवाला, अधिक उद्यत हुआ, उत्पन्न इन्होंका है । आहत यहे 
एक नाम आदरप्तहितका ओर सत्कार किये हुएका है ॥ <५ ॥ यहां 
तकारान्त और ( त्रि० ) शब्द समाप्त हुए ॥ अर्थ यह एक ( पु० ) नाम 
बाच्ष्य, घन, जीज) प्रयोजन, निवत्तेन इन्होंका हैं| तीथे यह एक ( न० ) 
नाम कृपके पासका जलाशय, बोडशात्रसे अन्य शासत्र और मुनियोंसे 
सेचित किये जल तथा गुरु इन्हींका ह ॥ <६॥ समथ यह एक ( त्रि८ ) 
नम शक्तिवाला, संबंधयुक्त अथं, हितकारी इन्होंका ह। द्रामीस्थ यह 
एक ( पु० ) नाम क्षीण हुए रसवा ढैंका ओर अत्यंत बूढेका ह। वीथी 
यह एक ( स्त्री० ) नाम माग्गका आर पंक्तिका है ॥ <७ ॥ आस्था यह 
एक ( स्री० ) नाम सभा ओर यत्रका ह | प्रस्थ यह एक ( पु० न०) नाम 
पबतकी शिखरका और परिमाणविद्वापका है। “८ ग्ंग यह एक ( पु० ) 
नाम शासत्रका आर द्रव्यका है। संस्था यह एक ( सत्री० ) नाम आधार, 
भ्थांति, मरना इन्हँंका है ?॥ यहां थकारानत अब्द समाप्त हुए ॥ 
छन्द यह एक ( पु० ) नाम अभिप्रायक्षा ओर आधीनका ह। 
सब्द यह एक ( पु० ) नाम बादछका और वर्षक्ना है॥ <«८ ॥ 
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अपवादी तु निन्दाज्ञे दायादी सुतवान्धवो । 

पादा रघख्म्यंप्रितुर्याशाश्रन्द्राभ्यकोस्तमोनुदः ॥ ८५९ ॥ 
निर्वादो जनवादिषपि शादो जम्बालशष्पयोः । 
आरावे रुदिते त्रातय्याक्रन्दी दारुणे रणे ॥ ५० ॥ 
स्यात्पसादो5नुरागे5षपि सूदः स्याव्यश्ननेंष्पि च । 
गोष्ठाध्यक्षेषपि गोविन्दों हर्ष5प्यामोदवन्मद! ॥ ९.१ ॥ 
प्राधान्ये राजलिड्े च वृषाड़े ककृदो5खियाम । 

खी संविज्ज्ञानसभापाक्रियाकाराजिनामसु ॥ ९२ ॥ 
धर्म रहस्य॒ुपनिषत्स्याहती वत्सरें शरत्‌ । 

पर्ट व्यवमितत्राणस्थानलक्ष्मांप्रिवस्तुष ॥ ९३॥ 
गोष्पदं सेविते माने प्रतिष्ठाकृत्यमास्पदम । 
त्रिष्विष्टमघुरी स्वादू मद चातीक्ष्णकोमली ॥ ९.४ ॥ 


अपवाद यह एक (पु०) नाम नन्दाका आर लाज्षका हैं। दायाद यह एक 
( ६०) नाम पुत्रका और भाइक़ा है | पाद यह एक ( पु ) नाम किरण; 
पर, चाथाइ भाग इन्होंका ह6। तमानद्‌ यह एक ( पु० ) नाम चन्द्रमा, 
सथ; आग्ने इन्हें का है ॥ ८९ ॥ निबाद यह एक ( ५० ) नाम छाकका 
निन्दा आर सिद्धान्त अथांत्‌ निणय किया हूं | शाद्‌ यह एक ( पृ० ) 

म कीचडका आर बाल्तणका हैं। आकऋ्द यह एक (५० ) नाम आस 
शब्द, रुदित, रक्षक, दारुण कम, मयानऊ यद्ध इन्हँंका ६€॥९०॥ प्रसाद 
यह एक ( पु०) नाम अनग्रहट, प्रसन्नता आर काव्यगृण इन्होंका ह | सूद 
यह एक ( पु० ) नाम व्यत्ञनका आर रहाइयाका है | गाविन्द यह एक 
(६८ ) नाम गोपाल, बहस्पति, कृष्ण इन्होंका हैं। आमांद, मद ये दा 

पृ८ ) नाम आनन्दक आर अत्यन्त ।नहार गंधक हु ॥ १९॥ ऋकुद यह 
एक ( पु० न०) नाम प्रधान, राजाचिह्न, बठका अंग इन्होंका है | संविद 
( दान्‍न्त ) यह एक ( ख्त्री० ) नाम ज्ञान, संमाषण; कमझा निवम, युद्ध, 
सज्ञा इन्हांका ह॥९५॥ उपानषदू ( दान्‍त स्त्री ०) यह एक नाम बात, धम 
अर एकान्तका हू। शरद यह एक ( सत्री० ) नाम ऋत, संवत्सर इन्होंका 
हुं । पद यह एक ( न० ) नाम व्यवसाय, रक्षा, स्थान, चिह्त, पर, वस्त 
इन्होंका 8 ॥ ९३ ॥ गाष्पद यह एक ( न० ) नाम गाओंसे सेवित किये 
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मूहल्पापटुनिर्माग्या मन्दा; स्य॒द्दों तु शारदी । 
प्रत्यप्रापतिमी विद्वत्सुप्रगल्मी विज्ञारदी ॥ ९५ ॥ 
इति दान्ताः । 
व्यामी वटश्व न्यओ्रोधावुत्सेध: कोय उन्नति: । 
पर्याहारश्व मागेश्व विवधी वीवधो च तो ॥ ९६ ॥ 
परिधियेज्ञियतरोः शाखायामुपसूययेके । 
बन्धक॑ व्यसन चेतःपीडाधिष्ठानमाधघय: ॥ ९७ ॥ 
स्यः समर्थननीवाकनियमाश्च समाधयः । 
दोषोत्पादेष्नु बन्ध: स्यात्प्रकृत्यादिविन श्वेरे ॥ ९८ ॥ 
मुख्या 3 यायिनि शिक्षा प्रकृतस्यानुवत्तेने । 
विधुर्विष्णों चन्द्रमसि परिच्छेद बिलेध्वधिः ॥ ९९ ॥ 
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दराका आर खुरके प्रमाणका है । आरपद्‌ यह एक ( न० ) नाम स्थानका 
आर कृत्यका हुं | इसस जाग वगको समा प्तपयत दकारान्त दाब्द (जि०) 
हैं | स्वादु यह एक नाम मनोवांछितका आर मधुरका हैं। मृदु यह एक 
नाम जतीक्ष्फा आर कामलका 6 ॥ ९४ ॥ मन्द यह एक नाम मूढ, 
अल्प, मूर्ख, निर्भाग्य इन्होंका है। शारद यह एक नाम नवीनका ओर 
अप्रगल्मका है। विशारद यह एक नाम पण्डितका और प्रग्भका है 
॥ ९५ ॥ यहां दकारान्त डाब्दु समा हुए ॥ न्यग्राध यह एक ( पु० ) 
नाम व्याम अथोंत्‌ पसारी हुई दानों भुजाओंका ओर वडवृक्षका हे। 
उत्सेध यह एक ( पु० ) नाम शरीरका और उन्नतिका हं | विवध, वीवंध 
ये दो ( पृ० ) नाम ध्यान आदिक ओर मागेके हैं ॥ ९६ ॥ परिधि यह 
एक ( पु० ) नाम यज्ञ वत्तेनेके यज्ञियशाखाका ओर उपस्ृयका है । 
आधि यह एक ( पु० ) नाम गहने धरी चीज, व्यसन, चित्तकी पीडा, 
अध्यास इन्होंका है ॥ ९७ ॥ समाधि यह एक ( पु० ) नाम समर्थन अथात्‌ 
इांकाका परिहार वा समाधान, वचनका प्रभाव, अंगीकार इन्होंका ह | अनु- 
बन्ध यह एक ( पृ० ) नाम दोषक उत्पादनका ओर इसत्संज्ञक याने लछोप 
करके अदशैनशील अक्षरका ॥ ९८ ॥ मुख्य अथांत्‌ माता पिता और गुरुकी 
आज्ञा पालन करनेवाला बालक ओर प्रकृतिके पदकी निबृत्तिका अभाव 
इन्होंका है । विधु यह एक ( पु० ) नाम विष्णु ओर चन्द्रमाका है । 
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विधिविंधाने देवे5पि प्रणिधिः प्राथने चरे । 

ब॒धवृद्धीं पण्डितेषपि स्कनधः समुदयेडपि च ॥ १०० ॥| 

देशे नदविशेष5ब्धों सिन्धुनों सरिति खियाम । 

विधा विधो प्रकारे च साधू रम्येषपि च त्रिषु॥ १०२ । 

वधूजाया स्तुषा खली च खुधा लेपो$सर्त स्नुह्ठी । 

संधा प्रतिज्ञा मयादा श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृद्दा ॥ १०२ ! 

मधु मये पुष्परसे क्षोद्रेष्प्यन्ध तमस्यपि । 

अतसिरिषु समुन्नद्धों पण्डितंमन्यगर्विती ॥ १०३ ॥ 

ब्रह्मबन्धुरधिक्षेपे निदेशेष्यावलम्बितः 

अविद्रोध्प्यवष्टन्घः प्रसिड्ी रूथातभूषितों ॥ १०४ ॥।। 
इति धान्ताः । 


अवधि यह एक ( पु० ) नाम परिच्छेद, बिछ ओर कालका है ॥ ९१९ 
विधि यह एक ( पु० ) नाम विधानका आर देवका हं। प्रणिधि यह एक 
( पु ) नाम प्राथंनाका आर चरका है | बुध आर वृद्ध ये दा ( पु०) नाम 
डितक हू जार बुध यह नाम ग्रहका नाम आर वृद्ध बृढका नाम एसभा है । 
न्ध यह एक ( पृ० ) नाम समूहका ओर राजाका है ॥ १०० ॥ सिंधु यह 
एक (पु०) नाम देश, नद॒विश्वेष अय्क आदि आर सप्ृद्रका वाची (पु०) 
हूँ आर नदीका बाची (स्त्री० ) है। विधा यह एक (स्त्री० ) नाम कि 
घिका ओर प्रकारका हं। साधु यह एक ( त्रि० ) नाम सज्ननका और 
रमणीकका हु ॥ १०१ ॥ वधू यह एक (स्त्री० ) नाम भायाका, पुत्रक 
पत्रीका आग स्रीमात्रका है | सुधा यह एक ( स्री०) नाम अम्रतका आर 
थोहरके वृक्षका है । संधा यह एक (खत्री० ) नाम प्रतिज्ञा और मर्यादाकः 
है । अंडा यह एक (सत्री० ) नाम अद्धाका ओर इच्छाका है ॥१०२॥ 
मध यह एक ( न० ) नाम मदिरा) पृष्पोंका रस, शहद इन्होंका है ! 
अंध यह एक ( न० ) नाम अंधेरेका ओर अंधे पुरुषका हे । इसस पर 
घकारान्त वर्गपर्थत राब्द ( त्रि० ) हैं | समुन्नह् यह एक नाम आपको 
पंडित माननेवालेका ओर गवेबालेका है ॥ १०३ ॥ ब्रह्मबन्धु यह एऋ 
नाम निंदाके प्रयोगका और ब्राह्मणोंकी आज्ञाकरा हैं | अवष्टब्ध यह एक 
नाम आश्ितका ओर सन्निहितका ह। प्रासेद्ठ यह एक नाम विख्यातका 
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सर्यवही चित्रभानू भानू रश्मिदिवाकरी । 
भूतात्मानों धातृदेहों मूखेनीची प्रथग्जनी ॥ १०५ ॥ 
ग्रावाणी शेलपाषाणी पत्रिणो इरपक्षिणो । 

तरुशैली शिखरिणो शिखिनी वबह्िवहविंणो ॥ १०६ ॥ 
प्रतियत्राबुभी लिप्सोपग्रहावथ सादिनी । 

दी सारथिहयारोही वाजिनो$श्रेषु पक्षिण: ॥ १०७ ॥ 
कुलेध्प्यमिजनों जन्मभूम्यामप्यथ हायनाः 
वषारचिव्रोध्ििभिदाश्व चन्द्राम्यकों विरोचना: ॥ १०८ ॥ 
क्ेशेषपि वृजिनों विश्वकर्मांकंसुरशिल्पिनो! । 

आत्मा यत्रो धृतिबेद्धिः स्वभावों ब्रह्म वष्मे च ॥ १०९ ॥ 
शक्रो घातुकमत्तेमो वर्षकाब्दो घनाधनः 

घनो मेघे मूर्तिगुण जिषु मृत निरन्‍्तरे ॥ ११० ॥ 
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ओर भूषित हुएका हु ॥ १०७ ॥ यहां घकारान्त शब्द समाप्त हुए ॥ 
आगके राब्द राजा शब्दतक (पु० ) है| चित्रमानु यह एक नाम सृयका 
ओर अग्निका है| भान यह एक नाम किरणका और सका है। भृता- 
त्मन्‌ ( नान्‍त ) यह एक नाम ब्रह्माजीका आर देहका है | पृथग्जन यह 
एक नाम मूखेका और नीचका है ॥ १०५॥ ग्रवन्‌ ( नांत ) यह एक 
नाम प्वत ओर पत्थरका है | पत्रिन्‌ ( इन्नन्त ) यह एक नाम शरका 
आर पश्षीका है। शिखरिन्‌ (इन्नन्त) यह एक नाम वृक्षका ओर पवेतका 
है । शिखिन्‌ यह एक नाम अग्निक्रा ओर मोरका हैं ॥ १०६ ॥ प्रतियत्र 

ह एक नाम इच्छाका ओर अनुकूलका हैँ। सादिन्‌ ( इन्नन्त ) यह एक 
नाम सारथीका और घोडेक सवारका हैं। वाजिन यह एक ( इन्नन्त ) 
नाम घोडेका ओर पक्षीका है ॥ १०७ ॥ अभिजन यह एक नाम कुलका 
आर जन्मभूमिका है। हायन यह एक नाम वंषे, किरण, ब्रीहिभेद्‌ 
इन्होंका हैं । विरोचन यह एक नाम चन्द्रमा, अग्नि, स्॒य इन्होंका है 
॥ १०८ ॥ वृजिन यह एक नाम क्लशका आर पापका है| विश्वकर्मन्‌ 
( नाँत ) यह एक नाम सूर्यका और देवताओंके शिल्तीका हैं। आत्मन्‌ 
( नांत ) यह एक नाम यल, धीरजपना, बुद्धि, सभाव, ब्रह्म, शरीर 
इन्हेंका है ॥ १०९ ॥ घनाघन यह एक नाम इन्द्र, उन्मत्त हुआ ख़नी 





तृतीय काण्डं-नानाथंवगः २३ । २४३ 


अभिमानोष्थां दिदर्प ज्ञाने प्रणबहिंसयोः । 

इनः सर्य प्रभी गजा सगाड़े क्षत्रियें नुपे ॥ १११॥ 

वाणिन्यो नतेकीदृत्यी खबन्त्यामपि वाहिनी । 

हादिन्यी वजञ्जतडिती वन्दायामपरि कामिनी ॥ ११२ ॥ 
त्वग्देहयोरपि तनुः सनाधधोजिद्विकापि च । 
ऋतुविस्तारयोरखी वितान॑ त्रिषु तुच्छेके ॥ ११३ ॥ 
मन्देष्थ केतन कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे । 

बेदस्तत्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापति! ॥ ११४ ॥ 

उत्साहने च हिसायां सूचने चापि गन्धनम्‌ । 

आतश्चन प्रतीवापजवनाप्ययनाथेकम्‌ ॥ ११५ ॥ 


हाथी, वरषनेवाला बादल इन्होंका है । घन यह एक नाम मेघ, कठिनपना 
इन्होंका वाचक ( पु० ) है. कठिनका ओर निरन्तरका वाचक ( त्रि> ) 
हैं ॥ ११० ॥ अभिमान यह एक नाम द्रव्य पशु कुल और गुण आदिसे 
उपजा गये, ज्ञान, नरमाई, हिसा इन्होंका हे ।इन यह एक नाम सूथ 
ओर मालिकका ६ | राजन ( नान्‍त ) यह एक नाम चन्द्रमा, क्षत्रिय; 
ग़ाजा इन्होंका ह ॥ *११ ॥ वाणिनी यह एक ( र्री० ) नाम नाचने- 
वालीका और दूतीका हैं | वाहिनी यह एक (ख्त्री० ) नाम नदीका 
ओर सेनाका है | हादिनी यह एक ( स्त्री० ) नाम वच्नका कोर बिज- 
लीका है । कामिनी यह एक ( ख्त्री० ) नाम वंदावृक्षका आर सुन्दर 
त्रीका है ॥ ११२५ ॥ तन यह एक ( सत्री> ) नाम खालका आर देहका 
है । सना यह एक (सत्री० ) नाम गलघंटिक़ाका और वधस्थानका हैं | 
वितान यह एक (पु० न०) नाम यज्ञ ओर विस्तारका है | तच्छका ओर 
मन्दका वाचक (त्रि० ) हैं ॥ ११३॥ केतन यह एक (न० ) नाम 
कृत्य, ध्वजा, निवास, मिन्रोंका नीता इन्होंका है | ब्रह्मर ( नान्‍त न० ) 
यह एक नाम वेद, चेतन्य, तप इन्हेँ।का हैं। ब्रह्मन्‌ ( नान्‍्त पु० ) यह 
एक नाम ब्राह्मण ओर ब्रह्माका धाचक ह ॥९१४॥ गंघन यह एक (न०) 
साम उत्साह, हिंसा ओर आरायके प्रकाशका है। आतंचन यह एक 
( म०) नाम दूध भादिमे तक्र आदिका जामन देना, बेग, पुष्ठाई इन्होंका 


२४४० अमरकाइाः | 


व्यश्ज्न लाञछन इमश्रुनिष्ठानावयपष्वाप । 

स्पात्कीलीन छोकवादे युद्ध पर्व हिपक्षिणाम्‌ ॥ ११६ । 
स्पाद्दरान निःसरणे वनमभेदे प्रयोजने । 

अवकाशो स्थिती स्थान रडादावपि देवनम्‌ ॥ ११७ ।: 
उत्थान पोरुषे तन्त्रे संनिविष्ठेद्रमिषपि च । 

व्युत्थानं प्रतिरोधे च विरोधाचरणेडपि च ॥ ११८ ॥ 
मारणे मृतसंस्कारे गती द्रव्ये्थेदापने । 
निवत्तेनोपकरणानुत्रज्यासु च साधनम ॥ ११९ ॥ 
निर्यातन वेरशुद्धी दाने न्‍्यासापंणेफ्पि च । 

व्यसन विपदि श्रशें दोषे कामजकोपजे ॥ १२० || 
पक्ष्माक्षिलोमप्नि किल्लल्के तत्त्तायंशेष्प्पणीयसि । 
तिथिमदे क्षणे पे वरत्म नेत्रच्छदेष्ध्यनि ॥ १२१ ॥ 


है॥ ११९५ ॥ व्यब्जन यह एक ( न० ) नाम चिह्द, डाढी, मूंछ, शाक 
आदि, अग जवयब इन्हांका ह | काढोन यह एक (पु० ) नाम लोकक। 

अपवाद, सप पक्षी पशु आदिका युद्ध, कुछीनपना इन्होंका है ॥ ११६ ॥ 

उद्यान यह एक ( न० ) नाम ग्रह आदिका निकसनः, उपबन और प्रयो- 
जनका है | स्थान यह एक ( न० ) नाम अवकाशका ओर स्थितिका हैं! 
देवन यह एक ( पु० न० ) नाम क्रीडाका व्यवहार, जीतनेकी इच्छा 
इन्होंक| है ॥ १९७ ॥ आगेके राब्द वनतक (० ) हैं| उत्थान यह 
एक नाम पारुष, तत्र, बठ हुएका उठाना आर मलरोग इन्होंका हु | व्य 

त्थान यह एक नाम तिरस्कार, विरोधका करना, अपने आधीन कृत्य 
इन्होंका हैं ॥ ११८ ॥ साधन यह एक नाम मारण अथोंत्‌ पारेका साधन, 
म्ृतसंस्कार, अग्निदाह, गमन, घन, घनका देना, धनका निष्पादन, उपाय, 

अनुगमन इन्होंका ह ॥ ११९ ॥ निर्यातन यह एक नाम वेरकी शुद्धि, 
त्याग, धरोहरका देना इन्होंका है | व्यसन यह एक नाम विपद्‌, नाश, 
फ्तन, कामज दोष क्रोधज दोष इन्होंका है ॥ १५० ॥ पक्ष्मन्‌ ( नांत ) यह 
एक नाम आंखेके रोम, केसर, बहुत »हप सूत्र आदिका अंश इन्होंका 
ह। पवन ( नान्‍त) यंह एक नाम तिथियोंका भेद अथांव अष्टमी, अमाबस 
आदिका ओर उत्सवका है | दत्मन्‌ ( नान्‍त ) यह एक नाम ढकनेका 


>द! 
दः 
शक है. 


तृतीय काण्डं-नानाथवग: २३ । 


अकार्यग्॒हद्मे कीपी्न मैथुन संगती रते । 

अथाने परमात्मा धी; भज्ञान् बद्धिचिढ़यों! ॥ १२२ ॥ 

प्रसन एष्पफलयो निधन कुलनाशयोः । 

ऋन्‍दने गेंदनाहाने वष्म देहप्रमणयों! ७ १९२३ ॥ 

गृहरेहल्विट्प्रभावा घामान्यथ चतुष्पदे । 

मंनिषेशे च संस्थान लक्ष्म चिह्रप्रधानयों! ॥ १२४ ॥ 

आच्छादने संपिधानमपवारणमित्युमे । 

आगयने साधने स्यादवापती तोषणेडपि च ॥ १२५ ॥ 

अधिष्ठान चक्रपरप्रभावाध्यासनेष्वापि । 

गन स्वजातिश्रेष्ठेअपि बने सलिलकानने ॥ १२६ ॥ 

नलिन॑ गिग्ले स्तोके वाच्यलिडूं तथीत्तेरे । 

समानास्सस्सभकके स्थः पिशुनों खलसूचकी ॥ १२७ ॥ 
सार मागका है ॥ १२९ ॥ कोपीन यह एक नाम सकार्यका ओर गुदा 
छगका है | मंथून यह एक नाम भाय। आदिके संबंधका ओऔरे र्वीसंगका 
ट | प्रधान यह एक नाम परमात्मा ओर बुद्धिका है | प्रज्ञान यह एक 
नाम बुद्धिका जर चिहका है ॥ ९५०२ ॥ प्रसतन यह एक नाम फूलका 
आर फलका है | निधन यह एक नाम कुलका आर नाशका है । ऋन्‍दन 

ह एक नाम रोनेका ओर बुलानेका है| वष्मन्‌ ( नान्‍त ) यह एक नाम 

दबारीरका ओर प्रमाणका हैं ॥ ९२३ ॥ घामन्‌ ( नान्‍त ) यह एक नाम 
शरीर, किरण, प्रभाव इन्होंक्रा है | संस्थान यह एक नाम चोराहेका और 
अवयवक विभमागका है | लक्ष्मन्‌ ( नान्‍त ) यह एक नाम चिटद्ठका 
आर प्रधानका है ॥ १२४ ॥ संपिधान, अफ़ारण थे दो नाम आच्छादन 
के है | आराधन यह एक नाम साधन, लाभ, संतोष इन्होंका है ॥९०१५॥ 
सचिष्ठान यह एक नाम रथका पहिया, नगर; प्रभाव, आक्रमण इन्होंका 
है । रत्त वह एक नाम अपनी जातिमें श्रेष्ठ ओर मणि आदिका हैं। 
वन यह एक नाम जलका ओर वनका है| यहांतक ( न० ) हैं ॥१०५६॥ 
जागे नानन्‍्तवगेतक ( त्रि० ) है | तालिन यह एक नाम विरतका और 
बहुत अल्पका हैं| तलिनरशब्द वाच्यलिगी है । समान यह एक नाम पंडित, 
समान, एक इन्होंका है। पिशन यहु एक नाम खछका और निन्दकका 


२४६ अमरकोशः | 


हीनन्यूनावूनगह्मों वेगिशूरों तरास्विनी । 
अभिपन्नौ5पराद्धों मिग्नस्तब्यापद्गतावपि ॥ १२८ ॥ 
इति नान्‍्ताः । 
कलापो भूषणे बह तुणी रे संहतावपि । 
परिच्छदे परीवापः पयुप्तोी सलिलस्थिताी ॥ १२९ ॥ 
गोधुग्गोष्ठपती गोपी हराविष्णु बृषाकपी । 
बाष्पमृष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादन॑ द्वयम्‌ ॥ १३० ॥ 
तठप॑ शय्याद्रदारेषु स्तम्बेषपि विटपो5खरियास । 
प्राप्ररूपस्वरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञयो: ॥ १३१॥ 
भेयलिड्रा अमी कूर्मा वीणामेदश्व कच्छपी | 
“४ कुतपों स्गरोमोत्यपरे चाद्वो5ष्टर्म 5शके । 
इति पान्ताः । 
खण पुंसि रेफः स्यात्कृत्सित वाच्यलिड्रकः ॥ १३२ ॥ 
इति फान्ताः । 
हैँ ॥ १२५७ ॥ हीन; न्यन ये दो नाम अल्पक और निन्दाके योग्यके हें । 
तरसिन्‌ ( इन्नन्त ) यह एक नाम जेगवालिका आर दाखीरका है| अभि- 
पन्र यह एक नाम अपराधवाला, गज्रप्त आक्रांत हुआ ओर विपतयुक्तवाला 
इन्होंका है ॥ (९२८ ॥ यहां नकारान्त राब्द समाप्त हुए ॥ कछाप यह 
एक ( पु०) नाम गहना, मोरकी पंथ, तरकस, समुदाय, आभूषण इन्होंका 
है | परीवाप यह एक ( पु० ) नाम वस्ब्रमंडप आदिकी सामग्री, सब 
ओरसे वपन, पानीकी स्थिति इन्होंका है ॥ १२५९॥ गोप यह एक ( पु० ) 
नाम गोकों दोहनवालेका और गाशालाके मालिकका है । वृषाकापे यह 
एक ( पु ) नाम महाद्‌वका और विष्णका ह । बाष्प यह एक ( पु ) 
नाम ऊष्माका ओर आंसखका है | करिपु यह एक (पु० न० ) नाम 
अच्चका और आच्छादनका है ॥ १३० ॥ तरप यह एक ( पु० न० ) 
नांम दाय्या, अयरी, स्त्री इन्होंका ह | विटप यह एक ( पु० न० ) नाम 
तृणोका गुच्छा, विस्तार, शाखा इन्होंका हे | प्रापरूप, स्वरूप, अभिरूप 
ये तीन नाम पंडितके और मनोहरके हैं | ये सब वाच्यलिंगी हें ॥ १३१॥ 
कच्छपी यह एक नाम कछवीका आर वीणाके मेदका है । “ कुत्तप यह 


तृतीय काण्डं-नानाथेंबगः २३ | २७७ 


अन्तरामवसच्चे5ले गन्धवां दिव्यगायने । 

कम्बुना बलये शब्डे द्विजिही सपेसचका ॥ १३३॥ 

पूवापन्‍्यलिड्॒ः प्रागाहः पुंबहुत्वेषपि पूवजान । 

इति बान्ताः । 

कुम्मों घंटेभमूधाशों डिसो तु शिशुबालिशो ॥ १३४ ॥ 

स्तम्मी स्थूणाजडी भावा शंभू अह्मतजिलोचनी । 

कुक्षिभ्रूणामंका गर्भा विख्रम्भः प्रणयेषपि च॥ ११५ ॥ 

स्याद्वेया दुन्दुमिः पुंसि स्थादक्षे दुन्दुभिः खियास । 

स्यान्महारजने कली कुसुम्भ करके पुमान ॥ १३६ ॥ 

क्षत्रियेषपि च नाभेनां सुरभिगंवि च खियाम । 

सभा संसदि समभ्यरे च त्रिष्वध्यक्षेषपि बल्लमः॥ १३७ ॥ 

इति भान्ताः । 

एक नाम मृगके रामोंसे बने वस्तनका और दिनके आठवें अंशका है। 
यहां पकारान्त दरब्द समाप्त हुए ॥ रेफ यह एक नाम खण्णंका बाचक 
( पु० ) ओर कुत्सितका वाची (७० ) है ॥ १३२ ॥ यहां फान्त शब्द 
समाप्त हुए ॥ गंवतर यह एक ( पु० ) नाम मरणजन्मक बीचम॑ स्थित हुआ 
प्राणी, घोडा, विश्वावस्ुु आदि, गायन इन्होंका हैँ । कंबु यह एक ( पु० ) 
नाम कड्डणका ओर इंखका है | द्विजेह् यह एक ( पु० ) नाम सपंका 
और चुगल्खोरका है ॥ १३३ ॥ पूत्र यह एक नाम पूर्व दिशाका बाची 
(त्रि० )ह और पितामह आदि पूर्वे छोगोंका वाची ( पु० ) और बहु- 
बचनान्त हैं ॥ यहां बान्त शब्द समाप्त हुए ॥ कुंभ यह एकर (त्ि० ) 
नाम घट, हस्तीके शिरका भाग इन्होंका है । डिभ यह एक ( पु० ) नाम 
अत्यंत बालकका भर मूखेक्रा है॥१३४॥ स्तंभ यह एक ( पु०) नाम षरके 
थंबेका और जडपनेका हैं। शंभु यह एक ( पु० ) नाम ब्रह्माका और 
महादेवका है । गर्भ यह एक ( पृ० ) नाम कुक्षि, गभमें स्थित प्राणी, 
बालक इन्होंका हे। विस्नेम यह एक ( पु० ) नाम विनयका ओरे विश्वा- 
सका है ॥१३५॥ दंदुभि यह एक नाम भेरीका वाचक ( पु०) और बाल: 
ककी डफली आदिका वाचक (ख््री ०) है। कुछुंभ यह एक नाम कस मका 
बाचक ( न० ) ओर कमंडलुका वाचक ( पु० ) है ॥१३६॥ नाभि यह 
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किरणप्रग्रही रइमी कपिभेकी पुवंगमी । 

इच्छामनोंभवी कामी जशोयोद्ोगी पराक्रमी ॥ १३८ ॥ 
धर्म: पृण्ययमन्यायस्वभावाचारसो मपाः । 

उपायपूर्व आरम्म उपधा चाप्युपक्रमः ॥ १३९ ॥ 
वणिक्पथः पुर वेदी निगमो नागरों वणिकू । 

नेगमी द्वो बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु ॥ १४० ॥ 
शब्दादिपू्वों वृन्देषपि ग्रामः कऋरान्‍ती च विक्रम 

स्तोमः स्तोत्रेष्घ्वरे बृन्दे जिह्मस्तु कुटिलेब्लसे ॥ १४१ ॥ 


एक नाम क्षत्रियका वाचक्र ( ५० ) और मुख्य, राजा, चक्रका 
मध्यभाग, प्राणीका अग दन्होंका वाचकर ( पु० सत्रॉ० ) है। सुराभे यह 
एक नाम गीका वाचक ( खत्री० ) आर वसंत चमेलीके फूल आदिका 
वाचक ( न० ) है। सभा यह एक ( खत्री० ) नाम समाका आर सभ्यका 
है। बल्लयम यह एक ( त्रि० ) नाम मालिकका और कुलीन धोडेका है 
॥ १३७ ॥ यहां भांत दब्द समाप्त हुए ॥ गश्म यह एक ( पु० ) नाम 
किरणका आग धांड आदेक बांधनका रस्सी अथांत्‌ लगामका है। प्लव 
गम यह एक ( पुृ० ) नाम वानरका आर मडकका है| काम यह एक 
( पु० ) नाम इच्छाका और कामदेवबका है। पराक्रम यह एक ( पु० ) 
नाम आरवीरपनेका आर उद्योगका है ॥ १३८ ॥ धर्म यह एक ( पु० ) 
नाम प्रण्य, धर्मराज, न्याय; स्वभाव) आचार, सोमको पीनेवाला इन्होंका 
है। उपक्रम यह एक ( पु० ) नाम उपायपू्वक आरंभ, नोकरका शील 
सीर परीक्षाका उपाय, ।चाकत्सा इन्हाका हु ॥ ९३९ ॥ नगम यह एक 
( पु० ) नाम व्यवहार, नगर, वेद इन्होंका है । नेगम यह एक ( पु० ) 
नाम नगरमें होनेत्रालेका ओर वश्यका है | राम यह एक नाम बलदेव 
जीका वाचक ( पु० ) आर नील, सुन्दर, छुपेद इन्होंका वाचक ( त्रि० ) 
हैं और राम यह नाम रामचंद्र परशुरामकाभी ६ ॥ १४० ॥ ग्राम यह 
एक ( १८ ) नाम गांवका, दाब्दआदिपूतेक ग्रामशब्द समूहका और 
स्वरविशेषका है | विक्रम यह एक ( पु० ) नाम कांतिका और पराक्रमका 
हे। स्तोम यह एक ( पु८० ) नाम स्तोत्र, यज्ञ) समूह इन्होंका है। 
जिह्य यह एक ( पृ० ) नाम कुटिल्का और आलसका है ॥ १४९ ॥ 
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५ उष्णे5पि घमश्रेशलड़ारे भ्रान्ती च विश्रम! । ? 
गुल्मा रुक्स्तम्बसेनाश्व जामिः स्वसकुलखियोः । 
क्षितिक्षान्त्यों! क्षमा युक्ते क्षम शक्ति हिते त्रिष ॥ १४२ ॥ 
त्रिषु इ्यामो हरित्कृष्णी इयामा स्याच्छारिवा निशा । 
ललाम पृच्छपृण्ड्राश्वभृषाप्राधान्यकेतुषु ॥ १४३ ॥ 
सूक्ष्ममध्यात्ममप्याये प्रधाने प्रथमख्रिषु । 
वामी वल्गुप्रतीपी द्वावधर्मी न्‍्यूनकुत्सिती ॥ १४८ !। 
जीर्ण च परिभुक्ते च यातयाममिर्द हयम । 

इते मानता: । 
तुरड्रग रुडी ताक्ष्यों निलयापचयी क्षयी ॥ १४५ ॥ 
श्रशर्यों देवरश्याली अ्रातृव्यी भ्रातृजद्विपी । 
पजन्यों रसदब्देन्द्री स्थादय: स्वार्मिवंश्ययो; ॥ ९४६ ॥ 


८ घम यह एक ( पु०) नाम घामका ओर फ्सीनेकरा हे | विश्रम यह एक 
(पु०) नाम गहनेका ओर आंतिका हैं। ? गुल्म यह एक ( पु०) नाम गु- 
र्मरोग; तिह्ली रोग, तणगुच्छा, सेना इन्होंका है । जाभि यह एक (च्ली०) 
नाम बहनका ओर कुलकी सत्रीका है | क्षमा यह एक (स्त्री० ) नाम 
पथ्वीका ओर सहनशील्ताका है। क्षम यह एक नाम योग्यका वाचक 
( न० ) ह और समथका ओर हितका वाचक ( त्रि० ) है ॥ १४२ ॥ 
श्याम यह एक (त्रि० ) नाम हर आंर काले रंगका है | श्यामा यह एक 
( स्री० ) नाम शतावरीका और राजिका है । छलाम यह एक ( न० ) 
नाम पूंछ, घोढ्ा आदिकोंके मस्तकका चित्र, घोडेका गहना, प्रधानपना, 
घजा इन्होंका है ॥ १४३ ॥ स॒क्ष्म यह एक ( न० ) नाम लिंगदेह और 
अल्पका है। प्रथम यह एक नाम आदिम होनेवालेका ओर प्रधानका है 
सौर इसको लेकर वगगसमाप्तिपर्यत सब शब्द (त्रि० ) हैं। वाम यह 
एक नाम टेढेका और विपरीतका हैं। अधम यह एक नाम नन्‍्यनका 
आर नीचका हैं ॥ १४४ ॥ यातयाम यह एक नाम पुरानेका ओर भोजन 
करके बचे हुएका है ॥ यहां मान्त शब्द समाप्त हुए ॥ ताक्ष्य यह एक 
नाम घोडेका ओर गरुडका है। इसको लेकर विषयशब्द्तक ( पु० ) हैं। 
क्षय यह एक नाम घरका ओर नाशका हैं ॥ १४५॥ श्वशये यह एक 
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तिष्यः पृष्ये कलियुगे पर्यायोअसरे ऋमे । 
प्रत्ययोड्यीनशपथन्नानविश्वासद्देतुषु ॥ १४७ ॥ 

रन्‍प्रे शब्देइ्थानुशयो दीघेद्रेषानुतापयोः । 
स्थूलोचयरत्वसाकल्ये नागानां मध्यमे गते ॥ १४८ ॥ 
समयाः शपथाचारकालासेद्धान्तसंविदः । 
व्यसनान्यशुमं देव विपाद्त्यनयाखयः ॥ १४९ ॥! 
अत्ययो$तिक्रमे कृच्छे दोषे दण्डेड्प्ययापदि । 
युद्धायत्यो: संपरायः पूज्यस्तु श्रशुरेषपि च ॥ १५० ॥ 
पश्चादवस्थायि बल्ले समवायश्र संनयी । 

संघाते संनिवेशे च संस्त्यायः प्रणयास्त्वमी ॥ १५१॥ 
विस्रम्भयाच्ञाप्रेमाणो विरोधे४पि समरुच्छ यः 

विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र शब्दादिकेष्वांप ॥ १५९२ ॥ 


नाम देवरका आर श्यालिका हैं। आतृव्य यह एक नाम भाइके पुत्र अथात्‌ 
भतीजका ओर शाच्जुका है। पर्जन्य यह एक नाम शब्द करते हुए बाद 
छका ओर इन्द्रका है । अय॑ यह एक नाम मालिक्रका आर वैश्यका है 
॥ १४६ ॥ तिष्य यह एक नाम पृष्यनक्षतक्रा आर कलिय॒गका है! 
पर्याय यह एक नाम अवसरका ओर ऋ्रमका ६ | प्रत्यथ. यह एक नाम 
आधीन, दापथ, ज्ञान) विश्वास, हंतु, छिद्र, शब्द इन्होंका हे ॥ ९४७ ॥ 
अनुशय यह एक नाम बहुत दिनके वेरका ओर पश्चात्तापका है। स्थलों 
जय यह एक नाम न्यूनका ओर हाथियोंकी मध्यम गातैका है ॥ १४५ ॥ 
समय यह एक नाम दापथ ( सोगंध )) आचार, कालछ, सिद्धान्त, अ्रेष्ठ 
भाषा इन्होंका है। अनय यह एक नाम व्यसन, अश्जुभ देव, विपत्‌ इन्होंका 
हैं ॥ ९१४९ ॥ अत्यय यह एक नाम अतिक्रम, कष्ट, दोष, दुंड इन्होंका 
हैँ | संपपाय यह एक नाम आपत्‌, युद्ध, उत्तरकाल इन्होंका है। पूज्य 
यह एक नाम पूजाके योग्यका और सझुरका हे ॥ १५० ॥ अवस्थाये: 
यह एक नाम सेनाके पृष्ठभागमें जो सेना स्थित हो उसके पीछे स्थित हुई 
सेनाका है | समवाय यह एक नाम समूहका आर सन्नायका है | संस्त्याय 
यह एक नाम समूह, स्थान, विस्तार इन्होंका हु | प्रणण यह एक नाम 
विश्वास) याच्ञआा, प्रेम इन्होंका है॥ ९५१ ॥ समुच्कुप यह एक नाम 
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नियासे$पि कपायो$ख्री सभायां च प्रतिश्रयः । 

धरायो भूझ्यन्तगमने मन्युर्देन्ये कती कधि ॥ १५३ ॥ 
रहस्योपस्थयोगुह्ं सत्य शपथत थ्ययों: । 

वीये बले प्रभाव च द्रव्यं भव्ये गुणाश्रये ॥ १५४ ॥ 
धरिष्ण्यं स्थाने ग्रे भेधम्नी मार्यं कमे शुभाशुमम । 

कशेरुद्दे म्रोगोड्र्य विशल्या दन्तिकाइपि च ॥ २१५० ॥ 
वृषाकपायी श्रीगौर्यारमिख्या नामझोमयों: । 

आरम्भो निष्कातः शिक्षा पूजन सम्प्रधारणम्‌ ॥ १५६ ॥| 
उपायः कर्म चेष्ठा च चिकित्सा च नव क्रियाः ! 

छाया सूयप्रिया कान्त: प्रतिबिम्बमनातपः ॥ १५७ ॥ 


बेरका ओर उन्नतिका है । विषय यह एक नाम मच्छ आदि तथा जल 
आदि जाना हुआ वस्तु और हाब्द, स्परो, रूप, रस, गंध इन्होंका है 
॥ १५२ ॥ कषाय यह एक ( पु० न० ) नाम क्वाथके रसका ओर विले 
पन आदिका है। प्रतिअ्रय यह एक ( पु? ) नाम सभाका और समीप 
गमनका है | प्राय यह एक ( पृ० ) नाम बहतका ओर अन्नत्यागका है 
आर बहुबचनान्त हूँ | मन्यु यह एक ( पु? ) नाम दीनपना, यज्ञ, ओध 
इन्हांका ह ॥ १५३ ॥ गृह यह एक ( न० ) नाम गुप्तका आर गुदा 
लिगका ह। सत्य यह एक ( न० ) नाम सांगन्धचका आर सचका हैं। 
बीये यह एक ( न० ) नाम बलका आर प्रभावका है। द्रव्य यह एक 
( न० ) नाम सत्वका और गुणोंके आश्रयका है ॥ ९१५४ ॥ घिष्ण्य यह 
एक ( न० ) नाम स्थान, ख्री; नक्षत्र, अग्नि इन्होंका है । भाग्य यह एक 
( न० ) नाम शुभ अशुभ कभ्का ओर ऐश्वयेंका है. | गांगेय यह एक 
( न० ) नाम करारुका ओर जमालगोंटकी जडका हैं | विशल्या यह 
एक ( सत्री० ) नाम जमालगोटेकी जडका ओर गिलोयका है ॥ १५५ ॥ 
वृषाकपायी यह एक ( सत्री० ) नाम लक्ष्मीका आर गोौरीका है। अ- 
भिख्या यह एक (ख्त्री० ) नाम नामका और शोभाका है। क्रिया यह 
एक ( सखत्री० ) नाम आरंभ, निष्काते, शिक्षा, पूजन; संप्रधारण ॥ १५६॥ 
उपाय, कमे, चेष्टा, चिकित्सा ये नव प्रकारकी क्रियाका है । छाया यह 
एक (खत्री० ) नाम स्येप्रिया, कांति, प्रतिबिब, अनातप इन चारों अर्थोका 
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कक्ष्या प्रकोछे हम्योदेः काथां मध्येमबन्धने । 

कत्या क्रियादेवतयों स्रिषु मेथे धनादिभिः ॥ १५८ ॥ 

जन्य स्थाजनवादेषपि जधत्योप्त्येष्धमेषपि चे । 

गह्मोह्दीनी च वक्तव्यों कलयी सज्जनिरामयी ॥ १५५ ॥ 

आत्मवाननपेतो5थोदथ्यों पृण्य तु चावेपि । 

रूप्यं प्रशस्तरूपेडपि वदान्यों वल्गुवागपि॥ १६० ॥ 

न्याय्येषपि मध्य सोम्यं तु सुन्दर सोमदेवति । 

इति यान्ताः । 

निवहावसरोी बारी संस्तरो प्रस्तराध्थ्यरो ॥ १६१॥ 

गुरू गीष्पतिपित्रायो द्वापगी युगसंशयी । 

प्रकारी भेदसाहइये आकाराविड्विताकृती ॥ १६२ ॥ 
दाची हुं ॥ १५७ ॥ कक्ष्या यह एक ( खत्री० ) नाम हवली आदिके भीत- 
ग्का मकान, तागडी, हस्तिबंधघनका मध्यमाग इन्होंक! ह | कृत्या यह 
एक (स्त्री० ) नाम क्रिया, देवता इन्होंका वाचक (०) हे ओर घन,सख्त्री; 
पथ्वी आदिस भदन करनेक॑ याग्य जो परदेशगन पुरुष आदि उसका 
वाचक वाच्यलिगी ह | आगेके शब्द वगान्ततक ( त्रि० ) हैं ॥ १५८ ॥ 
गैन्‍्य यह एक नाम निन्दित बादका ओर युद्ध आदिका है| जघन्य यह 
एक नाम चंडाल आदि सार नीचका है| वक्तव्य यह एक नाम निन्दाकि 
योग्यका और आधीनका है | कल्य यह एक नाम सामग्रीसहितका और 
आरोग्यका है ॥ १५९ ॥ अथ्ये यह एक नाम बुद्धिमानका और प्रयो- 
जनसे युक्त पुरुषका है | पुण्य यह एक नाम सुन्दरका और सुक्ृतघमंका 
है। रूप्य यह एक नाम रझुन्दर रू पका और रुपेण तथा अशरफी जादिका 
हैं | बदान्य यह एक नाम टेढा बोलनेबाल्का और दाताका है ॥ १६० ॥ 
न्याय्य यह एक नाम उचितका जोर अवलग्नका ह । सोम्य यह एक नाम 
सुन्दर, मृगादर नक्षत्र, बध इन्होंका है ॥ यहां यान्‍त शब्द समाप्त हुए ॥ 
आगे वा रसे दुरोदरदशब्दतक ( पु० ) हैं | जहां भेद है दिखावेंगे | वार यह 
एक नाम समूहका और अवसरका है | संस्तर यह एक नाम डाभकी दाय्या 
जीर यज्ञका है ॥ १६१॥ गुरु यह एक नाम बृहर्पतिका और पिता 
आदिका है | द्वापर यह एक नाम युगका और संशयका है | प्रकार यह 
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किंशारू सस्यश्युकेषु मरू धन्वधराधरी । 

अद्रयो द्ुमशैलाकों: खीस्तनाब्दी पयोधरी ॥ १६३ ॥ 
धघ्वान्तारिदानवा वृत्रा बलिहस्तांशव! कराः । 

प्रदरा भड्नारीरुग्वाणा अख्राः कचा अपि ॥ १६४ |! 
अजातशनजड़ी गीः कालेष्प्यश्म श्रुनों च तृबरी । 
स्वर्ण5पि राः परिकरः परयेड्परिवारयों! ॥ १६५ ॥ 
मुक्ताशुद्धों च तारः स्थाच्छारों वायो स तु त्रिष । 
कबुरेष्थ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु संगरः ॥ १६5५ ॥ 
वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रो मित्रो रावषि । 

मरखेषु यूपसण्डेषपि स्वरुगेह्रेषप्यवस्करः ॥ १६७ ॥ 


एक नाम भेदका ओर सदृशपनेका है। आकार यह एक नाम चेषश्ाका आर 
आकृतिका हैं ॥ १६२॥ किशारु यह एक नाम खेतीके तुषविश्ेषका, 
बाणका ओर केकपक्षीका है। मरू यह एक नाम बागडदेशका ओर 
फ्वतका है | अद्वि यह एक नाम वृक्ष, पवेत, सूर्य इन्होंका है | पयोधर 
यह एक गाम ख्रियोंकी चुचियोंका ओर बादलका है ॥ १६३ ॥ वृत्र 
यह एक नाम अंधेरा, दाच्चु, दानव इन्होंका है। कर यह एक नाम बलि, 
हाथ, किरण इन्होंका है | प्रदर यह एक नाम भंग, ख्रीका प्रदररोग, 
बाण इन्होंका है। असत्र यह एक नाम बालोका ओर कोणका है॥१६४॥ 
तुबर यह एक नाम समयमें नहीं उपज सींगोंवाले बेठका और समयमें 
नहीं उपजी मूंछ दाढीवाले पुरुषका ६। रे यह एक नाम धनका ओर सान- 
का है | परिकर यह एक नाम पलंगका ओर कुटंबका है ॥९६५॥ तार यह 
एक नाम मोतियोंकी शुद्धिका, तिरना, ऊंचा रब्द्‌ ओर चांदीका है। शार 
यह एक नाम वायुका वाचक ( पु० ) ओर कबुखणका वाचक वाच्यलिंगी 
है। संगर यह एक नाम प्रतिज्ञा, युद्ध, क्रियाका करना, दुःख इन्होंका ह 
॥ १६६ ॥ मन्न यह एक नाम वनविशेषका, गुप्त बात और दृव आदिको 
साधने आर वेदमेदका है | मित्र यह एक नाम सूयेंका वाचक ( पु० ) 
है ओर प्रियका वाचक ( न० ) हें। स्वरू यह एक नाम यज्ञके थंभक 
खेडका ओर वज्का है । अवस्कर यह एक नाम गुप्तका आर महकः है 
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आडम्बरस्तूयेरवे गजेन्द्राणां च गर्जिते । 
अभिदह्ारोषमियोंगे ये चोरयें सम्नहमेषपि ख ॥ १६८ ॥ 
स्याजड्रमे परीवारः खड़कोशे परिच्छदे । 

विष्टरों विव्पी दर्ममुष्टि:ः पीठाद्मासनम ॥ १६९ ॥ 
द्वारि द्वाःस्थे प्रतीहार; प्रतीहायेप्यनन्तरे । 

विपुले नकुले विष्णी बम्जनां पिड्ले त्रिषु ॥ १७० ॥ 
सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये कीब॑ बरे त्रिषु । 
दुरोदरों झ्तकारे पण दूते दुरोदरमू ॥ १७१॥ 
महारण्ये दुर्गेपथे कानन्‍्तारं पुंनपुंसकम । 
मत्सरोष्न्यशुभद्विष तद्वत्कृपणयों ख्रिषु ॥ १७२ ॥ 
देवाद्ृते वरः श्रेष्ठ त्रिषु की मनाकिप्रये । 

वैशांकुरे करीरोषख्ली तरुभेदे घटे च ना ॥ १७३ ॥ 
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॥ १६७ ॥ आडबर यह एक नाम बाजके डाब्दका आर हस्तियोंकी गज- 
नाका है | अभिहार यह एक नाम अभिहरण, चोरकम, कवच आदिको 
धारण करना इन्होंका है ॥ “६८ ॥ परावार यह एक नाम जंगमविशेष, 
तलवारका म्यान, उपकरण, सामग्री इन्होंका है। विष्टर यह एक नाम 
वृक्ष, डाभकी मृष्टि अथात्‌ चावीस डाभ और काठ आदिसे बने हुए आ* 
सन जादिका है ॥ ९१६९ ॥ प्रतीहार यह एक नाम द्वारका ओर हारपर 
स्थित हुए पुरुषका हु | प्रतीहारी यह एक ( ख्त्री० ) नाम द्वारपर स्थित 
हुई सत्रीका है | इन्प्रत्ययान्त नहीं है | बच्चन यह एक ( पु० ) नाम मेदे 
नोलेका ओर विष्णका वाचक है ओर पिगलका वाचरी (त्रि०) है 
॥ १७० ॥ सार यह एक नाम बल, स्थिर अंश, इन्होंका वाची ( पृ०) 
हु आर योग्यका वाची ( न०) है ओर ओछ्ठका बाची (ब्रि०) है। दुरोदर 
यह एक नाम जुवारीका वाचक ( पु० ) आर दावका ओर जवाका वा- 
चक ( न० ) है ॥ १७१ ॥ कान्तार यह एक ( पु० न० ) नाम बढ़े 
बनका ओर दुर्गम मागका है | मच्सर यह एक नाम दसेरेकी संपत्तिको 
नहीं सहनका वाचक ( पृ० ) और कृपणका वाचक (त्रि०) है ॥१७५॥ 
बर यह एक नाम देवतासे बाभ्क्ा पानेका वाचक ( षु० ) ओर ओश्का 
वाचक ( जि? ) है और इश्टका और प्रियका वाची ( न० ) है | करीर 
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ना चमूजघने हस्तसत्रे प्रतिसरोडखियाम्‌ । 
यमानिलेन्द्रचन्द्राकविष्णुसिं हाशुवाजिष ॥ १७४ ॥ 
शुकाहिकपिभेकेषु हरिनां कपिले त्रिषु । 

शकेरा कपेराशे5पि यात्रा स्थायापने गती ॥ १७५ ॥ 
इरा भूवाक्युराप्सु स्यात्तन्द्री निद्राप्रमीलयोः | 

धात्री स्थादृपमाता$पि क्षितिरप्यामलक्यपि ॥ १७६ ॥ 
क्षुद्रा व्यड्भा नटी वेइया सरधा कण्टकारिका । 

ज्िषु फ्रेब्धमेडल्पेषपि क्षुद्रं मात्रा परिच्छदे ॥ ९१७७॥ 
अल्पे च परिमाणे सा मात्र कात्स्न्यंघ्रधारणे । 
आलिख्याश्रयेयोश्रित्रे कलत्र॑ श्रोणिमाययों: ॥ १७८ ॥ 
योग्यमाजनयोः पात्र पत्र वाहनपक्षयों! । 
निदेशग्रन्थयो! शास्त्र शखमायघलोहयोः ॥ १७९ ॥ 


यह एक नाम बांसके अंकुरका वाची ( पु० न० ) ओर वृक्षके भदका 
ओर घटका वाची ( पु० ) ह ॥ १७३ ॥ प्रतिसर यह एक नाम सेनाके 
पश्चाद्धागका वाची ( पु० ) आर मंगलके हाथमें बांधे हुए काँगनका 
वाची ( न० ) है | हरि यह एक नाम यम, वायु, इन्द्र, चन्द्रमा, से; 
विष्ण, सिंह, किरण, घोड़ा ॥ १७४ ॥ तोता, सपे, वानर, मेंडक इन्होंका 
बाची ( पु० ) और कपिलरंगका वाची ( त्रि० ) है। शक्रेंर यह एक 
(स््री० ) नाम कंकर और खांड आदिका है । यात्रा यह एक (र््री०) 
नाम सवारीका और गमनका है ॥ १७५ ॥ इरा यह एक (स्त्री० ) 
नाम पृथ्वी, वाणी, मदिरा, पानी इन्होंका ह | तन्द्री यह एक (ख्त्री० ) 
माम नींदका और तन्द्राका हैं | धात्री यह एक (सत्री०) नाम घायमाता, 
पृथ्वी, आंवला इन्होंका हैं ॥ १७६ ॥ छ्षद्रा यह एक (खत्री० ) नाम 
हीनअंगवाली, नटनी, वेश्या, मधमाखी, छोटी कटली इन्होंऋा है । क्षद्र 
यह एक ( त्रि० ) नाम कर, नीच, अल्प इन्होंका है| मात्रा यह एक 
(सत्री० ) नाम परिच्छद ॥ १७७ ॥ अल्प परिमाण इन्होंका है| आगे 
मात्राशब्दसे क्षीरशब्द्तक ( न० ) हैं | मात्र यह एक नाम सकलत्वका 
आर निश्चयका है | चित्र यह एक नाम तसबीर और आश्चपेका है 
ककच यह एक नाम कटिका ओर भायोका है। पात्र यह एक नाम यो- 
ग्यका और पात्नका है ॥ १७८ ॥ पत्र यह एक नाम वाहनका और पक्षका 
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स्थाजटांशुकयोनन्र क्षेत्र पत्नीशरीरयों: । 

मुखाग्रे क्रीडदलयोः पोज गोत्र तु नाम्नि च ॥ १८० ॥ 
सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने बने5षपि च । 

अजिरं विषये का्येष्प्यम्बर व्योप्नि वाससे ॥ १८१ ॥ 
चक्र रष्ट्रेष्प्यक्षरं तु मोक्षेषरपि क्षीर्मप्सु च । 

स्वण5पि भूरिचन्द्री द्वो द्वारमात्रेषपि गोपुरम ॥ १८२ ॥ 
गुहादम्भी गहरे दे रहोइन्तिकसुपहरे । 
पुरोषधिकमुपयग्राण्यगारे नगरे पुरमू ॥ १८३ ॥ 

मन्दिर चाथ राष्ट्रोडख््ली विषये स्थादुपद्रवे । 

दगे5खियां भये श्वश्ने वज्ो$ख्ी हीरके पवो ॥ १८४ ॥ 


हैं । शासत्र यह एक नाम आज्ञाका आर शा्त्र अथांत्‌ व्याकरण आदि- 
शासत्रका है | शत्र यह एक नाम हथियारका ओर लाहेका ह ॥ १७९ ॥ 
नेत्र यह एक नाम वृक्षकी जढका ओर वखत्रकरे भेद तथा अंखिका ह ! 
क्षत्र यह एक नाम भायोकरा ओर शरीरका है। पोज यह एक नाम ड्राकर 
आर हलके अग्रमागका हैं। गोत्र यह एक नाम कुलका और नामका है 
॥१८०॥ सत्र यह एक नाम आच्छादन, यज्ञ, सदावत्ते, वन इन्होंका ह | 
अजिर यह एक नाम विषय, शरीर, चाराहा इन्होंका ह | अंबर यह एक 
नाम आकाशका और वसत्रका ह॥१८१॥ चक्र यह एक नाम देशका ओर 
रथके पहियेका है| अक्षर यह एक नाम मोक्षका आर परब्रह्मका है| 
क्षार यह एक नाम पानीका और दृधका है | भूरि, चन्द्र ये दो ( पु० ) 
नाम सानक्े ओर अपिशब्द्स भूरि यह नाम बहुतका और चन्द्र यह नाम 
कपूर आदिका है | गोपुर यह एक ( न० ) नाम द्वारमात्रका ओर मो- 
थक हैं ॥ १८२ ॥ गहूर यह एक ( न० ) नाम गुफाका और पाखंडका 
हैं । उपहर यह एक ( न? ) नाम एकॉतका ओर समीपका हैं। अग्र 
यह एक ( न० ) नाम अगाडी, अधिक, ऊपर इन्होंका है | पुर यह एक 
( न० ) नाम नगरका ओर मन्दिरका है ॥ १८३ ॥ राष्ट यह एक ( पु० 
न० ) नाम देशका ओर उपद्रवका है। दर यह एक ( पु० न० ) नाम 
भयका और छिद्रका हैं| बजच्र यह एक ( पु० न० ) नाम हीरेका और 
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तन्त्र प्रधाने सिद्धान्त सूत्रवाये परिच्छदे । 
« आशीरश्रामरे दण्डेष्प्योशारं शयनासने ॥ १८५ ॥ 

पुष्कर करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले । 

व्योमप्नि खड़फले पद्म तीथोीषधिविशेषयों: ॥ १८६ ॥ 

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तथघिमेदताद थ्य । 

छिद्रात्मीयविनावहि रवसरमध्ये पन्तरात्मान च ॥ १८७ ॥ 

मुस्ते 5पि पिठरें राजकशीरुण्यापि नागरमू। 

शाव त्वन्धतमसे घातुके भयालिड्रकम ॥ १८८॥ 

गारो5रुणे सिते पीते व्रणकार्य प्यरुष्करः । 

जठरः कठिनेषपि स्थादधस्तादापे चाघरः: ॥ १८९० ॥ 

अनाकऊुले5पि चेकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुछ । 

उपयुदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः स्थादनुत्तरः ॥ १९० ॥ 
इन्द्रके वन्नका है ॥ १८४ ॥ तंत्र यह एक ( न०) नाम प्रयान; सिद्धान्त, 
स॒त्रकों बुननेका ओजार, परिच्छद्‌ इन्होंका है । जीशीर यहु एक नाम 
चमरका ओर दण्डका वाची ( पु० ) ओर शय्याक्रा, आसनका वाची 
( न० ) है ॥ १८० ॥ पुष्कर यह एक ( न? ) नाम हाथीकी श्रृंडक 
अग्रमाग, बाजा; बत्तेनका मुख, पानी, आकाश) तत्थमारका मध्यभाग: 
कमल, तीयं, आषाधिविशेष इन्होंक्ा है ॥ २८६ ॥ अतर यह एक ( न० ) 
नाम अवकारा, अवधि, परिधान, अन्‍्ता्षि, भेद, तादथ्य॑, छिद्र, आत्मीय:; 
विना, बाहिर, अवसर, मध्य, अन्तरात्मा इन्होंका हु ॥ १८७ ॥ पिठर 
यह एक (न? ) नाम नागरमोथेका और दाधि मथनेकी खाईका है| ना- 
गर यह एक ( न० ) नाम राजकरारुका और सोंडका है। शावर यह 
एक नाम गाढे अधरका और मारनेवालेका हु ओर वाच्यलिंगी हे | आ- 
गेके वरगोन्ततक सब दब्द ( त्रि० ) 8 ॥ ९८८ ॥ गोर यह एक नाम 
अरुण, सुपेद, पीछा इन्होंका है। अरुष्कर यह एक नाम घाव करनवा- 
लेका और भिलावेका हूं | जठर यह एक नाम कठिनका और पेटका है ! 
अधघर यह एक नाम नीचेका और होठका है ॥ १८९ ॥ एकाग्र यह एक 
नाम स्वस्थका और एकतानका है। व्यग्र यह एक नाम विगडे हुए चि- 
त्तवालेका और आकुलका है । उत्तर यह एक नाम ऊपर, उदीच्य, अष्ठ 
इन्होंका है। अनुत्तर यह एक नाम ऊपर आदि इन तीनोंसे विपरीतपनेका 

१७ अमर, 
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एपां विपयेये श्रेष्ठे दूरानात्मोत्तमाः पराः । 

स्वाडृप्रियों तु मधुरी करो कठिननिदेयों ॥ १९१॥ 

उदारो दातृमहतोरितरस्त्वन्यनीचयों: । 

मन्दस्वच्छदयों: स्वैरः शुश्रम ही प्शुकृपी! ॥ १९२॥ 
इति रान्ताः 

चूडा किरीट केशाश्र संयता मोलयख्रयः । 

टुमप्रभेदमातड्रकाण्ड पृष्पाणि पीलवः ॥ १०३ ॥ 

कृतान्तानेहसों: कालश्चतुर्थंषपि युगे कलिः । 

स्यात्कुरड्रेषपि कमलः प्रावारेषपि च कम्बलः ॥ १९४ ॥ 

करोपहारयो: पुंसि वल़िः प्राण्यड्र्जे खियाम । 

स्थाल्यसामथ्येसैन्येषु बल ना काकसीरिणोः ॥ १९५ ॥ 

बातृलः पुंसि वात्यायामपि वातासहे त्रिष॒.। 

भेयलिड्भ डठे व्यालः पुँंसे श्वापदसपंयोी: ॥ १९६ ॥ 


और ओछ्ठका हैं ॥ १९० ॥ पर यह एक नाम दूर, दूसरा) उत्तम इन्होंका 
हैं| मधुर यह एक नाम स्वादुका आर ।अयका है। ऋ यह एक नाम 
कठोरका और निदेयका है ॥ १९१॥ उदार यह एक नाम दाताका ओर 
बडेका हे | इतर यह एक नाम अन्यका आर नीचका है | सर यह एक 
नाम मन्दका और स्वराधीनका है| झश्र यह एक नाम प्रकाशितका और 
सुपदका है ॥ १९२ ॥ यहां रान्‍्त शब्द समाप्त हुए ॥ मोछि यह एक 
( त्रि० ) नाम चोटी, मुकुट, बंध हुए बाल इन्हें का ह | पी यह एक 
( पु० ) नम वृक्षविराष, हस्ती, बाण, पृष्प इन्हांका ह ॥ १९३ ॥ काल 
यह एक ( पृ० ) नाम घमराजका आंर समयक्रा हैं। काले यह एक 
( पु० ) नाम कलियगका ओर करूहका है । कमठ यह एक ( पु० न० ) 
नाम मृगविश्ेष, जलकरमल इन्होंका है। कंबल यह एक ( पु० ) नाम कं- 
बहू नाम उनके कप्डेका ओर नागराजका है ॥ १९४ ॥ बलि यह एक 
नाम बलिदेत्यका, करका ओर भेट्का वाची ( पृ० ) है और लचाके 
संकोचका वाची ( स्री० ) है । बल यह एक नाम स्थृूठपना, सामथ्य, 
सेना इन्होंका वाची ( न० ) है और काकका और हलका वाची ( पु० ) 
हैं ॥ १९५ ॥ वातूल यह एक नाम वातके समूहका वाची ( पु० ) और 
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मलो5खी पापविद्रकिट्रान्यस्री शर्ल रुगायुधम्‌ । 
शड़ावपि द्वयोः कील! पालिः सुयश्र्यड्रपक्तिषु ॥ १९७ ॥ 
कला शिल्‍पे कालभेदेषप्याली सर्यावली अपि । 
अब्ध्यम्वुविकृतो बेला कालमर्यादयोरपि ॥ १९८ ॥ 
बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलो्मी शितो त्रिषु । 

लीला विद्यसक्रिययोरुपछा शकेरापि च ॥ १९९ ॥ 
शोणितेषम्भसि कीलाल मूलमाये शिफामयोः । 

जाले समूह आनायगवाक्षक्षारकेष्वपि ॥ २०० ॥ 

शौल स्वभाषे सह्त्ते सस्ये देतुकृते फलम्‌ । 

छदिनेत्ररुजोः कीब॑ समृहे पटर्ले न ना ॥ २०१॥ 
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बातके विकारकों नहीं सहनेतराले प्राणीका वाची ( त्रि० ) हैं | व्याल 
यह एक नाम शाठका वाची वाच्यलिंगी ओर सिंह, भडिया आादेका 
ओर सपंका वाची ( पु० ) हैं ॥ १९६॥ मल यह एक ( पु० न० ) नाम 
पाप, विष्ठा, पसीना आदि इन्होंका है । शुठ्ू यह एक ( पु० न० ) नाम 
रोग; हथियार इन्होंका है | कीछ यह एक ( पु० रत्री० ) नाम शंकुका 
और अग्निके तेजका हैं। पालि यह एक ( र्लरी० ) नाम कानकी छत्ता, 
पंक्ति, चिद्ठ इन्होंका है ॥१९७॥ कछा यह एक ( सत्री०) नाम शिरल्पका 
और कालके भेदका है | आढी यह एक ( स्री०) नाम सखीका ओर 
पंक्तिका हैं । वेछा यह एक ( स्री? ) नाम चन्द्रमाके उदय आदिसे 
समु॒द्रके पानीकी वृद्धि ओर अइछ्धि अर्थात्‌ ज्वार्माठा, कालमयादा 
इन्होंका है ॥ १९८ ॥ बहुला यह एक (सत्री० ) नाम कृत्तिकाओँका 
और गोजओका है| बहुल यह एक नाम अग्निका वाची ( पु० ) और 
कृष्णवणका वाची ( त्रि० ) है| छीछा यह एक (स्री० ) नाम भोगका 
ओर क्रियाका है | उपला यह एक ( खत्री० ) नाम खांडका ओर पत्थरका 
है ॥ १९९ ॥ कीछाल यह एक ( पु० न० ) नाम रक्तका और पानीका 
है | आगेके नाम कुशलशब्दतक ( न० ) हैं। मूठ यह एक नाम पहला; 
जड, मूलनक्षत्र इन्होंका है | जाठ यह एक नाम सम्रह, सन, सतका बना 
रज्जुबंध, झरांखा, विना खिली कालिका इन्ह का ह ॥ २०० ॥ शील यह 
एक नाम स्वभाव, सद्दृत्त इन्होंका हैं । फल यह एक नाम वृक्ष आदिके 
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अधःस्वरूपयोरख््री तल स्पाचामिषरे पलम्‌ । 

ओवानलेषपि पाताल चेले वख्नेष्धमे त्रिषु ॥ २०२ ॥ 

कुकूल शंकुमिः की श्वश्ने ना तु तुषानले । 

निर्णति केवलमिति त्रिलिड्ढ त्वेककृत्स्योः ॥ २०३ ॥ 

परयासिक्षेमपृण्येष्‌ कुशल शिक्षित त्रिषु । 

प्रवालमंकुरेप्प्यस्री त्रिषु स्थूले जडेईपि च ॥ २०४ ॥ 

करालो दन्‍्तुरे तुड़े चारों दक्षे च पेशलः । 

मूर्ख्भकेषपे बालः स्याह्नोलश्वलसतृष्णयो! ॥ २०५ ॥ 
इति लान्ताः । 

दवदावी वनारण्यवह्ी जन्महरी भवी | 

मन्त्री सदायः सचिवी पतिशाखिनरा घवा; ॥ २०६ ॥ 


फढका ओर कार्यके फलका ओर त्रिफला आदिका है। पथ्छ यह एक 
नाम घरका छादन, नेत्रकी पीडा इन्होंका वाचक ( न० ) है आर सम- 
हका वाची प्य्लशब्द ( पु० ) नहीं है ॥ २०१॥ तल यह एक ( पु+ न० ) 
नाम नीचका ओर स्वरूपका है। पछ यह एक नाम पलभरका आर मां- 
सका है ! पाताल यह एक नाम बडवाग्निका आर पाताठ्का है | चेट यह 
एक ( न०) नाम वखत्रका ओर नीचका है ओर नीचका वाची ( त्रि०) है 
॥ २०२ ॥ कुक़ल यह एक नाम कीछोंसे आच्छादित छिद्रका ओर तषकी 
अग्निका हे | केवल यह एक नाम निश्चितका वाची ( न० ) ओर एकका 
जार संपूर्णदा वाची ( त्रि० ) है ॥ २०३ ॥ कुशल यह एक नाम साम 

थ्य, क्षम, पुण्य इन्होंका वाची ( न? ) आर शिक्षाका वाची ( त्रें० ) 
है| प्रवाछ यह एक ( पु० न० ) नाम अकुरका आर मूंगेका है| स्थल 
यह एक (० ) नाम जडका और मोटेका है ॥ २०४ ॥ कराल यह 
एक (तर? ) नाम ऊंच दांतोंवालेका ओर ऊंचेका है। पेश यह एक 
( त्रे० ) नाम शत्रुका आर चतुरका है। बाल यह एक ( त्रि० ) नाम 
मूखंका ओर बालकका है। छोल यह एक (त्रे० ) नाम चश्अलका और 
तृष्णावालेका है ॥ २०५ ॥ यहां ढांत शब्द समाप्त हुए ॥ दव, दाव ये दे 
( पु? ) नाम वनके और वनकी अग्निके हैं। भव यह एक ( पु० ) नाम 
जन्मका भार महादेवका है | सचित्र यह एक (पु० ) नाम मंत्रीका 


तृतीय काण्ड-नानाथव्गः २३ । २६१ 


अवयः होलमेषाकों आतज्ञाद्ानाध्वरा हवाः । 

भावः सत्तास्वमावामिप्रायचेश्टात्मजन्मसु ॥ २०७ ॥ 
स्थाद्त्पादे फले पुष्पे प्रसवों गभेमोचने । 
अविश्वासेष्पह्वेषपि निकृतावषि निहव) ॥ २०८॥ 
उत्सेकामषेयोरिच्छाप्रसरे मह उत्सवः 

अनुभावषः प्रभाव च सतां च मतिनिश्चये ॥ २०९ ॥ 
स्याजन्मद्देतु: प्रभवः स्थांन चादोपलब्धये । 
शुद्रायां विप्रतनये शर्त्रे पारशवो मतः ॥ २१० ॥ 
घ्रुवो भभदे कीच तु निश्चिते शाश्वते त्रिषु । 

स्व ज्ञातावात्मनि सं त्रिष्वात्मीये रवोडखियां घने॥२११॥ 
ख्रीकटीवख्रवन्धेषपि नीवी परिप्णेएपि च । 

शिवा गोरीफेखयोद्वन्द्र कलहयुग्मयों: ॥ २१२॥ 


न्जजजल> 


आर सहायका हँ। घव यह एक ( पु० ) नाम पति, घबवृक्ष, मनुष्य 
इन्होंका है ॥ ६०६ ॥ अनि यह एक ( पु ) नाम पत्रत, मेंढा, सूय 
इन्हांका है। हव॒ यह एक (५० ) नाम जाज्ञा; आह्वान, यज्ञ इन्होंका 
है । भाव यह एक ( पु० ) नाम सत्ता, स्भाव, अभिप्राय, चेष्टा, आत्मा; 
जन्म इन्होंका है ॥ २०७ ॥ प्रतव यह एक ( पृ० ) नाम उत्तत्ति, फल, 
पष्प, गर्भमाचन इन्होंका हैं। निहव यह एक ( पु० ) नाम अविश्वास, 
अपलाप ( बकबाद ), शठपना इन्होंका हैं ॥ २०८ ॥ उत्सव यह एक 
( ए० ) नाम उद्गति ( ऊपरको उठाना ), कोफ, इच्छाक्ा बेंग, आन- 
न्दका अवसर इन्होंका है। अनुभाव यह एक ( पु० ) नाम प्रभाव; सत्पु- 
रुपांकी बुद्धिका निश्चय इन्हांका है ॥ २०९ ॥ प्रभव यह एक ( पु० ) 
नाम जन्मका हेत और प्रथम ज्ञानका स्थान इन्होंका है। पारशव यह एक 
(पु०) नाम ठाद्रकी ह्लीमें ब्राह्मणसे उपजे पुत्रका ओर शखत्रका है ॥२१९०॥ 
घव यह एक नाम धुत तारेका वाची ( ० ) हैं, निश्चयका वाची ( न०) 
है आर नित्यका वाची ( त्रि० ) है। सत्र यह एक नाम सगोत्रीका और 
आत्माका वाची ( पु० ) है। अपने संबंधवालेका वाची (त्रि० ) है 
आर घनक्रा वाची ( पु० न० ) हैं ॥ २१११ ॥ नीवी यह एक (स्त्री०) 
'नाम ख्रीकी कटिके वश्च्॑ंघनका और मूल्द्व्यका है। शिवा यह एक 


२६२ अमरकोशाः। 


द्रव्यासुव्यवसायेषु सत्तमखत्री तु जन्तुषु । 

क्लब नपुंसक पण्ढे वाच्यलिड्रमापिक्रमे ॥ २१३ ॥ 
इति वान्ताः । 

दो विशो वेश्यमनुजी द्वो चरामिमरी स्पशो। 

द्वो राशी पुश्नमेषायो दो वंशो कुलमस्करी ॥ २१४॥ 

रहःप्रकाशो वीकाशो निर्वेशों भ्तिमोगयो: । 

कृतान्ते पुंसि कीनाशः श्षुद्रकषेकयोख्रिषु ॥ २१५ ॥ 

पदे लक्ष्ये निमित्तेडपदेशः स्थात्कुशमप्सु च । 

दशाधस्थानेकविधाप्याशा तृष्णापि चायता ॥ २१६ ॥ 

वशा स्त्री करिणी च स्याद्‌ दग्ज्ञाने ज्ञातरि त्रिष । 

स्यात्ककेशः साहसिकः कठोरामसणावषि ॥ २१७ ॥ 
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( स्नी० ) नाम पावतीका और गीदडीका हूं | इन्द्र यह एक ( न० ) 
नाम कलहका ओर जोडेका है ॥ २९१५॥ सल यह एक नाम वस्तु, 
प्राण, वीयेकी अधिकता इन्होंका बाची ( न० ) आर प्राणीका वाची 
( पु० न० ) है | कीब यह एक नाम हीजडेंका वाची ( न० ) ओर अ- 
छस्तका वाची वाच्यलिंगी है ॥ २१३ ॥ यहां वान्त शब्द समाप्त हुए ॥ 
वेश ( शान्त ) यह एक ( पु० ) नाम वश्यका आंर मनुष्यका हे | स्पश 
यह एक ( पु० ) नाम गढ़ पुरुषका आर युद्धका है | राशि यह एक 
( पु० ) नाम समूहका ओर मेष आदि राशिका है| वंश यह एक (पु०) 
नाम कुल्का जार बासका है ॥ २११४ ॥ वीकाश यह एक ( पु० ) नाम 
एकान्त ओर प्रकाशका है। निर्वेशा यह एक ( पु० ) नाम तनखाका 
और भोगका है। कीनाश यह एक नाम यमका वाची ( पु० ) है। ह्षद्र- 

गका और किसानका वाची ( त्रि० ) है ॥ ११५ ॥ अपदेश यह एक 
€ पु ) नाम पद, लक्ष्य, निर्मित्त इन्होंका है | कुश यह एक (पु० न०). 
नाम डाभका आर रामचन्द्रक पुत्रका हुं | दशा यह एक ( सत्री० ) नाम 
अनेक प्रकारकोी बाल्य आदि अवस्थाका और वखत्रके अंतका है। आशा 
यह एक ( स््री० ) नाम बडी तृष्णाका ओर दिशाका है ॥ २१६॥ 
वशा यह एक ( सत्री० ) नाम सत्रीका ओर हथिनीका है। दशा (श्ान्त ) 
यह एक नाम ज्ञानका और ज्ञाताका बाची ( त्रि० ) है, दृष्टिका वाची 


तृतीय काण्ड-नानाथंवगः २३ । २६३ 


प्रकाशो$तिप्रसिद्धेषपि शिशावज्ञे च बालिश: । 

कोशो5ख्ी कुड्मले खड़पिधाने$थोघदिव्ययोः ॥ २१८ ॥ 
इति शान्ताः । 

सुरमत्स्यावनिमिषी पृरुषावात्ममानवी ॥ २१९ ॥ 

काकमत्स्यात्खगो ध्वांक्षो कक्षो तु तणवीरुधी । 

अभीषुः प्रग्नहे रश्मी प्रेषः प्रेषणमदेने ॥ २२० ॥ 

पक्ष: सहायेष्प्युष्णीषः शिरोवेष्टकिरीटयोः । 

शुक्रले मूापषेके श्रेष्ठ सुकृते वृषभे वृष!॥ २२१ ॥ 

द्ूतेकक्षे शारिफलके5प्याकष थ्थाक्षमिन्द्रिये । 

ना इताड़े कषेचक्रे व्यवहारे कलिदुमे ॥ २२२ ॥ 

कषेवातो करीषाशिः कषें! कुल्यामिधायिनी । 

पुंभाव तातल्ेयायां च पोरुष |विषमप्यु च ॥ २२३ ॥ 


वन्निनिन-ल्ल कै न++ 


(स्री०) है। ककेश यह एक ( त्रि० ) नाम विषेकरहित, कठोर, दुष्ट 
स्पद्नावाढ्ा इन्होंका है ॥ २१९७ ॥ प्रकाश यह एक ( त्रि० ) नाम अत्यंत 
प्रसिद्धका ओर घामका है | बालिश यह एक ( जि० ) नाम बाल्कका 
और मूर्खका है | कोश यह एक ( पु० न० ) नाम फूढकी कढी, तल- 
वारका घर; घनसमूह, शफ्थभेद इन्होंका ह ॥ २१८ | यहां शानन्‍्त शब्द 
समाप्त हुए ॥ अनिमिष यह एक ( पु० ) नाम देवताका ओर मच्छका 
है | पुरुष यह एक ( पृ० ) नाम आत्माका और मनुष्यका हैं ॥ २१९ ॥ 
धघ्वांक्ष यह एक ( पु० ) नाम काकका भोर बगला आदिका हूं | कक्ष 
यह एक ( पु० ) नाम तृणका भोर वेलका है | अभीषु यह एक ( पु० ) 
नाम घोडे आदिकी रस्ताका और किरणका है| प्रेष यह एक ( पु० ) 
नि प्रषणका आर मदनका है ॥ २५० ॥ पक्ष यह एक ( पु० ) नाम 
सहायका ओर फ्द्रह दिनांका है । उष्णीष यह एक ( पु० न० ) नाम 
शिरको पगडी आदिका जार मुकुय्का है | वृष यह एक ( पु० ) नाम 
वीयवाला, मृषा, अष्ठ, सुकृत, बल इन्होंका हुं ॥२२१ ॥ जाकषे यह 
एक ( पु० ) नाम जवा,; पाशा, जवाकी पीठिका इन्होंका है । अक्ष यह 
एक नाम इन्द्रियका वाची ( न० ) है ओर ज़वाका अंग, कषे ( तोल ), 
चक्र, व्यवहार, बहडा इन्होंका बाची ( पु० ) है॥ २२२ ॥ कषे यह 


२६५ अमरकादाः । 


उपादानेष्प्यामिषं स्थादपराथेडपि किल्बिषम । 

स्याहृष्टी लोकधात्वंशे वत्सरे वर्षमखियाम्‌ ॥ २२४ ॥ 

प्रेक्षा नृत्येक्षण प्रज्ञा मिक्षा सेवाथना झूतिः । 

त्विट शोभापि त्रिषु परे न्‍्यक्ष कात्स्येनिकृष्टयो! ॥ २२५॥ 

प्रत्यक्षेत्रविकृति ध््यक्षों रुक्षस्त्वप्रेम्ण्याचिक्कणे ॥ २२६ ॥ 
इति पान्ताः । 

रविश्वेतच्छदी ६सो सूर्यवह्दी विभावसू । 

वत्सी तर्णकवर्षो द्वो सारड्राश्व दिवोकसः ॥ २२७ ॥ 

झगारादी विषे वीये गुण रागे द्रव रस: 

पुस्युतसावतंसी द्वी करणपूंर च शेखरे ॥ २२८ ॥ 


एक नाम बात आर अरनेकी अग्निक्रा वाची ( पृ० ) आर कपू नदीका 
बाची ( सत्री० ) है। पोरुष यह एक ( न ) नाम परुपपनेका और पुरू 
षके कमका हे | विष यह एक ( न० ) नाम पार्नका और जहरका है 
॥ २२३ ॥ आमिष यह एक ( पु न० ) नाम उपादानका और उत्कोच 
( रिशवत ) का है | किल्बिप यह एक ( न० ) नाम अपराधका ओर 
गेगका है | वषे यह एक ( पु० न० ) नाम वर्षा, जम्बदीपका अंश भर 
तखंड आदि, संवत्तर इन्होंका है ॥ २२४ ॥ प्रेश्ना यह एक (ख््री० ) 
नाम नाच देखनेका ओर ब॒द्धिका है। भिक्षा यह एक ( खत्री० ) नाम 
मेवा, मांगना, तनखा इन्हं।का हैं। लिपू ( पान्त ) यह एक ( छ्ली० ) 
नाम शोभाका आर कांतिका है । वक्ष्ममाण तीन राब्इ वाच्यलिगी हैं। 
न्यक्ष यह एक नाम संपूर्णपनंका और नचिक। हैँ ॥ २०५ ॥ अध्यक्ष 
यह एक नाम प्रत्यक्ष और आधविकृतका है। रूक्ष यह एक नाम प्रमराहि- 
तका ओर रूखका है ॥ २२६ ॥ यहां पान्त दाब्द समाप्त हुए ॥ हंस 
यह एक ( पृ० ) नाम सर्यका ओर हंेसविशेषका है । विभावछु यह एक 
€ पु० ) नाम स॒यका और अग्रिक्ना है| दत्स यह एक ( पृ० ) नाम 
गौके बच्चेका और वर्षका है । दिवोकस यह एक ( पु० ) नाम पंपेयेका 
आर देवताओंका है ॥ २२७ ॥ रप्त यह एक ( पु० ) नाम शंगार आदि 
विष, वीये, गुण, प्रीति, द्रव इन्होंका है । उत्तस्त, अवतंत्त ये दो 
( पु० ) नाम कानके गहनेक्े ओर शिरके गहनेऊक हैँ ॥ २२८ ॥ 


तृतीय काण्ड-नानाथेवगः २३ | २६५ 


देवभेदेष्नले रहमो वस्‌ रत्ने धने वसु । 

विष्णी च वेधाः स्री वाशीहिताशतसाहिदंष्टरयो: ॥ २२९५ ॥ 
लालसे प्रा्थनीत्सुक्ये हिंसा चौर्यादिकम च । 

प्रस्‌रथ्ापि भृद्यावो रोदस्योी रोदसी च ते ॥ २३० ॥ 
ज्वालाभासो न पुंस्यचिज्योतिमंद्योतदृष्टिषु । 
पापापराधयोरागः खगवाल्यादिनोवेय; ॥ २३१ ॥ 
तेजःपुरीषयोज वो महस्तृत्सवतेजसो: । 

रजो गुण च खीपृष्पे राह ध्वान्ते गुणे तमः ॥ २३२ ॥ 
छन्दः पयेषमिलाषे च तपः कृच्छादिकर्त च । 

सहां बल सहा माग| नभः ख श्रावणां नभा; ॥ २३३ ॥ 


हु यह एक नाम देवता ( वस॒देवता ), अग्नि, किरण इन्होंका वाची 
( पु० ) हुं। रत्तका आर धनका वाची ( न०) हं। पथस्‌ ( सान्‍्त ) यह 

क ( पु०) नाम विष्णका आर ब्रह्माका है | आशिमस यह एक ( स्री० ) 
नाम हितकी चाहनाका ओर सप्पकी डाढका हे॥२२९॥ ढछाठ्सा यह एक 
( त्ली० ) नाम प्राथनाका ओर आनन्दका है | हिसा यह एक ( स्त्री०) 
नाम चोरी आर मारना आदि कमका है। प्रसू यह एक ( खत्री० ) नाम 
माताका और घोडीका है । रोदस ( सान्‍त न०) रोदसी ( खत्री० ) ये दो 
नाम पथ्वी आकाशके है ॥ १३० ॥ आचिस यह एक नाम ज्वालाका 
झार प्रकाशका हुं ओर ( पु० ) नहीं है | न्योतिस यहु एक ( न? ) नाम 
नक्षत्र, प्रकाश, दृष्टि इन्होंका हैं । आगस यह एक ( न० ) नाम पापका 
आर अपराधका है। वयस्‌ यह एक ( न० ) नाम पक्षीका और बाल्य 
यावन अवस्था आदिका हैं ॥ २३१ ॥ वर्चस यह एक (न० ) नाम 
तेजका ओर विष्ठाका है। महस यह एक ( न० ) नाम उत्सवका ओर 
तेजका है | रजस यह एक ( न ) नाम रजोगुणका आर स्रीक फूठका 
है | तमस यह एक ( न० ) नाम राह्द, अधेरा, तमोंगुण इन्होंका है 
॥ २३२ ॥ छन्दसत यह एक ( न० ) नाम गायत्री आदि छन्दका और 
इच्छाका हैं। तपस यह एक ( न०) नाम साँतपन आर धान्द्रायण आदि 
ब्रतका है | सहस यह एक नाम बढका बाची ( न० ) है ओर मागका 
वाची ( पु० ) है। नभस यह एक नाम आकाशका वाची ( न० ) 


२६६ अमरकोशः | 


ओकः सद्माश्रयश्रीकाः पयः क्षीरं पयोध्म्बु च । 

ओओ दीप्तो बले स्रोत इन्द्रिये निम्नगारये ॥ २३४॥ 

तेजः प्रमावे दीप्ती च बले शुक्रेप्यतसरिषु । 

विद्वान्विदृश्व बीमत्सो इिखेउप्यतिशये त्वमी ॥ २३५ ॥ 

वृद्धप्रशस्ययोज्योयान्कनीयांस्तु युवाल्पयोः । 

वरीयां5स्तुरुवरयो! साधीयान्साधुबादयो: ॥ २३६ ॥ 
इति सानन्‍्ता; । 

दले5पि बह निबेन्धोपरागाकोदयो ग्रद्दाः । 

द्रार्यापीडे काथरसे निव्यूहो नागदन्तके ॥ २३७॥ 

तुलासत्रे5धादिरश्मो प्रग्राहः प्रग्रहोष्पि च । 

पंत्रीपरिजनादानमूलशापाः परिग्रहा; ॥ २३८॥ 


ओर आवणका वाची ( पृ० ) है ॥ २३३३ ॥ जोकस यह एक 
नाम मकानका वाची ( न० ) भर आश्रयका वाची ( पृ० )ह । पयस 
यह एक (न०) नाम दूधका आर पानीका है | ओजस्‌ यह एक (न०) नाम 
कांतिका जार बढलका हु। स्नोतस यह एक ( न० ) नाम इन्द्रियका ओर 
नदीक वंगका हु ॥ २३४ ॥ तेजस यह एक ( न०) नाम प्रभाव, तेज, बल; 
वीय इन्होंका है। इससे आगे सकारान्त शब्दोंकी समा प्तिपयन्त सब दाब्द 
( त्रि० ) है| विद्स यह एक नाम जाननेवालेका ओर आत्तमज्ञानीका है । 
बीमत्स यह एक नाम ऋूरका ओर रसभदका हुं। ये वक्ष्यमाण ( आगे 
कहे जानेषाले ) ज्यायस॒से ढेकर साधीयसराब्द पर्थत अतिशयके वाची हैं 
॥२२५॥ ज्यायस्‌ यह एक नाम अत्यंत इृद्धका ओर अत्यंत स्तुतिके योग्य- 
का है। कनीयस यह एक नाम अत्यंत जवानका और अत्यंत अर्पका हैं। 
वरीयस्‌ यह एक नाम अत्यंत बढेका ओर अत्यत शओ्रेष्ठका है | साधीयस्त 
यह एक नाम अत्यंत साधुका ओर अत्यन्त प्रतिज्ञावालेका है ॥ २३६ ॥ 
यहां सांत शब्द समाप्त हुए ॥ बहुँ यह एक (पु०न० ) नाम पत्तेका ओर 
मोरके पंखका है । ग्रह यह एक ( पु० ) नाम आग्रहविशेष, ग्रहण, सूर्य 
आदि ग्रह इन्होंका है | आगेक॑ वर्गान्‍्ततक सब शब्द ( पु० ) हैं। निव्येह 
यह एक नाम द्वार, मुकुट, क्राथका रस, घर आदिकी भीतिमें गाडी हुईं. 
दो कीलें इन्होंका है ॥ २३७ ॥ अग्राह, प्रग्रह ये दो नाम तराज़की डोरी 


तृतीय काण्डं-नानाथंबगं: २३ । २६७ 


दोरेषु च ग्रहाः श्रोण्यामप्यारोहों वरख्रियाः । 

व्यूहो बृन्देष्प्यहिक्त्रेष्प्यप्रींद्कोस्तमो5पहाः ॥ २३५९५ ॥ 

परिच्छदे नृपाहें४र्थ परिबहों- 

इति हान्ताः । 
5व्ययाः परे । 

आडीपदर्थ$मिव्याप्ती सीमार्थ धातुयोगजे ॥ २४० ॥ 

आ प्रग॒ृद्मः स्छतो वाक्ये5प्यास्तु स्थात्कोपपीडयों: । 

पापकुत्सेषदर्थ कु घिह् निर्भत्सेननिन्दयो: ॥ २४१॥ 

चान्वाचयसमाह रेतरेतरसमुश्च ये । 

स्वस्त्याशीः क्षेमपृण्यादी प्रकर्ष लद्दनेः्प्यति ॥ २४२॥, 
ओर धोंडे आदिकी रस्सी इन्होंका है| परिग्रह यह एक नाम भायो, 
कुटम्ब, अंगीकार, मूल, शाप इन्होंका हे ॥ २३८ ॥ गह यह एक 
नाम सत्रीका वाची बहुबचनान्त ( पु० ) है आर मकानका वाची ( न० ) 
हू | आरोह यह एक नाम उत्तम खत्रीकी कटिका और हाथीके चढनेका 
है । व्यूह यह एक नाम समूहका ओर सेनाके स्थित करनेका है। अहि 
यह एक नाम वृत्राप्तरका आर सपंका है | तमोपह यहु एक नाम अग्नि, 
चन्द्रमा, स॒ये इन्होंका है ॥ २३९ ॥ परिबहँ यह एक नाम राजाके योग्य 
सुपेद छत्न आदिका ओर चंदोवा वस्र आदिका है ॥ यहां हान्त दाब्द्‌ 
समाप्त हुए ॥ इससे आगे अव्यय हूँ | आड़ यह एक नाम इंषदर्थ अथीत्‌ 
थोडा, अभिव्याप्ति, सीमा4, धातुयोगज इन्होंका वाची अव्यय है और 
इसका डकार अनुबंधके लिये हे | इंषदर्थमें आपिंगछ अर्थात्‌ कुछ पिंगल 
है। अमभिव्याप्तिम जेसे-* आ सत्यटोकात्‌ ? अथात्‌ सत्यकोकको अभि- 
व्याप्त होके | सीमाथमें जेसे-( आसमुद्रं रानद्‌डः ? अथात्‌ समुद्रतक राज- 
दंड है | धातुयोगम जसते-* आहरति ? अथात्‌ आक्रमण करता है॥२४०॥ 
जो प्रगद्मसंज्ञक आ है वह स्मरणमे ओर वाक्यके पूरनेमें है। आः यह 
कोपमें आर पीडामे वत्तेता है। कु यह पाप, निन्दा, थोडा इन्होंम॑ वत्तेता 
है। पिकू यह झिडकने। ओर निन्दामे वत्तेता है ॥ २०१ ॥ च यह अ- 
न्वाचय, समाहार, इतरेतर, समुञ्चय इन्होंमें वत्तेता हैं| स्वस्ति यह आ- 
शीवोद, कुशल, पुण्य आदि इन्होंमें वत्तता है । जति यह अत्यन्त और 


हल 
धर 
( 


अमरकोशः । 


सित्मश्ने च वितर्क च तु स्याद्रेदेधधारणे । 
सकृत्सहैकवारे चाप्यारादरसमीपयो: ॥ २४३ ॥ 
प्रतीच्यां चरमे पश्चादुताप्यथविकल्पयो: । 

पुनः सहाथेयों! शखत्साक्षात्परत्यक्षतुल्ययो: ॥ २४४ ॥ 
खेदानुकम्पासंतोष विस्मयामत्रणे बत । 

हन्त हपेषनुकम्पायां वाक्यारम्मविषादयों: ॥ २४५ ॥ 
प्रति प्रतिनिधी वीप्सालक्षणा दी प्रयोगतः । 

इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तिषु ॥ २४६ ॥ 

प्राच्यां पुरस्तात्पथमे पुगर्थअग्रत इत्यापि । 

यावत्तावच्च साकल्येप्रधो मानेत्रधारणे ॥ २४७ ॥ 
मड़लानन्तरारम्मप्रश्नकात्स्न्यंष्वथों अथ । 

वृया निरथकाविध्योनानाइ्नेको मयाथेयों! ॥ २४८ ॥ 


रंघनमे वत्तेता है | २४२ ॥ सखित्‌ यह प्रश्न ओर तकंमें वत्तेता है | तु 
यह निश्चयमें ओर भेद वत्तता है। सकृृत्‌ यह सहाथमं और एकवारमें 
वत्तता है | भारात्‌ यह एक नाम दूरका ओर समीपका हैं ॥ २४३ ॥ 
पश्चात्‌ यह एक नाम पश्चिम दिशाका जोर अन्यका है। उत यह एक 
नाम समुचयका ओर विकल्पक्रा हैं | शाश्वत्‌ यह एक नाम वारंबारका और 
सहाथेका है| साक्षात्‌ यह एक नाम प्रत्यक्षका ओर तुल्यक्ा है ॥२४४॥ 
बत यह एक नाम खेद, दया, संतोष, आश्रय, गुप्त बोलना इन्होंका है । 
'हुन यहु एक नाम जानन्द, दया, वाक्यका आरंभ, विषाद इन्होंका है 
॥ २४५ ॥ प्रति यह एक नाम प्रतिनिधि, व्याप्त होनेकी इच्छा, लक्षणा 
इत्थभूत आख्यान आदि इन्होंका रिष्टप्रयोगके अनुसार है। इति यह 
एक नाम हंतु, प्रकरण, प्रकाश, निश्चय, समाप्ति इन्होंका हैं ॥ २४६ ॥ 
पुरस्तात्‌ यह एक नाम प््वेदिशा, प्रथम, बीता हुआ, अगाडी इन्होंका 
है | यावत्‌, तावबत्‌ ये दो नाम सकलपना, अदधि, परिमाण, निश्चय 
इन्होंका है ॥ २४७ ॥ अजथो, अथ ये दो नाम मंगछ, अनंतर, आरंभ, 
प्रश्न, सकलपना इन्होंका है| वृथा यह एक नाम निरथंकका और तविषिसे 
हीनका है। नाना यह एक नाम अनेका्थका और उभया्थका है ॥९०४८॥ 
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नु पृच्छायां विकलपे च पश्चात्सादश्ययोरजु । 
प्रश्नावधारणाष्तुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु ॥ २४९ ॥ 
गहोँसमुच्चयप्रश्नशड़ास भावनास्वपि । 

उपमायां विकल्पे वा सामि त्वघं जुगप्सिति ॥ २५० । 
अमा सह समीपे च के वारिणि च मृधोनि । 


७ रे 


इवेत्थमथेयोरेव नूल तर्केड्थैनिश्वये ॥ २५०१ ॥ 
तृष्णीमथ सुखे जोष॑ कि पृच्छायां ज॒ग॒ुप्सने । 

नाम प्राकाशसंभाव्यक्रोधोपगमकुत्सने ॥ २०२ ॥ 
अल भरूषणपयां प्तिशक्तिवारणवाचकम्‌ । 

हुँ वितके परिप्रश्ने समयान्तिकमध्ययों; ॥ २०३ ॥ 
पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेषयोंः । 

स्यात्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा ॥ २५४ ॥| 


नु यह एक नाम पूछनका जीर विकत्पका हुं | अनु यह एक नाम पी: 
छेका और सहशपनेका हे । नन॒ यह एक नाम प्रश्न, निश्चय, आज्ञा; 
सानन्‍लन, संबोधन इन्होंका है ॥ २४७९ ॥ अपि यह एक नाम निन्दा; 
पमुञ्य, प्रश्न, शंका, संभावना इन्होंका है | वा यह एक नाम उपमाका 
आर विकल्पका है। सामे यह एक नाम आधेका और निन्दाका है ॥ १५५० ॥| 
अमा यह एक नाम साथका और समीपका है | क॑ यह एक नाम पानीका 
आर दशिरका हु | एवं यह एक नाम सद्शपनेंका और निश्चयका है । ने 
यह एक नाम तकका आर अर्थके निश्चयक्रा है ॥ २५१॥ तृष्णी यह 
एक नाम मीनका हु | जाषं यह एक नाम सुखका है। कि यह एक ना 

पूंछनेका और निन्दाका है | नाम यह एक नाम प्रकाशपना, कथ्ंचिदर्थ; 
क्रांघ, वेर्साहित अंगीकार, निन्दा इन्होंका है ॥ २५२॥ जल्ं यह एक 
नाम पारंपूणता, गहना, सामथ्यं, निवारण इन्होंका ह। हुंयह एक 
नाम वितकका ओर प्रश्षका है। समया यह एक नाम समीपका आर 
मध्यका है ॥ २५३ ॥ पुनर यह एक नाम वारंबार और भेदका है। निर 
यह एक नाम निश्चयका ओर निषेषका है । पुरा यह एक नाम प्रबंध, 
बहुत [दिनोंका बीता हुआ, समीप आानेवाढा इन्होंका है ॥ २५४ ॥ 
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ऊरयूरी चोररी च विस्तारेष्ड्रीकृतोी त्रयम । 

स्वगे परे च लोके स्ववोतोीसंभाव्ययो; किल ॥ २५५ ॥ 
निषेधवाक्यालंकारजिज्ञासानुनये खलु । 

समीपोमयतः शीघ्रसाकल्यामिमुखेष्मितः ॥ २५६ ॥ 
नामप्राकाश्ययोः प्रादुर्मियोष्न्योन्यं रहस्यपि । 
तिरोषध्त्तर्धों तियेगर्थ हवा विषादशुगर्तिषु ॥ २५७॥ 


अहहेत्यड्डते खेदे हि हेताववधारणे । 
हति नानाथेबगें! ॥ ३ ॥ 
अथ अव्ययव्गः ४। 
पिरायविररात्रायचिरस्थायाश्रिराथेकाः । 
मुहुः पुनः पुनः शखदभीक्ष्णमसकृत्समा; ॥ १ ॥ 
स्राग्यटित्यअ्नसाहाय द्राह मड्क्षु सपदि डुते । 
बलवत्सुष्ठ किमुत स्वत्यतीव च निरभेरे ॥ २॥ 


ऊररी, ऊरी, उररी य तीन नाम विस्तारके आर अंगीकारनंक हु | सत्र 
यह एक नाम स्वगका ओर परलोकका है। किलर यह एकर नाम वातांका 
आर संभाव्यका है ॥ २५५ | खद़ यह एक नाम निषेध, वाक्यकी शोभा 
जाननेकी इच्छा, नम्रपना इन्होंका है। अमितस्‌ यह एक नाम समीप, 
दोनों तरफसे, शीघ्र, सकलूपना, सन्मुख इन्होंका हैं ॥ २५६ ॥ प्रादर यह 
एक नाम नामका और प्रक्राशपनेका है। मिथस यह एक नाम आपसका 
और एकान्तका है। तिरस यह एक नाम अंतधोनका और तिरकेपनेका 
है। हा यह एक नाम त्रिषाद, शोक, पीडा इन्होंका है ॥ २५७॥ अहह 
यह एक नाम अद्भतका ओर खेदका है। हि यह एक नाम हेतुका ओर 
निश्चयका हैं ॥ इति नानाथंवगः ॥ ३ ॥ 

अथ अव्ययवगेः । चिराय) चिररात्राय, चिरस्य, चिरेण, चिरात्‌, चिरं 
ये छः चिर अर्थात्‌ बहुत देरके नाम हैं | मुहुस, पुनः, पुनर , शश्वत्‌, अ- 
भीक्षण, असकृत्‌ ये पाँचों नाम वारबारके हुँ ओर अर्थसे समान हैं ॥ १ ॥ 
स्राकु, झटिति, अजसा, अद्ठाय, द्वाकु, मंक्षु, सपदि ये सात नाम जझीप्रके 
हैं । बल्वत्‌, सु, किमुत, सु, आति, इव ये छः नाम अतिशयके हैं ॥२॥ 


तृतीय काण्डं-अव्ययबंगः २४ | २७१ 


पृथग्विनान्तरेणतें हिरुझ नाना च वजेंने । 
यत्तय्तस्ततो हेतावसाकल्ये तु चिच्चन ॥ ३ ॥ 
कदाचिजातु साथ तु साके सत्रा सम॑ सह । 
आनुकूल्याथेक प्राध्व व्यर्थके तु वृथा मुधा ॥ ४ ॥ 
आहो उताहो किम्रुत विकलपे कि किमूत च । 

तु हि च सम ह वे पादप्रणे पूजने स्वति ॥ ५ ॥ 
दिवाद्वीत्यथ दोषा च नक्ते च रजनाविति । 

तियंगर्थ साचि तिरोष्प्यथ संवोधनाथंकाः ॥ ६ ॥ 
स्थुः प्याद पाडड़ हे है भोः समया निकपा हिरुकू । 
अतर्किते तु सहसा स्यात्पुर: परतो5ग्रतः ॥ ७॥ 
स्वाहा देवहविदाने श्रोषपदट वोषद वषट स्वधा । 
किचिदीपन्मनागल्‍पे प्रेत्यामत्र मवान्तरे ॥ ८ ॥ 

व वा यथा तथेवष् साम्येषहो ही च विस्मये । 

मान तु तृष्णी तृष्णीकां सद्य! सपदि तत्क्षणे ॥ ९ ॥ 


पृथक, विना, अन्तरंण, ऋते, हिरुकू, नाना ये छः नाम वजनेके अथ्में 
हैं। यत, तत्‌, यतः, ततः ये चारों नाम कारणवाचक हें | चित्‌, 
चन ये दो नाम असंपूणवाचक हैं ॥३॥ कदाचित्‌, जातु ये दो नाम किसी 
कारक हैं| साथ, साक, सत्रा, समे, यह य पाँच नाम साथक ६। प्राध्व 
यह एक नाम अनुकूलपनका हु | वृथा; मुधा ये दा नाम व्यवक्र हु ॥ ४ ॥ 
जहा, उताहा, किमुत, कि; कमछु, उत य छः नाम वकटक हू | तु, ! 89 
च, सम, ह, वे ये छः नाम छोकके पादुकों प्रण करनेंभ॑ वत्तत हें। सु, आति 
ये दो नाम पूजनके हैं ॥ ५ ॥ दित्रा यह एक नाम दिनका हैं | दोषा; 
नक्त ये दो नाम रात्रिक है | साथि, तिरस ये दो नाम तिरछेके है ॥६॥ 
प्याट्‌ , पाट , अंग, है, है, भोस ये छः नाम संवोधनके हैं । समया, नि 
कषा, हिरुक ये तीन नाम समीपपनेके हैं| सहसा यह एक नाम नहीं त्कित 
किये ( अकस्मात्‌ ) का है। पुरः, पुरतः, अग्रतः ये तीन नाम अगाडीके 
है ॥७॥ साहा, ओषट, वाषट , वषट , स्वधा इन्होंमें आदेऊफे चार नाम 
देवताओंके अथ हविदोनविशेषके हुँ और स्रघा यह एक नाम पितरोंके अरे 
देनेमें प्रसिद्ध है । किश्वित्‌, ईपत्‌, मनाक्‌ ये तीन नाम अह्पके हैं । प्रेत्य, 
अमुन्न ये दो माम अन्यजन्मके हैं ॥ ८ ॥ व, वा; यया; तथा, इब, ए्रं ये 
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दिश्टया समुपजोपषं चेत्यानन्देष्थान्तरेषन्तरा । 
अन्तरेण च मध्ये स्थुः प्रसह्य तु हठार्थंकम्‌ ॥ १०॥ 
युक्ते द्वे साम्प्रत स्थाने3भीएण शश्वदनारते । 

अमभावे नह्य नो नापि मास्म माले च वारणे ॥ ११ ॥) 
पक्षान्तरे चेद्यादि च तच्चे त्वद्धाउञ्नसा द्रयम । 
प्राकाश्ये भादुराविः स्थादोमेव परम मते ॥ १२ ॥ 
समनन्‍्ततस्तु परितः सबवतों विष्यागित्यपि । 
अकामानुमती काममसूयोपगंमेउस्तु च ॥ १३ ॥ 
ननु च स्थादिरोथाक्ती कचित्कामप्रवेदने । 

निःषमम दुःषम गहाँ यथास्वे तु यथायथम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्पा मिथ्या च वितथे यथाथ तु यथातथम्‌ । 
स्युरेव तु पुनव वेत्यवधारणवाचका: ॥ १५ ॥ 


छः नाम तुल्यके हैं| अहो, ही ये दो नाम आश्चर्यके हें। तृष्णीं, तृष्णीका 
ये दो नाम मान अथॉत्‌ चपकक हैं | सद्यः, सपदि य दो नाम तक्तालके हैं 
॥९॥ दिश्या, समुपजोष॑ ये दो नाम आनन्दके हुं। अतरे, अंतरा, अंतरण 
ये तीन नाम मध्यके ह। प्रसह्य यह एक नाम हठका है ॥ १३ ॥ सांप्रत॑, 
स्‍थाने ये दो नाम युक्तके हैँ । अभीदर्ण, शश्वत्‌ ये दो नाम निरंतरके हें । 
नाहि, अ, नो, नयथ चार नाम अभावक़ हैँ। मास्म, मा, अल य तन 
नाम मने करनेके हैं ॥११५॥ चेत्‌, यादि ये दो नाम अन्यपक्षके हूं | अद्धा: 
अंजसा ये दो नाम तलके ६ | आदुस, जावित्त ये दो नाम स्पष्टपनेके 
हैं । 5, एवं, परम ये तीन नाम अंगीका रके हैं ॥ १९॥ समंततः, परितः, 
सबंतः, विष्वक्‌ ये चार नाम सब ओरके हैं । काम यह एक नाम विन 
इच्छा अनुमतिका है। अस्तु यह एक नाम गुणोंमें दोष आरोपण करनेका 
ओर अंगीकारका है ॥ १३॥ ननु यह एक नाम विरोधवचनका हैं | 
कद्धित्‌ यह एक नाम वांछितिको पूंछनेका है ।.निःषमं, दुःषमं ये दो नाम 
निन्‍्दाके योग्यके हैं। यथार्बं, यथायथं ये दो नाम यथायोग्यके हैं 
॥ १४ ॥ मृंषा, मिथ्या ये दो नाम असस्यके हूँ | यथार्थ, यथातर्थ ये दो 
नाम सत्यके हूं। एवं, तु, पुनर , वे, वा ये पांच नाम निश्चयके हैं ॥९५ || 


तृती य॑ काण्डं-अव्ययवर्ग: २४ । २७३ 


प्रागतीताथेक नूनमवर्श्य निश्चये दयम । 

संवद्धष॑धवरे त्ववोंगामेव स्वयमात्मना ॥ १६ ॥ 

अल्पे नीचेमेहत्युवैः प्रायो भूम्स्यदुते शनेः । 

सना नित्ये बहिबोहो स्मातीतेहस्तमदशेने ॥ १७ ॥ 
अस्ति सत्ते रुषोक्तावु ऊं प्रश्नेप्नुनय त्वयि । 

हुं तर्के स्थादुषा रातज्रेरबसाने नमो नती ॥ १८ ॥ 
पुनरथेडड्र निन्‍्दायां दुष्लु सुष्ठ प्रशंसने । 

साय॑ साये प्रगे प्रातः प्रभाते निकपा$न्तिके ॥ १९५ ॥ 
परुत्परायेषमो 5ब्दे पूर्व पूवे तरे याति । 

अद्यात्राह्यथ पूर्व द्वीत्यादी पूर्वोत्तरापरात्‌ ॥ २० ॥ 
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प्राक्‌ यह एक नाम वीते हुएका हं। नूनं, अवश्यं ये दो नाम निश्चयके हैं | 
संबत्‌ यह एक नाम वषेका है| अवाकू यह एक नाम पीछेका है। आं, 
एवं ये दो नाम अंगीकारक हु | स्य यह एक नाम अपनेका है ॥ ९१६ ॥ 
नीचेंस यह एक नाम अल्पका है । उदच्धस यह एक नाम बड़ेका ओर 
ऊंचेका है | श्रायः यह एक नाम बहुतका है| शनेस्‌ यह एक नाम हो 
छेका है | सना यह एक नाम नित्यका है | वहिस यह एक नाम बाहरका 
है। सम यह एक नाम बीते हुएका हैं | अस्तं यह एक नाम दशनके अभा 
वका है ॥ ९७ ॥ अस्ति यह एक माम सत्वका और प्रसिद्धका है । उ यह 
एक नाम कोपके वचनका है | ऊं यह एक नाम प्रश्नका है । भाये यह 
एक नाम अनुनयका है । हुँ यह एक नाम तकेंका है। उषा यह एक नाम 
राजिके अन्तका है| नमस यह एक नाम प्रणामका है ॥ १८ ॥ अंग यह 
एक नाम वारंवारका है द॒ष्ठु यह एक नाम निन्दाका है। सुष्ठ यह एक 
नाम प्रशंसाका है। साय यह एक नाम सॉाँझका है। प्रगे, प्रातर ये दो नाम 
प्रभातके हैं। निकषा यह एक नाम समीपका है ॥ १९॥ परुत्‌ यह एक नाम 
पहले वर्षका है| परारि यह एक नाम पहलेसे पहक्े वषेका है | ऐषम यह 
एक नाम वत्तेमान वर्षका हे | अद्य यह एक नाम इस दिनका है। पूर्व 
द्युसू यह एक नाम पहले दिनका है । उत्तरेश्र॒त्‌ यह एक नाम अगंछे दि 
नका है| अपरेद्यस यह एक नाम अपर दिनका हैँ। अधषरंदस यह एक 
नाम नीचे दिनका है । अन्येद्यसू यह एक नाम अन्य द्निका ६। अन्य 
3८ अमा 


२७४७ अमरकोराः । 


तथा5धरान्यान्यतरेतरात्पूर्वच्चरादयः । 
उमयद्यश्नोमयेद्ः परे त्वहि परेयवि ॥ २१ ॥ 
हो गतेष्नागतेषद्ठि शवः परम्वस्तु परेष्ह नि । 
तदा तदानीं युगपदेकदा सवेदा सदा ॥ २१ ॥ 
एताहँं संप्रतीदानीमधुना सांप्रत॑ तथा । 
दिग्देशकाले पूवोदी प्रागुदक्प्रत्यगादयः ॥ २३ ॥ 
इत्यव्ययवग: ॥ ४ ॥ 
अथ लिंगादिसंग्रहवर्ग: ५ । 
सलिड्शा्रः सत्नादिकृत्तद्धितसमासनः । 
अनुक्तेः संग्रहे लिड्/े संकोणवदिहोन्नयेत्‌ ॥ १॥ 
तरेझस यह एक नाम अन्यतर दिनकरा है। इतरेद्मप्त यह एक नाम इतर 
भथोत्‌ अन्य दिनका है ॥ २० ॥ उभयद्यस , उभ्येह्यस्त ये दो नाम दोनों 
दिनॉके हैं | परवद्यविं यह एक नाम परादिनका हैं ॥ २१ ॥ हास यह एक 
नाम बीते हुए दिनिका है | श्वल्‌ यह एक नाम अगले दिनका है। पर- 
श्रस्स यह एक नाम परसों दिनका है | तदा, तदानीं ये दो नाम तिस 
कालके हैं | युगपत्‌, एकदा ये दो नाम एक कालके हैं | सबंदा, सदा ये 
दो नाम सब कालके हैं ॥ २२ ॥ एर्ताह, संप्रति, इदानीं, अधुना, सांप्रत॑ 
ये पांच नाम इस कालके हैं । तथा यह समुख्याथेंक हैं | श्राक्॒ यह 
एक नाम पू्वदिशा, पूर्वदेश, पूृत्रेकाल इन्होंका हैं | उदक्‌ यह एक 
नाम उत्तर दिशा, उत्तर देश, उत्तर कालका हैं । प्रत्ययू यह एक नाम 
पश्चिम दिशा, पश्चिम देश, पश्चिम काल इन्होंका है | अबोक यह एक 
नाम दक्षिण दिशा, दक्षिण देश, दक्षिण काल इन्होंका हैं ॥ २३ ॥ 
इति अव्ययवगः ॥ ४ ॥ 
अध लिंगादिसंग्रहवर्ग: | लिंगशासत्र अर्थात्‌ पाणिनिआदिसे कहे हुए 
'ल्गानुशासनसहित सन्‌ आदि प्रत्ययोत्ते बने हुए चिकीर्षा आदि शब्दोंसे 
और कृदंतसे बने हुए श्वपाक आदि शब्दोंसे ओर तद्धित प्रत्ययॉसे बने 
हुए अण आदत शब्दोंस और समाससे उपजे अदंतोत्तरपद्‌ हविगु आदिसे 
कहे हुए रब्दोंते ओर बहुधा करके पहले नहीं कहे हुए शब्दींसे यह संग्रह 
किया जाता है| इस संग्रहवगमें संक्रीणेबगकी तरह लिगको विचारना। 


तृतीय काण्ड-लिट्वादिसंग्रहवर्गं: २५ | २७७ 


लिड्रशेषविधिव्योपी विशेषेयेध्वाधितः । 
खियामीदूदिरामैकाच्‌ सयोनिप्राणिनाम च ॥ ३२ ॥। 

नाम विद्यन्निशावल्लीवीणादिग्भूनदीहियाम । 
अदन्तैदिंगुरैकार्थों न स पात्रयुगादिभिः ॥ ३ ॥ 

तल बृन्दे येनिकट्त्रा वैरमैथुनिकादिवुन । 
खीभावादावनिक्तिण्ण्वुलणचण्वुचक्यब्युनिजड़निशाः ॥४॥ 


उनमें प्रकृतिक अथसे जेसे-“ अद्धेचौः पुंसि च ” ओर भत्त्ययके अर्थसे 
यथा-“ ख़तरियाँ क्तिन्‌ ? और “ प्रकृत्यथीद्येः ? इस आवद्यदाब्दसे क्रिया- 
विशेषण सवदा नएुंसकलिंग और एकवचनमें रहता है। जेस-“ शोमने 
पचाति ” आदि ॥ १ ॥ सन्‌ आदि, कृत, तद्धित, समास इन्होंसे उत्पन्न 
विषयवाला पूर्वोक्त शब्दोंके लिगसे जो अन्यारुग है वह छिंग शेष है। 
उसकी विधिव्यापी अर्थात्‌ अपने विषयकी व्यापक है | जो पहले कही 
गई और यहां कहीं गई विशेषविधियोंसे बाधित न हो तबही व्यापी हो 
सत्ता है। क्योंकि अपवादविषय छोडकर उत्सग सब स्थानोमें होता है। 
इसलिये लिंग विशेषविषधरूप उत्सगंभूृतके स्वग आदि वगे अपवाद जानने 
उचित हैं। इकारान्त, ऊकारान्त, एकस्वरवाढा ( थ) और योनि अर्थात्‌ 
भगसहित प्राणियोंका नाम ये सब ( खत्री० ) हैं। जसे-५ घी, ओ, भ; 
श्र; माता; दुहिता, घेनु ” इत्यादि शब्द जानने और दारशब्द तो विशे- 
घबचनके बल्से (पु० ) वाची है ॥ २॥ विद्यत्‌ अर्थात्‌ ताडित, निशा अर्थात्‌ 
गत्रि, वल्ठी अथात ब्रतति, वीणा अर्थात्‌ विषंची, दिद्य अर्थात्‌ दिशा; 
भू अथात पथ्वी, नदी अथ।त्‌ तरागिणी, द्वी अथात्‌ छज्जा इन शब्दौके नाम 
आर मूढ आदि अदंत दब्दोंकरके जो समाहार अथैवाला द्विगुसमास ये 
( स्री० ) हैं। जसे-“ पचानां मूलानां समाहारः पंचमूढी ”” आदि जा- 
नने | पात्र और युग ये दोनों उत्तरपदम हैं जिन्होंके ऐसा अदंत दिखु 
( स्री० ) नहीं है। जेसे-“ पंचानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रमू; चतुणी 
युगानाँ समाहारश्चतुयंगम्‌ ? इत्यादि अन्यभी जानने । जैसे- ब्िभुव- 
नम्‌ » ॥ ३ ॥ भाव आदि अभथेमें तल प्रत्यय है वह ( सत्री०) है। जैसे- 
४ शुक्ृता, ब्राह्मणता ?” ये हैं| समूहभथेमें य, इन, कटयच, त्र॒ये चार 
प्रत्यय ( छ्ली० ) हैं। जेसे-' पाश्या, खलिनी, रथकट्या, गोत्रा ? ऐसे 
जानने । वैरअथमें ओर मेथुनअर्थमे जो व॒न्‌ प्रत्यय है वह ( खत्री० ) है। 


२७६ अमरकोदः | 


उणादिषु निरूरीश्े उ्चाजूडूंस्त चले स्थिरमू | 
तत्कीडायां प्रहर्ण चेन्मीष्टा पाछलवा ण दिकू ॥ ५ ॥ 
घओ॑_ जः सा खियाध्स्यां सेहाण्डपाता हि फाल्गुनी । 
इयेनंपाता च मगया तेलंपाता स्वधेति दिकू ॥ ६ ॥ 
खी स्यात्काचिन्मृणाल्यादिविंवक्षापचये यांद । _ 
लड़ग शेफालिका टीका धातकी पश्चिका$४की ॥ ७॥ 
सिप्रका सारिका दिक्का प्राचिकोल्का पिपीलिका । 
तिन्दुकी कणिका भट्डि: सुरड्रासुचिमादयः ॥ ८ ॥ 


जसे-“ अश्वमाहिषिका, काकोडूकिका, अन्रिभरद्दाजिका ? ऐसे जानने । 
आदिरब्दसे वीप्साअर्थमें वुनका ग्रहण है । ख्तरियां इसका अधिकार कर 
भाव भादिम जो अनि, क्तिन्‌, प्वुछ, णच्‌ , प्युच, क्यप, युञ्न, इच, अडू:. 
निश ये प्रत्यय विहित हैं वे (श्नी ०) हं। जप्ते-“अकरणि, कृति, प्रच्छदिंका, 
व्यावक्रोशी, शायेका, ब्रज्या, कारणा, आसना, वापि, आजिपचा, ग्लानि, 
क्रिया ” आदि दाब्द ( स्री० ) हैं ॥४॥ उणाविकोंमे नि, ऊ, इ येतीन प्रत्यय 
( श्री०) हाते हैं । जस-“ अ्रणि, ओणि, चमू, कर्षू , तंत्री ? आदि अन्यभी 
जानने | डीपू , आप , ऊक़ प्रत्ययांत जो जंगम ओर स्थावर हो वह 
( स्री०) हं। जेसे-“नारी, शिवा, ब्रह्मप्‌ू ; कदली, माला, ककेन्धू्‌? जादि 
जानने | ब्रह्मष्ट भादि प्रहरण जो क्रीडार्मे हो उस अर्थमें विहित ण-प्रत्यय 
(ञछ्नी० ) होता है। जेसे-दांडा, मोसछा, मीष्ठा, पाल्ला ऐसे अन्यभीः 
जानने ॥ ५॥ वह घजञन्तवाच्य दुंडपताका आदि क्रिया फाल्गुनिका- 
याम्‌ इस अथमे पञ्मंतसे विहेत जो ज प्रत्यय है वह ( खत्री० ) होता है। 
जेस-दांडपाता फास्युनी, श्यैनंपाता मृगया, तैलंपाता सवथधा ऐसे अन्यभी 
जानने ॥ ६ ॥ जो अर्पपनेमें कहनेकी इच्छा हो तब मृणाढी जभादि 
शब्द ( स््री० ) होते हैं। जेप्ते-मृणाली, वंशी आदि अन्यभमी जानने | 
ढंका अर्थात्‌ राक्षतकी पुरी, शेफालिका अर्थात्‌ शभाठ, दीका अर्थात्‌ 
बिषमपदोंका आख्यान करना, घातकी अर्थात्‌ धव्वृक्ष, पंजिका अर्थात्‌ 
निःशेष पद॒व्याख्या, आढकी अर्थात्‌ अरहर ॥ ७ ॥ प्िप्रका अर्थात्‌ 
वृक्षमेद, सारिका अथांत्‌ मेना, हिक्का अर्थात्‌ हिचकी, प्राचिका 
अयांत्‌ वकी माखी, उतका अथांत्‌ तेजका समूह, पिपीलिका अर्थात्‌ 
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पिच्छावितण्डाकाकिण्यक्षणिः शाणी हुणी दरत्‌ । 

सातिः कन्या तथा5सनन्‍्दी नाभी राजमसभापि च ॥ ९ ॥ 

झलरी चचेरी पारी होरा छट्टा च सिध्मला । 

लाक्षा लिक्षा च गण्ड्षा ग्रध्सी चमसी मसी ॥ १० ॥ 
इति खीलिडूसंग्रह! । 

पुंस्वे पमेदानुचराः सपयोगाः सरासराः । 

सखगेयागाद्रिमेधाब्धिदकालासिशवरारयः ॥ ११ ॥ 

करगण्डोष्ठदोदेन्तकण्ठकेशनखस्तनाः 

अहाहान्ताः ध्वेडभेदा रात्रान्ताः प्रागसंख्यकाः ॥ १२॥ 
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कीडी, तिदुकी अथांत्‌ टेभरनी वृक्ष, कणिका अथांत्‌ परिमाण, भंगि 
अथात कुटिलपनेका भेद, छुरंगा अर्थात्‌ सुरंग, साचि अर्थात्‌ सई, माढि 
अर्थात्‌ पत्शिरा ॥ ८ ॥ पिच्छा अर्थात्‌ रोभहका नियोस, वितंडा अथात्‌ 
वादमभद, काकिणी अथांत्‌ दमडी, चर्णि अथात्‌ चर्णिका, शाणी अर्थात्‌ 
सनका वश्नविशेष, ह॒णी अर्थात्‌ कानकी जलाका, दरत्‌ अर्थात्‌ म्लेच्छजा- 
ति; साति अथांत्‌ दान और अन्त, कंथा अर्थात्‌ वश्नविरोष और माटीकी 
भीत, आसंदी अर्थात्‌ आप्तनभेद्‌ वेतका आसन, नाभि अर्थात्‌ संडी, 
राजसमभा अर्थात्‌ राजाओंकी समा ॥९॥ झल्लरी अर्थात्‌ बाजाविशेष, 
चचरी अथांत्‌ हाथॉोंका शब्द अथवा आनन्दकी क्रीडा, पारी अरथात 
हाथीके परकी रज्ज, हारा अर्थात्‌ राशिका आधा भाग, छटा अथाव॒ 
गामका चिडा, सिध्मला अथांत्‌ सूखी मछली, छाक्षा अथोत्‌ लाख, 
ढिक्षा अथांत्‌ लीख, गंडषा अधथांत्‌ पानी आदिसे मुखको पूरना, गधसी 
अथौत बातरोगमेद, चमसी अथोत यज्ञपात्नभेद्‌ प्रणातापात्र, मसी अर्थात्‌ 
स्याही ॥ ९० ॥ यहां स्रीढिगवाची शब्दोंका संग्रह समाप्त हुआ ॥ 
तुषित, साध्य आदि अनुचर इन्होंसहित देवता ओर देत्योंके पयोयवा्ची 
शब्द ( पु० ) हैं। स्वरगंके नाक, त्रिदिव आदि पर्याय; यागके यज्ञ, मख 
आदि पर्याक अद्विके पवत, आद्वि आदि पर्याय; मेघके घन आदि पर्याय; 
अब्पिके समुद्र आदे पर्याफक इके शाखी आदि पयोय; कालके दिष्ट, 
समय आदि पयोय; असिके खड़ आदि पर्याय; शरके बाण आदि पयोय॥ 
आरिके शत्र॒ आदि फ्यांय ॥ ११ ॥ करके रश्मि, पाणि आदि पर्याय; 


ब्७८द अमरकोशः | 


श्रीवेशवयाश्र नियोसा असन्नन्ता अबाधिताः । 
कशेरुजतुवस्तूनि दित्वा तुरुविरामकाः ॥ १३ ॥ 
कषणभमरोपान्ता यद्चदन्‍ता अमी अथ। 
पथनयसटोपान्ता गोत्राख्याश्वरणाहयाः ॥ १४ ॥ 
गंडके कपोल आदि पर्याय ओष्ठके दन्तच्छद्‌ आदि पर्याय; दोषके बाहु 
आदि पर्याय; दन्‍्तके रद आदि पर्याय; कंठके गछ आदि पर्याय; केशके 
कच आदि पयोय; नखके कररुह आदि पर्याय; स्तनके कुच आपदे पर्याय 
ये सब भेदोंसहित शब्द ( पु० ) हैं | अद्व ओर जह ये हैं अन्तमें जिन्हेंकि 
बे शब्द ( पृ० ) वाची हैं। जसे-पूर्वाह, अपराह, दचह आदि जानने | 
क्ष्वेड अथांत्‌ विषविशेषके वाची सोराश्कि आदि शब्द ( पु० ) हैं । रात्र है 
अन्तमें जिन्‍्होंके वे शब्द और आदिंभ नहीं ह संख्यावाचक शब्द जिन्‍्होंके 
वे शब्द ( पु० ) हैं। जैसे-अहो राज, स्वरात्र आदि जानने और संख्यः 
है भादिमें जिन्‍्होंके वे पञ्वरात्र आदि शब्द ( न? ) हैं ॥ १९॥ अ्रीविष्ठ 
आदि शब्द नियांस ( गोंद वा सार ) वाचक हें वे ओर अस॒, अन्‌ ये प्रत्यय 
हैं अन्तम जिन्होंके वे शब्दु और विशेषबचनसे नहीं बाधित किये ऐसे 
सब शब्द (पु०) हैं। जंसे-श्रीवेष्ट, सरल, चन्द्रमा:, कृष्णवत्मों आदि 
अन्यमी जानने | कशेरु, जतु, वस्तु इन रब्दोंको छोड तु और रु ये हूँ अन्तमें 
जिन्‍्होंके वे शब्द (पु०) है । जसे-हतु, सेतु, घातु आदे अन्यभी जानने 
॥ ९३॥ क, १, ण; भ; म, र ये छः अक्षर अन्त्यके समीप हैं जिन्‍्होंके वे ओर 
नहीं बाधित किये अदृत शब्द ( पृ० ) हैं। जेसे-भंक, छोक, स्फटिक आदि 
और जोष, प्लोष, माष, पक्ष आदि और पाषाण, गुण, किरण आदे और 
कोस्तुम, दुभे, शढभ आदि ओर होम, ग्राम, गुल्म, व्यायाम आदि और 
झ्ञर, सीकर, कर आद ये सब शब्द (पु० ) वाची हैं और-झुल्क वल्क जादि 
वर्षो आदि, विषाण आादे; कुसंभ भादे, पद्म जादे, आजिर आदे ये सब 
शब्द विशेषषचनसे बाधित हुए ( पु० ) नहीं हैं। प,थ, न, य, स, ट ये छः 
व हैं अन्त्यके समीप जिन्‍्होंके वे शब्द नहीं बाधित किये ( पु० ) बाची 
हैं । मेसे-यूप, बाष्प, कछाप आादे और वेपथु, रोमंथ आदि और इन, 
घन, भानु आदि और आय, व्यय, जायु, तंतुवाय आदे और रस, हास 
आदे भौर पट आदि ये सब शब्द (पु०) हैं और कुतप आदि, वन 
आादे, मृगया आदि, बिस आदि, किरीठ आदे ये शब्द विशेषश्नत्रोंसि 
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नाम्न्यकतरि भावि-च घजजबनरूणघाथुचः । 

ल्यु: कतरीमनिज्ञ मावे को घोः किः प्रादिवोष्यतः॥ ९५॥ 
इन्द्रे5धवडवावश्ववडवा न समाहते । 

कान्तः सूर्यन्दुपय।यपूर्बोध्यः प्रवकोषपि च॥ १६॥ 
वटकश्चानुवाकश्व॒ रछकश्व कुडड्डकः । 

पुंखो न्यूड! समुद्श्व॒ विटपट्टथटा! ख़टाः ॥ १७ ॥ 
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बाघित हैं । गोज्न अर्थात्‌ वंश उसमें हैं संज्ञा जिन्होंकी वे गोत्रके आदि 
पुरुष जो प्रवरशध्यायमें पठित हैं और जो अन्यमी अपत्यप्रत्ययके विना 
गोन्नवाचित्वकरके छोकमें प्रसिद्ध हें वे सब ( पु० ) हैं। जेप्ते-भरह्ठाज, 
कश्यफ वत्स आदि जानने | वेदकी शाखाकी संत्ञावाले शब्द ( पु० ) हैं। 
जैसे-कठ, बढुच आदि शब्द जानने ॥ १४ ॥ संज्ञा, कारक, भाव इन्होंमें 
विहित किये घन्च, अच्‌ , अप्‌, नड़, ण, घ, अथृच ये सात प्रत्यय ( पु०) 
हैं। जेसे-प्रास, वेद, प्रात, भाव, माघ, पाक, त्याग आदि; जय, चय; 
नय जादि; कर, गर, ढव, प्टव आदि; यज्ञ, प्रश्न आदि; न्याद, रक्त 
आदे; उरश्छद्‌ आदि आर वेपथ आदि ये सब शब्द ( पु० ) हैं। कत्तोमें 
ननन्‍्द्यादिसे हुआ ट्युप्रत्यय ( पु० ) है। जैसे-नन्दून, रमण, मघुसूदन 
जादे अन्यभी जानने । भावमें पृथु आदिसे हुआ इमनिच्‌ प्रत्यय ( पु ) 
है| ज्ते-प्राथेमा, महिमा आदि अन्यभी जानने | भावषमें हुभा कप्रत्यय 
६ पु० ) है। जसे-आख़त्य, प्रस्थ आदि अन्यभी जानने। प्रादिकोंसे 
आर अन्यसे परे जो घुसंज्ञक धातु उससे विहित किया कि-मत्यय ( पु० ) 
है। जेसे-प्रधि, निधि आदे; जलरूधि आदि अन्यभी जानने ॥ ९५ ॥ 
समाहारसे अन्य इन्द्रसमासमें अश्ववडत्री शब्द ( पु० ) है। सूर्य और 
चन्द्रमाका पर्यायपूर्षक कान्तशब्द्‌ ओर अयस्‌ अथोंत्‌ छोहका वाचक शाब्द 

पूषे जिसके ऐसा कान्त रब्द्‌ ( पु० ) है। जेसे-सर्यकान्त, अकंकान्त, 
'वन्द्रकान्त, इन्दुकान्त, सोमकान्त, अयस्कान्त, छोहकान्त आदे अन्यभी 
जानने ॥ १६ ॥ बंटक अथांत पी्ठीका वडा, अनुवाक अर्थात्‌ वेदका 
अवयव, रलह्क अथांत्‌ कंबल, कुडंगक अथांत्‌ वृक्षट्ताका वन, पूंख अर्थात्‌ 
बाणका अवयब, न्यूंख अर्थात्‌ सामबेदुमं निपातित >कार, स्मुद्ठ अर्थात 

पुदक, विट अर्थात्‌ घूत्ते, पट्ट अथोत्‌ पटला, घट अर्थात्‌ तुला, खट अर्थात्‌ 
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कोट्टारघद्टइष्टाश्र पिण्डगोण्डपियण्डवत्‌ । 

गड़ः करण्डो लगुड़ो वरण्डश्व किणो घुणः ॥ १८ ॥ 

हतिसीमन्तहरितों रोमन्थोद्दीयबद्ुदाः 

कासमर्दोी$ब्रंदः कुन्दः फेनस्तूपी सयूपकी ॥ १९ ॥ 

आतप क्षत्रिये नामिः कुणपक्षरकेदरा: 

पूरक्षुरप्रचुकाश्व गोलईिगुलपुद्ला। ॥ २० ॥ 

बेतालमलमलाश्र पुरोडाशो5पि पह्टिशः । 

कुल्माषो रमसभ्ेव सकटाहः पतद्भहः ॥२१॥ 
इति पुलिंगशेषः । 


संधा कुबा आदि ॥ १७ ॥ कोट्ट अर्थात्‌ किलेकी भींत, अरघट्ट अर्थात्‌ 
सअरहटका कूवा, हृट्ट अर्थात्‌ दुकान, पिड अर्थात्‌ माटी आदिका गोला, 
गॉंड अर्थात्‌ नामि, पिचंड अथांत्‌ पेट, गडडु अर्थात्‌ गछगंड, करंड अथीत्‌ 
बांस आदिकी बनाई हुई करंडी, ढगुड अथांत्‌ ढाठी, वरंड अथौत्‌ मुख 
रोग, किण अर्थात्‌ म॑सकी ग्रंथिका भेद, घुण अर्थात्‌ घन ॥ १८ ॥ इति 
अथांत्‌ चाम, सीमंत अर्थात्‌ केशॉंका वेश, हरित्‌ अर्थात्‌ पालाशबणे, 
रोमंथ अथांत्‌ पशुओंके चर्वितका चावना, उद्बगीथ अथोत्‌ सामवेद, बहुद 
अथत्‌ जलविकार, कासमद अर्थात्‌ कसोंदी, अवेद अथांत दृशकरोड, 
कुन्द अर्थात्‌ शिल्पर्मांड, फेन अथोत्‌ झाग, स्तृप अर्थात्‌ बड आदि, यूप 
सयांत्‌ यज्ञस्तंम, यूप अर्थात्‌ माछ्पुआ ॥ १९॥ आत्तप अथांत्‌ घाम, 
क्षत्रिया वाची नाभि, कुणप अर्थात्‌ मुदी, क्षर अर्थात्‌ उस्तरा, केद्र 
सअथोत्‌ व्यवहार पदाथे, पूर अर्थात्‌ जलका प्रवाह, क्षप्र अर्थात्‌ बाण 
भेद, चुक्र अर्थात्‌ चका शाक, गोल अर्थात्‌ गोला, हिंगुल अथौत्‌ सिंग- 
रफ, पुद्कल गथातू आत्मा ॥ २० ॥ वेताल अथांत भ्तोंसि अधिष्ठित 
किया म॒दा, भ्ठ अर्थात्‌ रीछ, मह्ठ अर्थात्‌ बाहुओंसे युद्ध करनेवाला) 
युरोडाश अथांत ह॒विभेंदू, पट्टिशा अथात्‌ हथियारविशेष, कुढ्माष अर्थात्‌ 
आधा सिजाया जब, रमस अथोात आनन्द, कटठाह अर्थात्‌ कडाही, 
पतद्रह अथात्‌ पीकदानी ये सब शब्द (परु०) वाची हैं ॥२१॥ 
यहां पूंकिंगशेष समाप्त हुआ ॥ अब (न०) का अधिकार है| बाघषि 
तसे जो अन्य है वही ( न० ) वाची है। ख अर्थात्‌ आकाश, भरण्य 
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द्विहीनेषन्यश्व खारण्यपर्णशश्रहिमोदकम । 
शीतोष्णमांसरुधिरमुखाक्षिद्रविणं बलम्‌ ॥ २२ ॥ 
फलद्देमशुल्बलोहसुखदुःखशुभाशुमम ।! 

जलूपृष्पाणि लवण व्यश्ननान्यनुलेपनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
कोटया; शतादिसंख्याध्न्या वा लक्षा नियुर्त च तत्‌ । 
इचच्कमसिसुसन्नन्तं यदनानतमकतेरि ॥ २४ ॥ 

त्रान्त सलोपर्ध शिष्ट राज प्राक्संख्ययान्वितम । 
पात्रायदन्तरेकार्थों द्विगुलक्ष्यानुसारतः ॥ २५ ॥ 
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अधथोतू वन, पणे अर्थात्‌ पत्ता, श्वश्र जथांतू छिद्र, हिम अरथांतू जाडा; 
उदक अथांतू जछ, शीत अथात्‌ सोला, उष्ण अथांतू गम, मांस 
सअथात्‌ कवाब, रुषिर अर्थात्‌ लोहू, मुख अर्थात्‌ ४ह, अक्षि अर्थात्‌ 
आँख, द्रविण अर्थात्‌ घन, बल अथात्‌ सेना ॥ २९ ॥ फल अथांत कैंथ 
आदि, हेम अथात त्षोना, शुल्ब अथात्‌ तांबा, छोह अथांत्‌ छोहा, छुख, 
दुःख, शुभ, अशुम, जलपुष्प अर्थात्‌ कमलके फूल आदि, लवण अर्थोत्‌ 
नमक, व्यत्जञन अथात्‌ दृधि तक्र भादि पदार्थ, अनुलिपन अथांतू कसर भा 

दिका तिलक ॥ २१३ ॥ कोटिशब्दके विना जो शत आदि संख्यावाचक 
शब्द हैं वे ( न० ) हैं और छक्षशब्द विकतपसे ( न० ) है इसलिये 
(ल्ली० ) में लक्षा बनता है । लक्षका पय्योय नियुत हैं। असंत, इसंत, 
उसंत और अन्नन्त ऐसे शब्द दो खवरोंवाले ( न० ) वाची हूं । जैसे- 
पयस , सर्पिस , वपुस्र , शमन्‌ आदि रबब्द्‌ ( न० ) हैं । कत्तोंसे अन्यमें जो 
अनांत हैं वह ( न० ) है | जेपे-गमन, मरण, दान जआादि अन्यमी जा- 
नने | और कत्तोमें रमण आदि ( पु० ) हैं ॥ २४ ॥ ज्ञात शब्द ( न० ) 
हैं। जैसे-गाञ्र, पात्र, वस्र आदि अन्यभी जानने | स और छ उपपार्भ हैं 
जिन्हींके वे शब्द ( न० ) हैं | जेसे-बिस, कुल, आदि अन्यमी ( न० ) 
जानने और जो प्रागुक्त अथांत्‌ पूवेमं कहे हुओंसे शेष हैं वेही ( न० ) हैं 
और जो बाघित हैं थे पुत्र, वृक्ष, हंस, फंस, शिढ्वा, काल आदि ( पु० ) 
और ( स््री० ) हैं। संख्या है पूष जिसके ऐसा राजरशब्द (न० )है। 
जेसे-भिरात्र, पश्चरात्र ये ( न० ) हैं। और संख्यासे रहित पूर्ववाले अ- 
द्वेरात्र आदि शब्द ( पु० ) हैं। पात्र जादि अदंत शब्दोंसे एकाथ दिखु 
शिष्टप्रयोगके अनुसारसे जानना | इसवास्ते पंचमूली, त्रिछोकी येमी ठीक 
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दरनैद्रकत्वाव्ययीभावी पथः संख्याव्ययात्परः । 
पष्रयाइछाया बहूनां चेद्विच्छाय संइती सभा ॥ २६ ॥ 
शालाथोपि पराराजामनुष्याथोदराजकात । 

दासीसम नृपसम॑ रक्ष!ःसममिमा द्शः ॥ २७ ॥ 
उपलन्लोपक्रमान्तश्र तदादित्वप्रकाशने । 
कोपज्ञकोपक्रमादिकन्थोशीनरनामसु ॥ २८ ॥ 

भावे नणकचिद्वद्योध्न्ये समूहे मावकर्मणी: । 
अदन्तप्रत्ययाः पृण्यम्चुदिनाभ्यां त्वहः परः ॥ २९ ॥ 
क्रियाव्ययानां भेदकान्येकल्वेष्प्युक्थतोटके । 

चोच॑ पिच्छे ग्ृहस्थूणं तिरीट ममे योजनम्‌ ॥ ३० ॥ 
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बन सक्ते ६ ॥ २५ ॥ इन्द्समासका एकत्व और अव्ययीमाव ( न० ) 
होता है। जसे-पाणिपा द, शिरोआऔव आदि और अधिमस्ति, उपगंग भादे | 
संख्या से ओर अव्ययस पर पथिनशब्द ( न० ) होता है। जेसे-द्विपथ, 
त्रिपय, ।वपथ, कापथ आादे | समासमें पष्टीविभकत्यन्तसे परे छायाशब्द 
( न० ) है जो छाया बहुतोंकी हो तो । जैसे-विच्छाय अर्थात्‌ पक्षियोंकी 
छाया है यहाँ।व नाम पक्षियोंका है | समूहके विषयमें सभाशब्द 
( न० ) है | जसे-दासीसभ), स्रीसम जादे हैं ॥ २६ ॥ शालानामवाली 
और अपिशब्द्से समूह नामवाठी जो सभा है वह राजशब्दके पय्योयोंस 
वर्जित और मनुष्येक पयोयसे वाजित शब्दके संग ( न०) है। जेसे-इनसभ, 
प्रमुसभ, रक्ष/ःसभ, पिशांचसभ आदि दाब्द ( न? ) हैं ॥ २७॥ उपज्ञा 
ओर उपक्रमके आदिपनेका प्रकाशित करनेमें उपज्ञान्त और उपक्रमान्त 
समास ( न० ) है । जसे-कोपज्ञ, क अर्थात्‌ ब्रह्माकी उपज्ञा अथात्‌ 
अ्जा, कोपक्रम-अथात्‌ ठोक । उद्दीनरोंके नामोंके मध्यमें षष्ठी विभक्तिसे 
परे कथाशब्द्‌ ( न० ) है | जसे-सोशमिकेथ आदि हैं ॥ २८ ॥ न, ण, 
क, चित इन प्रत्ययोंस अन्‍य जो तव्य जादि अदंत धातुप्रत्यय हें वे 
भावमें विहित किये ( न० ) हैं। जैसे-मवितव्य, भाव्य, सहित; भुक्त 
आदि हैं। समूह, भाव, कर्म इन अर्थोर्मे विहित किये अदंत अत्यय (न०) 
वाची हैं | जैसे-भेक्ष अथा तू मिक्षाओंका समूह, गोत्व मर्थात्‌ गीओंका समूह, 
चौर्य अर्थात्‌ चोरका कर्म आदि | पुण्य और छुद्न शाब्दसे परे अहनुशब्द 
( न० ) है | जसे-पृण्याह, सुदिनाह ये हूँ ॥ २१९॥ क्रियाओंके ओर 
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. राजसूय वाजपेय गद्यपये कृतो कवेः । 
माणिक्यमाष्यसिन्दूरबीरचीवरपिझ्नरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
लोकायत॑ इरितारं विदलस्थालवाहिकम । 

इति नपुंसक्संग्रह: । 
पुनपुंसकयों! शेषो5धेचपिण्याककण्टकाः ॥ ३२ ॥ 
मोदकस्तण्डकष्टड! शाटकः कपटोडडेद! । 
पातकोद्योगचरकतमालामढका नडः ॥ ३३ ॥ 
पु मुण्ड शीधु बुस्त श्वोडितं क्षमकुट्टिमम । 
संगम शतमानामंशम्बलाव्ययताण्डवम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अव्ययोंक विशेषण शब्द ( न? ) सौर एकवचन हु | जस-मन्दं पचतति 
सुखद प्रातः आदि अन्यभी जानने | उकय अथांतू सामभद्‌, तोग्क अथातु 
वृत्तमद, चोच अथांत्‌ उपभुक्त किये फलसे बचा हुआ, पिच्छ अर्थात्‌ 
मोरकी पांख, गहस्थण अर्थात घरमें थांभ, तिरीट अर्थातू वेष्टन, मम 
अथांत सांपिस्थान, योजन अथोतू चार कोश ॥ ३० ॥ राजसूय अथांत्‌ 
यज्ञविशेष, वाजपेय अर्थात्‌ यज्ञविशेष, गद्य अर्थात्‌ पद्समूह, पद्म अर्थात्‌ 
छोक, माणिक्य अथांतू माणिकरत्र, भाष्य अथांत्‌ पदार्थका विवरण, सिन्दूर 
अथॉतू छाछचण, चीर अथांतू वस्र, चीवर अथांतू मुनिवास, पिजर अर्थात्‌ 
पिजरा ॥ ३१ ॥ लोकायत अथांतू चावांक शात्र, हरिताल अथांत हरताल, 
विदरू अथांतू बांसके छिल्कोंका बनाया पात्रविशेष, स्थाल अर्थात्‌ पात्रमेंद्‌, 
बाल्हिक अथांतू केशर आदि ॥ यहाँ ( न? ) वाची राब्दोंका संग्रह 
समाप्त हुआ ॥ उत्ततत रोष रहे शब्द ( पु० न० ) हुँ। अधेच अर्थात्‌ 
ऋचाका आधा भाग, पिण्याक अथांतू तिढांका कल्क, कंव्क अर्थात्‌ 
कांदा ॥ ३२ ॥ मोदक जथांतू लड़डू, तंडक अथांत्‌ उपताप, टंक अथांत्‌ 
टाँकी, शाय्क अथात्‌ शा्टीविशेष, कपेट अथात्‌ वस्नरभद, अबुंद्‌ अथांतु 
संख्याभद्‌, पातक अथांत्‌ ब्रह्महत्या आदि, उद्योग अथांत्‌ उत्साह, चरक 
अथात्‌ वेद्यकशास्र, तमाल अथांत्‌ वृक्षमेदू, आमलक अर्थात्‌ जाँतछा, नड 
अथात्‌ नरसढू ॥ ३३ ॥ कुछ अर्थात्‌ कोढ्रोग, मुंड अर्थात्‌ शिर, शीघु 
अर्थात्‌ मदिरिा, बुस्त अर्थात्‌ भुना हुआ मांस; क्ष्वेडित अथांत्‌ बीर पुरुषका 
किया सिहनाद, क्षेम अर्थात्‌ कुशाछू, कुट्टिम अथांतू भीतिका भेद, संगम 
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कविये कन्दकापास पारावार सुगगंधरम । 

यूप॑ अग्रीवपात्रीबे यूर्ष चमसचिक्षती ॥ ३५ ॥ 

अधर्चादी घृतादीनां पुंस्त्वार्थ पेदिक धुक्म । 

तन्नोक्तमिह लोके5पि तथश्चेदस्त्यस्तु शेषवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति पूंनपुंसकसंग्रशवर्ग: । 

ख्रीपसयारपत्यान्ता द्विचतुःपट्पदोरगाः । 

जातिभेदाः पुमारूयाश्र खीयोगे! सह महकः ॥ ३७ ॥ 

ऊर्मेंवेराटकः स्वातिबंणको झाटलिमेनुः । 

मूृषा सपादी ककेन्धूर्यष्टि: शाटी कटी कुटी ॥ ३८ ॥ 
इति ख्रीपुंसशेषसंग्रहवगेः । 


सथात्‌ संयोग, शतमान अर्थात्‌ तोलविशेष, अमें अर्थात्‌ नेत्ररो गका भेद, 
शंबलढ् अथात वर्णनेदु, अव्यय अथात्‌ खर आदि निपात, तांडबन्‍्भथात 
नत्यमेद ॥ ३४ ॥ कविय अथौत्‌ लगाम, कन्द्‌ अर्थात्‌ कमलिनीकी मूल 
आदि, कापोस अर्थात्‌ कपास, पारावार अथात्‌ जरु्समूह, युगंघर अथात्‌ 
लहोदर, यूप अथांत्‌ यज्ञस्तंभ, प्रश्नेव अथोत्‌ वृक्षका शिर, पात्रीव अथोत्‌ 
यज्ञगतभेद, यष अर्थात्‌ मांद, चमस अथोत्‌ 'चमसा, चिक्तस अर्थात 
पाजभेद्‌ ॥ ३५ ॥ इस अधचादि वगेमं जो चत आदि राब्द्‌ ( पु० ) वाची 
पाणिनि आदिने कहे हैं वह रीति बेदिक है अथांत बेदमें प्रसिद्ध है | इस 
कारण यहां नहीं कहे । वे लोकमेंभी हैं तो शिष्टप्रयोगसे जानना उचित 
हैं॥ ३६ ॥ यहां ( पु० न० ) वाची छाब्दोंका संग्रह समाप्त हुआ ॥ 
अपस्यप्रत्ययान्त शब्द्‌ ( खत्री० पु० ) हैं । जेंत-ओपगब, औओपगवी । दो 
चार छः परोंवाले प्राणी और सफाची ऐसे जातिमेद ( ख्री० पु० ) हूं । 
जैसे-मानुष मानुषी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, छृग मृगी, भंग भंगी, उरग उरगी, नाग 
नागी। स्तरियोंके साथ पुरुषवाचक शब्द ( त्री० पु० ) ह। जसे-इन्द्र इन्द्राणी, 
मातुछ मातुली | महक आदि शब्द ( स्री० पु० ) हैं । जैते-मछ॒क म 
हलिका ॥ ३७ ) ऊर्मि अथोत्‌ तरंग, वराटक अथातू कौडी, स्वाति अथौत्‌ 
नक्षत्र, वणक अर्थात्‌ चन्दुन, झाटलि अर्थात्‌ मोखावृक्ष, मनु अर्थात मंत्र » 
मूषा अथौतू घडिया, सपाटी अर्थात्‌ परिमाणमेद्‌, कककेन्धू भर्थात्‌ बढ़वेरी, 
याहि जथांत लाठी, शा भर्थात्‌ घोती, कटी अर्थात्‌ कड, छुटी अर्थात्‌ 
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ख्रीनपुंसकयोमोबकरिययो: ष्यण्‌ कचिघ्र बुझ्न । 
ओवचित्यमीचिती मैत्री मैच्य बुज्‌ प्रागुदाहतः ॥ ३९ ॥ 
पष्ठयन्तप्रावपदाः सेनाछायाशालासुरानिशाः । 
स्थाद्दा सेन शानिश गोशालमितरे च दिकू ॥ ४० ॥ 
आबन्न्तोत्तरपदो द्विगुश्वापूंसि नश्व लुप । 
त्रिख च आ्रिखट्टी च ब्रितक्षे च त्रितक्ष्यापे ॥ ४१॥ 
इति खीनपुूंसकशेषः । 
त्रिषु पान्नी पुटी वादी पेटी कुबछ॒दाडिमो । 
इते त्रिलिड्रशेपसंग्रहः । 
पर लिड्ूं स्वप्रधाने द्वन्द्दे तत्पुरुषेषपि तत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथांन्ताः प्रायलंप्राप्तापन्नपूर्वाः परोपगाः । 
त॑द्वितार्थों द्विगु! संख्यासवनामतदन्तका: ॥ ४३ ॥ 
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धरका कोठा ये सब रब्द्‌ ( सत्री० पु० ) हूँ ॥ ३८ ॥ यहां ( स्नी० पु० ) 
वाची दाब्दोंका संग्रहव्ग समाप्त हुआ॥ भावमें जार कममें वत्तमान 
ष्यञ्ञ प्रत्यय ओरे वृज्ज प्रत्यय कहीं २ ( ल्ली० पु० ) हैं । जप्ते-आचित्य 
ओऔचिती, भेन्र्य मेत्री, मेथुनिक भथुनिका ॥ ३९ ॥ तत्पुरुष समासमें पष्ठी- 
विभक्त्येत पद्‌ है पूर्व जिन्होंके ऐसे सेना, छाया, शाला, छुरा, निशा ये 
शब्द ( सत्री०) और ( न० ) हैं | जेस-नृसेन नृसेना, कुडचच्छाय कुड्च- 
च्छाया, गोशाल गोशाला, यत्रसुर यवसुरा, श्वनिश श्वानेशा आदि 
अन्यभी जानने ॥ ४० ॥ आबंत शब्द और अन्नन्त शब्द्‌ हैं उत्तरपदमें 
जिसके एसा दिगु समास ( सत्री० न० ) है। जसे-त्रिखट निखटी, जितक्ष 
जितक्षी । तक्षनशब्दके अन्तका नकार छुप्त हो रहा है ॥४१॥ यहां ( ख्री० 
न० ) वाची रशब्दोंका संग्रह समाप्त हुआ ॥ पात्र, पुट, वाठ, पट, कुब॒छ, 
दाडिम ये शब्द ( त्रि० ) हैं| जैसे-पात्रः पात्री पात्रमू, पुटः पुटी पुट्म, 
बाद: वाटी वाटम्‌, पेट: पेटी पेटमू, कुबछः कुबी कुबछूमू, दाडिमः दाडिमी 
दाडिमम्‌ ॥ यहां ( त्रि० ) वाची शब्दोंका संग्रह समाप्त हुआ ॥ उभय- 
पदुप्रधान समासमें ओर इतरेतर हन्द्रसमासमें अग्निम पदुका लिग होता 
है | जेसे-कुछुट्मयूया, मयूरीकुछुटो, धान्यार्थ, सपंभीति आदि अन्यभी 
जानने ॥ ४२ ॥ अथोन्‍्त अर्थात्‌ अर्थ शब्द हे अनन्‍्तमें जिनके और आदि 
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बहुत्रीरिरदिडनाम्नामुन्नेयं तदुदाहतम । 
गुणद्रव्यक्रियायोगोपाधिमिः परगामिनः ॥ ४४ ॥ 


सलं, प्राप्तत आपन्न ये हूँ पूषमें जिन्होंके वे शब्द विशेष्यके लिंगको प्राप्त 
होते हैं । जैसे-' द्विजार्थः स्ृपः ? अथात्‌ द्विजके लिये दाल है,  हिजाथा 
यवागः * अर्थात्‌ द्विजके लिये यवागू है, “ द्विजार्थ पयः ? अथातू ह्ििजके 
लिये दूध है । * अतिमालो हारः ? अर्थात्‌ माछाको उल्लंघन करनेवाला 
यह हार हूं, * अतिमाछा इयम्‌ ? अरथांत्‌ मालाकों उल्लंघन करनेवाली यह 
माल है, * अतिमालमिद्म्‌ ? अर्थोत्‌ मालाको उल्लंघन करनेवाढा यह 
कल है ।  अलंकुमा रिस्यम्‌ ? अर्थात्‌ कमारीको उल्लंपन करनेवाला यह 
पुरुष है, * अलंकुमारी इयम्‌ ? अर्थात्‌ कुमारीकों उल्लंघन करनेवाढी यह 
सत्रीहे, * अलंकुमारे इदम्‌ ? अथात्‌ कुमारीकी उल्लंघन करनेवाला यह 
कुल हे | ९ प्राप्तजाविका हिजः ? अथांत प्राप्त हुई जीविकावाला दिन है, 
5 आप्तजीपैका सत्री ? अथांत्‌ प्राप्त हुई जीविकावाली सत्री है, ' प्राप्तजीविक 
ऋलम्‌ ? अर्थात्‌ प्राप्त हुई जीविकावाला कुल है | “ आपन्नजीविकों द्विनः 
अथांत प्राप्त हुई जीविकावाला द्विज है, “ आपन्नजीविका श्री ? अथांत्‌ 
प्राप्त हुई जीविकावाली ञ्री है, “ आपन्नजीविर्क कुछम्‌ ? अर्थात्‌ प्राप्त हुई 
जीविकावाल्य कुल है | तद्धित हैं अथे जिप्तका ऐसा हिगु समास वाच्य- 
लिंगी है। जसे- पश्चकपालः पुरोडाशः ? अथात्‌ पांच कपालेंमें संस्कृत 
किया पुरोडाश है, ( पञश्चकपारढं हविः ? अर्थात्‌ पांच कपालोंमें संस्कृत 
क्रिया घृत है । संब्यावाचिशब्द, सपना मसंज्ञक शब्द, संख्यात शब्द ये 
सब विशेष्यके छिगके समान होते हैं | जेप्ते-" एकः पुमान्‌ ? अथांत्‌ एक 
पुरुष है, * एक कुछम्‌ ? एक कुछ है। “ हो पुमाँसों ? अर्थात्‌ दो पुरुष 
दे स्तरिया ? अर्थात्‌ दो स्री हैं। “ सर्वो देशः ? अथातू संपूर्ण देश है, 
< सवा नदी ? अथातू संपूर्ण नदी है, * सर्व जल्म्‌ ? अर्थात्‌ संपूर्ण पानी 
| ' परमसवेः पुमान्‌ ? अथात परमसत्र पुरुष है, 'परमसवों खसत्री ? अथातू 
परमसबरूप स्त्री है, ' परमसर्व कुलम्‌ ? अर्थात्‌ परमसवेरूप कुछ है ॥४७३॥ 
दिद्वाशब्दस वाजत नामवालेंका बहुब्रीहि अन्यक्रे लिगके समान होता है। 
जैसे-६ दृद्धभाय्यः ? अर्थात्‌ बृढी है भायो जिसकी वह पुरुष है | गुणके योग- 
करके, द्रव्यके योगकरके और क्रियाके योगकरके जो उपाधि विशेषण है 
उसकरके धर्मिमें प्रवृत्त हुए धर्मिलिंगभाज होते हैं । जैसे- गंघवती पथित्री? 


तृतीय काण्डं-लिड्रादिसंग्रहवरगं: २५ | २८७ 


कृतः कतयेसंज्ञायां कृत्याः कतेरि कर्मणि । 
अणायमन्‍्तास्तेन रक्तायर्थ नानाथमेदकाः ॥ ४८ ॥ 
पट्सज्ञकाख्रिष समा युष्मदस्मात्तिडव्ययम । 
पर विरोधे शेष तु ज्ञेयं शिष्ठप्रयोग तः ॥ ४६ ॥ 

इति लिड्भादिसंग्रहव गे! ॥ ५ ॥ 


अथोत्‌ गंधवाली पृथिवी है, “ गंघवानश्मा ? अर्थात्‌ गंधवाला पर्वत है, 
< गंधवतू कुछुमम्‌ ? अर्थात्‌ गंधवाला फूल है| ' दुडिनी ख्री ? अर्थात्‌ 
देडवाली श्री है। ' पाचिका श्री? अथात्‌ पाक करनेवाली स्री ह 
॥ ४४ ॥ कत्तोर्म और असतज्ञामें कृत्प्प्यय विशेष्यके छिगकों भजते हैं । 
जप्ते-( कत्तों पुमान्‌ ? अर्थात्‌ करनेवाढा पुरुष हैं,  कर्नी स्री ? अर्थात्‌ 
करनेवाली खत्री है, ' कते झुलम्‌ ? अर्थात्‌ करनेवा छा कुछ है | कर्ममें और 
कत्तामें वत्तमान हुए कृत्यप्रत्यय परके लिगके समान होते हैं। जेसे- 

व्या भक्ति: ? अथात्‌ करनेयोग्य भक्ति ६, * कत्तेव्यों धर्मस्लया ? अथात 
तुझको धर्म करना योग्य है । ९ वास्तव्यो 5यम्‌ ? अथातू यह बसनेके योग्य 
है, * वास्तव्या सा ? अर्थात्‌ वह त्नी कसनेक्रे योग्य है;  वास्तब्यं तत्‌ ? 
सथोत्‌ वह कुछ वसनेके योग्य हैं। “ तेन रक्तम्‌ ”» आदि अर्थमें अग॒ 
आदि तद्धितप्रत्ययांत अनेकार्थविशेषणभृत विशेष्यके लिगके समान होते 
हैं । जेत-' कीछुंभी शायी ? अथात्‌ कुछुंमासे रंगी हुई घोती है, “ कीछुंभ 
पट; १? अथांतू कुछुभासे रगा हुआ वद्र हैं, ' कांछुम वातः ? अथांत 
संभासे रंगा हुआ वासस अथांतू वस्र है॥ ४५॥ पटसंज्ञक अथातू 
पान्त और नांत संख्यावाले शब्द, कतिशब्दु, युष्मदशब्द, अस्मदूशब्द, 
तिढ़प्रत्यय, अव्यय ये सब तीनों लिगोंमें समान हैं | जेस-* षडि मे? अथात्‌ 
ये छः पुरुष है, * षडिमाः ? अथांतू ये छः स्त्री है, ' पडिमाने ? अथातु 
ये छः कुछ हैं। ऐसे अन्यभी जानने | < काति पुरुषाः ? कितने पुरुष हैं; 
£ काति ख्नरियः ? अथांत्‌ कितनी ख्रियां ६, ( काति कुआने ? अथांतू कितने 
कल हैं |  त्व॑ पुमान्‌ ? अर्थात तू पुरुष हैं, * ल॑ सत्री ? अथांत तू स्त्री है, 
: ते कुलम्‌ ? अथांत तू कुछ है । 'अहं श्री ? अथात्‌ भशज्री हूं, * अहं 
पुरुषः ? अथांतू मैं पुरुष हूं, * अहं कुलम्‌ ? अथातू में कुछ हूं। : स्थाढी 
नवाति ? अथोंत्‌ स्थाली है, “ घये भत्रति ? अर्थात्‌ घट है , पात्र भत्रति? 
अथत्‌ पात्र है| ( उच्चेः पुरुषः ? अर्थात्‌ ऊंचा पुरुष है, ( उच्चः स्री ? 


२८८ .. अमरकाशः | 


इत्यमरसिहकृती नामलिंगानुशासने । 
सामान्यकाण्डस्तृतीयः सा एवं समर्थित: ॥ १॥ 
इते श्रीअमरसिहकृती नामछिंगाबुशासने 
तृतीय काण्ड संपूर्णय ॥ ३ ॥ 
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अथांत ऊंची ञ्री है, * उच्चेः कुल्म्‌ ? अथांतू ऊंचा कुछ है। विप्रतिषेधमें 
परका लिंग होता है । जेस-“ मानुषीयम्‌ ? अर्थात्‌ यह मनुष्यकी ञत्री है, 
< मानुषो5यम्‌ ? अथात्‌ यह मनुष्य है। यहां नहीं कहा हुआ शिष्ट अर्थात्‌ 
महाकाबे भाष्यकार आदिके प्रयोगोंसे जानना उचित है ॥ ४६ ॥ 
इति लिड़रादिसंग्रहवग: ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार अमरासिहके किये नामलिंगानुशासनमेँ अंगॉसाहित सामान्य 
काँड तीसरा निरूपित किया ॥ १॥ 
इते रौहतकप्रदेशान्तगेत-वैरौग्रामानिवाप्त-गौडवंशावतस-विविधशास्रपरमप डित- 
श्रीजिवसहाय प॒त्र-रविदत्तशासख्िराजवैद्याविरायितायामागरानगरवास्तव्य- ज्योति- 
विंद्वालमकुन्दभट्टसरिसनु-पंडितरामेश्वरभट्रेन संशोधितायां अमरको शार्य- 
प्रकाशिकायां भाषाटीकार्या ठ्तीयकांडः समाप्त: ॥ ३ ॥ 
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